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नोट+--- हे 
इस अन्थका प्रकाशन-अधिकार श्रीआनन्द-छुटीर-द्ुस्ट पुप्फरन 
स्वाधीन रक्‍्खा है। इस लिये उक्त टुस्टकी स्वीकृति बिना 
कोई सज्जन किसी भापासे इसके छपानेका 
साहस न करे। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान.-- 
(१) भरेमेनेजर, भ्रद्ध-साहित्य-निकेतन, 
कचहरों रोड, अजमेर 


(२ ) भ० गणपतराम गंगाराम सर्सफ, 
नया वाज्ञार, अजमेर 


नोट--यदि्‌ कोई सज्जन रेलवे पारसलसे अधिक पुस्तक मॉगवाना 
चाहे तो चौथाई सूल्य पेशगी भ्रेज देना चाहिये | 


झुद्रक्‌३०-« 
(१) सस्ता-साहित्य प्रेस, अजरे , 
(प्रथम खण्ड सम्पूर्ण तथा परिश्षष्ट भाग) 
(२' अग्नवाल प्रेस, अजसेर 
(द्वि खें. ७२ पृष्ट ) 
(३) गुरुछुत्ष प्रेस, उ्यावर 
(ह्व. रू पृ, ७३-२०८ ) 


( दे ) 
हा पलक, 
द। राब्दु 

इस अन्थकी ग्रथमावृत्ति एक हज़राकी सख्यासे श्रीयुत द्वार- 
काग्रसादजी ब्क््मणदासजी सारनौलनिवासीने सन्‌ १६४० में 
अपनी फसे कराचीसे प्रकाशित कराई थी । उन्होंने अपनी स्व- 
गाया श्रीमाताजीके स्मारकसे लोकह्दितार्थ दछ्टिसे इस अन्थको 
किसी नकद सूल्यके विना ही वितरण किया था। अर्थात श्रद्धा व 
विचारसहित पाठ तथा यथाशक्ति घीरणा” ही उसका सूल्य रा 
गया था | थोंडे सपयमे ही इस झन्थकी सब अतियों वितरण हो 
गई और जनताने आद रभावसे उसको ग्रहण किया | कुछ, सहा- 
जुभावोंने अपने सह्दचिचार भो इस प्रन्थके विपयमें अकट किये, 
जो पाठकोकी जानकारीके लिये अलग प्ृष्ठपर डद्घूत किये जाते 
हैं । यहॉतक कि “सस्तु-साहित्य-वर्धेक  कायोलय दूस्टा अहमदा- 
चादने गुजराती जनताके हितकी इृष्टिसे इस अन्थकी गुजराती 
भापासे अनुवाद कराके £ हज़ार प्रतिएँ प्रकाशित कीं । दपका 
विपय है कि गुजराती जनताने इस गअन्धको बहुत आदर दिया 
खौर उक्त ४ हज़ार प्रतियों हा्थो-हाथ बिक यई' । यह 'पअज्चाट 
इस भन्थके लेखकसे अजन्नुमति प्राप्त किये बिना और इसके हल 
आवश्यक भाग छोडकर प्रकाशित फिया गया था । 

जिक्नासु जनताके साध औीर आआदरको देखकर तथा इस 
हृष्टिसे कि भविष्प्मं कोई व्यक्ति सनमाने रूपसे इस घन्धका अड्ग- 
भद्न न कर सके, इस गअन्धके लेस्यकन सन्‌ १६४६मे इस ग्रन्धया 
आर 'अपनी दूसरी पुस्तक 'गीतादपेण'का प्रकौशन अधिकार शी 
आनन्द-कुटीर-टूस्ट पुप्फर' की लमपेण कर दिया है । दुल्ह उस 
समयसे टी सचेष्ट रद्या कि जद्धोतक टषों सजे यह प्रन्थ ऊना 
दायथोंमें शीघ्र पहुंचाया जाय । परन्तु देशनरालफी चबनेश सतम्गन 
कठिनाइयोंके फारण एहसें दस विफ्यमें इससे पाले सफलया न 
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मिल सकी | व्यावरनिवासी भक्त श्रीकन्हेयालालजी गार्गीय त्तथा 
श्रीमवरीलालजी दाणीने इस ग्रकाशनकारयम तनन्‍मनस सहायता 
” की है। और उक्त टुस्टके सेक्रेटरी बा० श्री जयक्ृष्णजी टस्डनने 
सव-अकारसे इस कार्यके सम्पादनसे व्यक्तिगत सहयोग दिया हैं. । 
भ० श्रीमुर्निल्ञालजीने इस घुस्तकके प्र.फशोधनमे पूरी सहायता 
दी है ।इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जनोने अपने द्दी भावसे 
भू रित हो, इस अन्थऊे प्रकाशनसे आ्रधिक सहायता प्रदान की है-- 
(१) १००० एक भेमी भक्तका शुप्त दान । 


(२) ६१४) श्रीमान्‌ लाला कन्हैयालालजी भोलानाथ फिरोजपुर 
(2) ४४०) ” ज्ञाला जगन्नाथजी रामजीलाल फीरोजपुर 

(४७) २०० ” भ्र० वद्रीदासजी अजमेर 

(५१ १४०) ? लाला कन्हैयाल्ालजी जगदीशप्रसाद फीरोजपुर 
(६) १००) ” एक प्रेमी भक्तकफा गुप्त दोन 

(७) ४०) ? स॒० हरिरामजी व्यावर 

उपयुक्त सब सज्ननोंकी सेवा ओर सहयोगके लिये हस 

आसारी हैं अन्थके विपयसे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 

ग्रन्थ अपने श्वरूपसे पुणे है। प्रकृतिराज्य ग्रद्ग॒ति व निव्व॒ति दो 

सार्गोपर ही अवल्लस्बित है| हमे विश्वास है कि यह अन्थ 

प्रत्येक मार्गोवलम्बीके लिये सोपान-ऋ मसे श्रेयन्‍्पथका अदशेक 

होगा और प्रौकृतिक नियंमकी उत्तम शिक्षा देनेबोला असारित 
होगा । यदि मनसे सत्यताका आदर घारणकर इसे पढ़ा गया 
लो वर्तेसानमे हमारा चित किस सोपानपर है? ऐेसा ग्रत्येक 
पाठक अपने-अपने चित्तोंकी इस भन्‍्थकी कसौटीपर रखकर भंत्वी- 
भाँति परख सकेगे और इससे आगेके लिये उनके साधनका सार्स 
दुशन भी इस अन्थसे प्राप्त हो सकेगा।..... हम... 


सदनमोहन वर्मा, एम ए , राय'चहाहुर 
(रजिस्ट्रूर राजपूताना विश्वविद्यालय),म्धान,आ, 


कु ठु पुष्कर 


(५ ४ 2 
इस ग्नन्‍्थके ख्बन्धर्से 
कुछ महालुभावोंके सद्भाव 


माननीय श्रोमचु ख़्वेदार बम्बई (४ 7... & 07०४2) प्रधान 
श्रीसस्तु-साहित्य-वर्घेफ-फकायोलय-दुस्ट अहसदाबाद, इसी 
प्न्थके गुजराती अजुबादकी भूमिकासे इस भ्न्थका परिचय 

देते हुए यूँ लिखते है -- 
आत्मविज्ञास” अर्थात्त 'ससारके खरे-ग्योर्ट खेलमे 
अपना आत्सा किस प्रकार रम रहा है? यह दि खत्नानवातता तथा 
अज्ञानसेसे ज्ञानमे किस पअकार पहुँचा जाता है? यह सूचित 
करनेवाला, यह्‌ ग्रन्थ हे। लेखककी प्रखर विद्या जोर ज्ञान- 
बल तो इस पुस्तकसे ज्ञात होगा, परन्तु उन्‍होंने इस पुस्तकमे तो 
अपने ज्ुभवकी कथा लिखी छे | उनका गम्भीर और हादय- 
स्पर्शी अध्यात्म-ज्ञान इस पुस्तकसे स्थल-स्थल्पर तर पआ आना है । 
वस्तु एक ही हे | दहभाव तथा अज॑(बसाचमेसे सआत्म- 
भाव व ह्ह्मभावम कैसे पहुँचा जा सकता है, व्यचंधरियषा जावन 
सेसे आंशिक शथवा पूर्तरूपसे पारसमाथिक जीवनमे केस जा 
सकते है; तामसमेसे राजसमे ओर राजसमेस सक्तवर्में केस जाना 
होता है और क्‍यों जाना चाहये-इत्यादि भ्रश्न प्रत्येक जिससे 
चित्तसे प्रतिडिस खडे होते हैं और वर एनफा उच्चर बान्म्यार 
सई-नई हष्टिविन्दुसे सॉस रहा है | उस पुस्तमुसे ले थे उचर 


है... 
खराटाननप सीझारा 


निम्चयात्मक रीनिसे पस्तुत किये ह४। सिझ्ु फरपण्टानन्प 


जो धान-शगगारूप यह संस्वा चबहाए गए है, इसकी हगास्खे शर्म उप- 
कस कि या 3 पस्दलदापः फयछ जनसा "अ्कलक धर फऊ ० 6" कई जन बज ७० आल 2 जग ४ > वाज काका 
योगी और परसप्रद्शकफ पुस्लकाने जनताऊक सन्‍रऊुरम रह घरस २ 


हमें प्रसन्नता दोती एे 
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'पप्रभु सर्वे शक्तिमान्‌ है? ऐसा प्रत्येक समय और भअत्येक 
विपयमे अनुभव हो सके, तभो आत्मानुभवका आरस्म हुआ है, 
ऐसा सानना चाहये। 
शास्त्राथे महारथि पणडितरांज श्रीवेणीमघवजी शास्त्री, घटिका- 

शतक शतावबान ससकृताशु कबि कविचक्रवरत्तों कशीसे 
लिखते हैं -- दाशैनि 
आपका लिखा हुआ आत्माविज्ञास नामका दाशनिक 
रहस्य प्रकाश देखकर छूदय अत्यन्त प्रसन्न हुआ । आपने बहुत 
परिश्रससे इस दशेन-शस्प्रको तैयार किया है। आपने इस 
पुस्तऋको विद्याचलसे नहीं लिखा, किन्तु विद्या-ज्ञान दोनों 
घलले ज़िखा है, जैसा कि तुलसीदास स्वासीका, रामायण 
दोनों चलसे हे। लोकमान्य तिलकके अब्त्तिमागंकी आपने 
प्रमाण व सुक्तियोंसे ऐला खण्डन किया है कि अमूतपूर्च 
कल्पना आपने किया है। इस पुस्तकसे देशका सहान्‌ कल्याण 
हे। व्याकरण-न्यायादि शास्त्रोंसे हम भी चहत टीकारे लिख 
चुके हैं। लेखरहस्थका हमको अनुभव है. आपका सुलेख 
हमकी मुग्चघकर आपके दशेनकी ब्च्छा करा रहा हे || 
इक अल पोद्दार सम्पादक “कल्याण? गोरख पुर 
पद मील 


यह कहनेकी आचश्यकता नहीं कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
आत्यात्मिक विपत्रकी खानि है । और यदि इसका विस्वृत 
रूपस प्रचार किया जाय तो निम्वय ही यह पाठकोंको अत्यन्त 
आध्यात्मिक लाभ ग्रदान करेगा | 


मचकी एकाग्रताका स्वरूप और तत्सम्बन्धी 
विभिन्न विचार व प्रार्थनाएँ 


चद्ध पुस्तक अलग भी छपाई गई है सूल्य >-) 
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के कॉलेज, आगरा 
भ_ते पत्यन्त रची तथा लाभके साथ स्थामी अआपत्मानन्दजी- 
कप जल 'गीना-दपणप्का स्वाध्याय किया है | झ्स अन्थ 
५ का ' 33 पह हे क्लि टसस गीताके उच्चतम दाशनिके तथ्योंका 
पास रा न उसी खग्ल भआापासें किया गया है, जिसे मेरे 
हो सारारश व्यक्ति भी समझ सकता है | ;क्‍ विपयका 
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प्रतिपादन जिस पाण्डित्य तथा गम्भीर विचारसे किया गया 
है, वह अन्यत्र नहीं मिलेगा। स्वासीजीकी व्याख्या 'कर्म-योग? 
व 'सांख्य योग'का जैसा समन्वय करती है, वह एकदम अनृठी 
तथा हृदयमाही है | 

स्वासीजीके दृष्टिकोशसे भगवान श्रीकृप्णद्वारा प्रतिपादित 
कमी योग! अरथात्त कर्म-कौशलता? न-तो निपष्क्रियतामे ही है और 
न उस कर्ममे ही है जिसका फल भगवानऊे अपेण कर ठिया 
जाय, वरन्‌ उस यथार्थ करे हे, जिसमें वह बन्धनात्मक 
प्रतिक्रिया नहीं होती जोकि कतांके असमंख्य जन्ममरणके 
प्रवाहका हेतु होता है | यही वास्तवसे अकर्ग! या सहज कर्म! 
है । इस प्रकार गीता-दपर्ण कतिपय टीकाकारोंके उस नितान्त 
बोद्धिक दृष्टि-अमसका उन्मूलन करता है, जिसके अलुसार उन्होंने 
तत्कालीन वातावरणसे प्रभात्रित होकर भगवद्‌ वचनमिं 
केवल अपने ही विचारोंकी पुष्टि समक ली है| अतः गीताके 
सत्य सन्देशकफे जिशज्ञासुओको गीता-दर्पेण अवश्य पढ़ना 
प्याहिये । 
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प्रस्तुत पुस्तकका नास जो 'झञान-योग-शास्त्र! रखा गया 
है चह उपयुक्त ही है, क्योंक्रि यीता ब्ह्मज्यान भर उसऊे स्तज्षा- 
फारके साधनोका ही प्रतिपादन करती हूैँ। तीन सो १३००) प्रप्टसे 
ध्रधिक इस ग्रन्थकी ब्रिस्तवत भस्तावसासे स्वामीजीन सीता 

प्रत्येक अध्यायकी 'अलोचनात्मक बिश्लेपण करते हए मुक्नसि 

धघन्धन!ा, योग! तथा पन्‍य नसन्‍चन्वित विपरयोगि उपगोगी 
व्याख्या की है, लिससे यहू सन्‍ध सावारमा अनवाक किय, इत्ू्ए« 
तया ज्ञिनफी लक्ष्य फरके ही यद्ध लिसया या है, हत्यन्त रोचरऊ 
तथा हृथयम्राही बन गाया हैं । सदाभारतका या ऐसिलिालिफ 
चत्तान्त भी जो गीताने उन्‍मका पारश्य पन्ना, प्रस्यावदार राझ 


अकमनम्बक-क जे ८ -# 


जोठा गया है. पद उपयुस्त दी है। यह साननीए ह गि स्पार्स: 
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»५५ विश्लेषणद्वारा अपने भाद व्‌ आसुभवको सरलताके साथ 
पाठकॉतक पहुँचनेमे सफल हुए हैं, क्योि वे अपने असुभवके 
आवारपर लिखते है इसलिये उनकी व्याख्या न्‍्पष्ट व्‌ चिब्वास 
करानेचाली है | रह गझन्थ अपने ढंगका अनुपम हे और हिन्दी 
जनतासे निश्चयसे गीताफा सन्देश चिस्तृत्तरूपसे प्रचार कर 
सकेगा 
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यह अमूल्य रचना दो खण्डोॉंस विभक्त हैं। पहले खण्डसे 
सूल श्लोक और उनका भावाथे दिया गया है। प्रत्येक अभ्यायके 
अन्तसे उसी अध्यायका स्पष्टीकरण भी दिया गया हे । परन्तु 
यह वह पहला खरुूड हे, जोकि भारतके गीता-साहित्यके लिये 
एक मौलिक ओर स्वतत्र ठेन है , इससे लेसकने 'सोस्य” व 
योग? दोनोके मूलभूत सिद्धान्त अनेकों युक्तियों व दृष्टान्तोंसे 
सुन्दर व संक्षिम भापामे ग्योला है| उन्होंने अल्येक 'सध्यायपर 
समालोचना भी दी है, जिसके हारा उन्होंने गीताफे उपदेशोया 
समन्वय किया है तथा इस जगन्मान्य भगवद-वाणीमे 'आइडिसे 
खअन्ततक चलनेवाले सारभूत सूत्रकोी पक्डकर प्रकटकर 
दिया हे । 

नये-नये मंतोंफा कई रैचपोंसे भत्तिपादन नथा मूलभूत उप- 
देशका एफ निराले ढगमसे तथा नये दृष्ठतिफोग्ले विवेचन यहुत 
उपयोगी है।इस प्यायारपर हम गीताप्रेमियोंकों साहुरोंद 
परामर्श देते दे फि ये इस छिन्‍दी रचनाका मनन फरें | 
(४) 'माघुरी? लग्पनड, 'मक्‍्टूबर सन्‌ १६४४. समसालोचर पक 
बहादुर श्री मदनमोहनजी वर्मो, एस ए. सेर दी शिच्य-दिभाय- 
चोड़े प्यज़मेर, बर्तेसान रजिस्ट्रार राजपूताना दिश्व-पिद्या ए-- 
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के कया है और किस स्थलपर मलुष्पका इससे निस्‍्तार हो 
सकता है ९ 'मुक्तिर, विन्‍्घनः, बोग?, 'ज्ञालः!, आनन्द! और 
माया! क्‍या हैं ९ विश्व केसे उत्पन्न हुआ ? ये तथा अन्य 
चहुतसे गीता-दशनसे सम्बन्वित प्रश्न वडे रहस्यके साथ इस घन्थ 
की विशाल अस्तावनामें, जो ३७० प्र्ठमे है, प्रत्येक अध्यायका 
सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए लाभदायक व्याख्याके साथ हल किये 
गये हें। यह कहना न्‍्यायसंगत ही होगा कि अनेक कठिन विपय 


एक सरल भाषासे समझाये यये हैं, लोकि साधारण पाठकके 


कर. समममे अनेयोग्य च् जिनको 
रसर >गिय है, जिनको ज्षक्ष्य करके ही यह पुम्तक लिखी 
गई है । गीताके असली श्लोकोंका हिन्दीसमे सरल अनवाद तथा 
जे जीके ७. का श 

स्पष्ट विवरण जो स्वामीजीके द्वारा दिया गया हैँ चह निरचयसे 
ही अप 8 शह३ 8 ३३ प्रचार सहायक होया, 
जाकर सत्य? ८ ॥ सन्देश हि र जिससे भास्तिकोकोे 

[ दे है स्व्क 
छदचतलको हिला दिया है | कम मल 
(7) ध्राषा)एतडा' 


है: प पु हे 
बा बि)शछ<ड ०708५ चैेथ्पपथणच् 0 
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(७) 'हिन्दुस्थान टाइम्स” १० जनवरी सं० १६४४ 

गीतापर अनेकानेक्र भाष्य हैं, लग-भग प्रत्येक दर्शचाचार्ये 
आर धर्मोपदेशकने गत ७०० वर्षसें अपने-अपने दृष्टिकोणफो 
समर्थन फरनेके लिये गीताके अमूल्य सिद्धान्तक्ी पुन -पुनाः 
व्याख्या की है । स्वामी आत्मानन्द मुनिका भाष्य गीतालाहित्य 
के लिये एक चित्ताकपेक बुद्धि करनेवाला है | स्वामीजीने चोग” 
के ज्ञानके पहलुमे अहुण फिया हे जोकि शह्लरसे यात्किलिचिन 
भिन्न है और सबके निजी अनुभवमे आनेचाली वहुन-सी 
थुक्तियों और दृष्टान्ताँसे उसकी पुष्टि की हे । 
(8) शर58ए777048. उनल्कार457 5 फमेछछ9 हटा 

ंधणए 4944 
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(5) भजुद्ध-भारत? मई सं० १६४४--इस पुस्तकके दो खण्ड हे, 
भर्थप्त खण्ड जिसमें लेखककी विचार-स्वातंत्यता चिताकर्षक रूप 
से निखर आतो है, बह।“संख्यः व योगःवो तात्त्विक सिद्धान्तोंसे 
सम्पन्धित है। दूसरे खण्डमे गीताके श्लोक हैं जिनके साथ लेखक 


ले अपना भावार्थ भी दिया थ 
यौ हे | अत्यंक अध्यायके ऋ्यून 
अध्यायके सारतत्त्वोंका स्पा के अन्तमे उसी 


( १६ ) 


गीताएं हिन्दु धर्मके समस्त सारतत्त्वोंका संग्रह है । इसलिये इस 
ग्रन्थका अत्येक सम्भव दृष्टिसे स्वाव्याय करना चाहिये | व्पत 

हम इस रचनाका हृदयतलसे स्वागत करते है, यद्यपि हम सर्थे 
अंशम लेखकसे सहसत नहीं हे। संस्कृतके भाष्य वहुघा जन- 
साधारणकी समभूसे वाहर हैं, हमे आशा है कि यह हिन्दी 
भाष्य जनसाधारणके हाथोंमे विस्द्त रूपसे पहुँचेगा । 


मिलने का पता:--- 
(१) श्री मैनेजर श्रद्धा-साहित्य-निकेतन, कचहरी रोड़, अजमेर 
(२) स० गणपतराम गंगाराम सरोफ, नयाबाजार, अजमेर 


निवेद्क--- 


जयकृष्ण टेडन, 
सेक्रेटरी टुस्ट 
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'केनापि देवेन हृद्स्थितेन यथा नियुक्तोषस्मि तथा करोमि' 


[ अथाोत्‌ हृट्वस्थित किसी देवके द्वारा जेसे सें जोड़ दिया 
जाता हूँ, चैंस ही चलात्कारसे सुझे करना होता हैं ] 


. उक्त बचनके अनुसार भ्रन्थरचनाका कोई सझ्कुल्प न होते 
हुए भी,न जाने किस वलबान्‌ शक्तदह्यरा गन्थाकारमे ये पक्तियों 
इसीप्रकार वचलात्कारसे लिखा दी गई है, जेसे कोई छछृदचमे 
खल-बली सचाकर और हावमे कुलम पकड़कर आमहपूर्वक 
कहता हो कि लिख? | इस लिये लेखकने भी विना किसी ऐसे 
विचारोंके कि 'ये पंक्तियों चिद्दाों और महानुभावोंके सम्मुख 
आदरणीय होंगी या नहीं, अथवा छुकराई जाकर अपसालित तो 
न होगी? किसी कतोभावके विना निर्भयतासे जैसी अन्दरसे 
भरे रणा हुई और लिसपर अन्द्रचालेने अपनी स्वीकृतिकी सोहर 
ह् हि का 3०९५ हु 

लगाइई, ज्यूँ -की-त्यू लिख दी गई हैं। ज्िसप्रकार शरीरमे फोड़ा 
उत्पन्न होकर पीप भर जाय, तव पीपष अपने सिकलनेका सागगी 
चाहती है और लचतक उसकी लिकललनेका माये न दिया जाय 
चित्तको चब्लल ही करती है तथा पीपके निकल जानेसे शान्ति 
प्राप्त होती है । ठोक,इसी मकार अन्थरचलाका यदि कोई मयोलस 


( २१ 


हो सकता है तो इतना ही, कि समय-समयपर विचारोंके प्रवाहने 
जब-जब अन्दर खलबली मचाई,तवब-तव उनको निकालकर चित्त 
को शान्त कर लिया गया । शेपमें यह ग्रन्थकिसोके लिये कु 
उपयोगी होगा या जहीं, यह तो दृष्टि रकक्‍्खी ही नहीं गई है। 
क्योंकि ,इंश्वरकी नीति कुछ ऐसी ही हे कि कोई चस्तु कदापि 
मनिरुपयोगी उत्पन्न होती ही नहीं है, जेसी वस्तु उत्पन्न होती छ॑ 
उसकी उत्पत्तिसे पहले बेसे ही उसके ग्राहक भी मौजूद रहते हें । 
जिसम्कार समुद्र-सथनके समय अमग्बरत और वारुणी साथ-साथ 
उत्पन्न हुए, परन्तु उनकी उत्पत्तिसे पहले ही चरतुके श्नुसार उन 
दोनोके भाहक देव और असुर हाज़िर खडे हुए थे । 

संसारमे ग्रवृत्ति और निद्नत्ति टो ही मारे हैं । दोनों प्रकारके 
मार्गाव लम्बियॉको अपने-अपने अधिकारासुसार जिस-निस मार्गके 
जिस-जिस सोपानप जो अधिकारी है, उसकों यह गनन्‍्थ हआत्म- 
विकासका मागे देगा, ऐसी शा की जाती है । घुरय-पापकी 
अ्याख्या?से प्रवृत्तिमागे और साधारण घर्म! शीपकर्से निदव्वत्ति- 
मार्गेका बहुलतासे वर्णन है ! 

अपनी अज्ञान-निद्रामे यह आत्मदेव प्रवृत्ति और निदृत्ति- 
रूप केसे-केसे विलास (खेल) करता हें,इसी विषयका इस गनन्‍्बर्मे 
निरूपण हुआ हे, इसलिये इस गनन्‍्धका नाथ आत्मपिलास' 
रखा गया है ॥ 3० ॥। 


->लैरफ 3 


॥ 3» ॥ श्द 


अन्य समपेगामस- 


प्रद्मलीन एज्यपाद देवाधिदेव श्रीयुरुदेव श्री १ ण्८ 
सुनिराज भ्रोस्वामी रामेश्वरानन्दजी मद्ाराजके 


छू ७७ 
चरण करूती सब 
हे गुरों ! तीन लोक, चोद॒ह सुवन, सप्त दीप, नव खर्ड 
केवल आपका भृकुटी-चिल्लाघ है। आपके नेत्र खोलनेसे संसार 
की उत्तपति ओर नेत्र बन्दठ करनेसे ससारका प्रलय स्वतः सिद्ध 
है। अनन्त अ्द्माए्ड आपका स्फुरणसात्र है। अखिल संसारके 
आदि कारण “कारण कारणानामः- आप ही है, सत्यस्य सत्य 
प्राणा वे स॒त्ये तेषामेष सत्यमिति! सत्यके सत्य चह परम 
सत्य आप ही,है । सब कुछ करते हुए सी आप अकर्ता हैं. सब 
कुछ भोगते हुए सी आप हक अभोक्‍ता हैं। हे सर्वेसाक्षिन्‌ । सम्पूरं 
अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत अथोत्त ससष्टि इन्ट्रियोँ,उनके 
विपय और उनके देवता आपके स्व॒रूपमे मायामात्र हैं, जोकि 
आपके आश्रय प्रतीत होते हुए भी आपके स्वरूपसे इनका न भाव 
है,न अभाव | सभी भाव-अभावोंसे परे आप परम भाच्रूप' स्ि 
ओर किसी भी बृत्तिके चिपय नहीं होते । यद्यपि प्रत्येक चृत्ति 
ओर अत्येक भावच-अमावरूप विपयमे आप होते ज़रूर है तथा 
सम सबके द्र॒ष्टा भी हैं, परन्तु किसी छरके दिखलाई 
'येनेद सर्वे बविजानाति त॑ केन विजानीयात! 


हे सवोत्मन्‌ | यद्यपि आप सबकी आत्मा हैं, सबके अपसे- 


आप है और सबको देखते-जानते हैं, तथापि आपको देखे थ 
जाने बिना बडा कष्ट है। संसारके सब दु.खोंका मूल केवल आप 


( रह ) 


को न देखना और न जानना ही है ] सब भूत आशियोके जीवन 
का लक्ष्य साक्षात्‌ अथवा परम्परा करके एकसात्र आपके स्वरूप 
की प्राप्ति ही है। न जाने आप केसे सधुर होंगे ? जिन्होंने सभी 
भूत-पआखियोंकोी अपने लिये ऐसे ही व्याकुल किया हुआ है, जैसे 
*फरि मणि विनु ज्िमि जल घिलु सीना? 

है देव | साज्ञात्‌ आप न यछलसे प्राप्त फिये जाते है न तपसे 
न दान करके ही आप मिलते हैं न जपरो, न तीथेयात्रा करके ह. 
अापको पाया जा सकता है और न ब्रत करके | यदि आप हमसे 
कुछ मित्र हुए छोते तो इन सावनोंद्वारा आपको भली-भोॉंति 
मनाया जा सकता था | परन्तु आप तो सबके अपने-आप हैं, 
फिर साक्षात्‌ इन साधनोद्वारा आपको केसे पाया ज्ञाय ? केवल 
सहावाक्यरूप शब्दोसे सबस्यागद्वारा अपने ज्ञान करके ही आप 
पाये जाते है, अन्य कोई मार्ग आपकी श्राग्तिके लिये न हुआ हूँ 
ओर न होगा । 

नानन्‍य। पन्‍न्था नम्रक्तय 

यद्यपि कझ्रापको जानकर शब्द निस्सार हो जाते हैं, वथापि 
जाने जाते हैं अझग्प शब्दोद्वारा ही। जैसे घानको लेजर भूसा त्याग 
कर दिया जाता है, परन्तु घानकी प्राप्ति होती तो भूसेसे ही ६ 

हे चेराग्यसूत्ति शिवस्व॒रूप ! पत्र-पुष्परूपसे ये कुछ स्यागकी 
सेटे आपके चरणु-कमलॉमे निवेदन की जा रही है | यद्याप प्माप 
के दर्शनसे व्यागकफा भी त्याग सिद्ध हो जाता हैं, तथापि जिस 
प्रकार दीपकसे सूर्यनारायणकी आरती करनेसें सूर्यनारागणकों 
प्रकाश करना उद्दे श्य स जान, केचल भावुझऊ भक्तकफा भाव ही 
अद्दण कर लिया जाता है ।इसी प्रकार इस भेटरवरूप पत्र-पुप्पासे 
झाप अमरके समान अपने प्रिय शिप्यक्े भावरूप सुगन्धणों प्रहुण 
करनेकी कृपा करे, यही आपके चरणोंसे घिनतस्र निवेदत ह व3ट॥ 

दासालुद्ास - आत्माननद सनि 
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८> ख्ः के ए 
ककया खुच्ो 
प्रथम सचण्ड 

पुणय-पापक्की व्याख्या १-६१ 
छ््टाऊ 
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3# तत्सतू 
डे 2... (६ (७5 + 
डे» पूर्ण मदः परणमरिदं पूर्णा त्पर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणामादाय पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


आत्मवित्तास 


पुराय-पाप की व्याख्या 
3 5: न 573 
चेदका सिद्धांत है कि संसार जीवकफा भोगरुप ऐ. जीव 


भा | उत्पत्तिका के भोगसे मिन्न ससखारका और फोर्ट 
निमितत भर जिविध- | रूप नहीं । अवाोन जलीवऊफे फर्म संस्यार 
भल्यस्‍(नरूपण जब भोगरी सम्मुस्य होने है, तय थे की 





संसारके रूपमे परिणत होंते हे और जब मे भोग उनके 
सम्मुग्य नहीं छोते, तब संसारफा लय हो जाता । जसे घीत 
ही ब्क्तरूपस  विकाॉलित होता ४, रसी प्रफार भानझ सन्झुरा 
फर्सेसस्कार ही ससाररूपसे घविफलित शोते ४ । यथा ख नि. 


तद्यवेह.. कमचितों लोक) क्षीयते 
एवयमेयाम्त्न पुणयचितों लोकः चीयते 


ञ्क 
खिए ररचड ८इाए इअाचा हैए 


कम 


चने यह हैं दि जिस पण्तर या 
जादा (.उसी प्रधार पशयराकहित परला श॒ नपरगाउ के झग रपला हंस 


आत्मवितल्लास ] [२ 


देकर क्षय होजाते हैं। सो लोकक्षय अथवा प्रलय नित्य, भेमित्तिक 
ओर महाप्रलय रूपसे तीन प्रकारका माना गया हे | यथा*'--- 


(१) नित्य ही सपुप्त-अवस्थामे जीवके कर्मर्सस्कार 
भोगसे उदासीन रहते हे, नित्य ही ऐसा होते रहनेसे इसको 
नित्य-प्रलय कहते है। 


(२) जब आरव्घका अन्त होकर शरीर झत्युसम्मुख होता 
है, तव अन्य शरीरकी ग्राण्तिपर्यन्त नैसिक्तिक-प्रलय कहा जाता 
है, क्योकि प्रारव्धके क्षयके निमित्तसे ही इस प्रलयकी उत्पत्ति 


होती है,। 


(३) जब अपने परमात्मस्वरूपके साक्षात्कारके अनन्तर 
थक पे शी 4 री रे 
अधिद्याकी निववतिद्वारा संचित व आरव्ध कर्सेोका माश हो 
जाता है, तव इसको सहाग्रलय कहते है । 


इससे सिद्ध हुआ कि सोगके सम्मुख जीवके कर्म संस्कार ही 
द्विविध श्रोथ उनका | संसाररूपसे प्रकट होते हें, संसारका 
निमित्त तथा जीवन आर कोडे रूप नहीं | सो सोग सुखरूप च 
का लक्ष्य, , दुःखरूप दो दी भागोंमे विभमक्त कियाजा 
सकता है | सुख व दुःखकी उत्पत्ति पुर्य व्‌ पापसे 
होती है । पुण्यसे खुख ओर पापसे दु.ख उत्पन्न होता 
है । सुखकी गआप्ति और दुःखकी निच्वत्ति अस्येक आणी 
के जीवलका निर्विवाद लक्ष्य है । अत्येक प्राणी अपने 
जीवनभर में दिन-रात इसी लक्ष्यकी पूर्तिसि लगा हुआ 
है कि ढु.खोंकी अत्यन्त निव्नत्ति हो और ऐसा सुख मिले जिसका 
कभी ज्ञय न हो। परन्तु जब तक छुःख-खुखका सूल पाप च॒ 
उस्यका ,अवाह चल रहा है, इस लक्ष्यकी पूर्ति कैसे सम्भव हो 





डे | [_ पुण्च-पाप की व्यास्या 
सकती हे १? इसलिये दुस्ब व सुखफा मल कारण जो 
पाप व पुरय है, उनऊा तत्त्व यथार्थ रूपसे जानना गनता आवश्यक #, 
वास्तविक रहस्यकोी जाने विना चहुत-सी भ्रलाका होना सम्भव 
हे। यद्यपि शाल््रेसे यह घिपय असलेक डइतिहासोच ह्तट्टास्तें से 
स्पष्ट हुआ हैं, फिर भी यह वबिपय वडा गहन हे! | गहना फर्म स्णों 
गति !? यक्षके प्रश्स पर चुधिप्ठटरने फहा है :--- 


थे तकॉडिप्रतिष्ट: श्तयों घिभिन्‍ना: 
चघमका निएय और हो 
स्लिविच वुल्टिके नको मनिश्वरयस चच; प्रम्ासुप्त | 
छ्क्तुण धमस्य तच्च॑ निहित गुहायां, 
महाजनो येव गतड स पन्‍्धाः ॥ 
( सहाभारत, पनपथ ) 


भावाशथे.--धर्सका सार्ग केसे निर्णय ऊिया जाब ? एस विपय 
में युधिष्टिर महाराज कहते है कि. 


तके अधात दली व निश्चित हे, एपीसे घर्मादा निरमप नं 
हो सकता, फ्योफछि जो जिनना चुसिमान शोगा था पदुसररी 
युक्तिपाकी चुद्धिचलले काटा सझता है। सु लिभीशिलस रा, ए 
लिये फेचल क्षति म्राघार पर भी घन शा निरयण सा 7१ 
सकता | झुनि सी प्रन हल पर उसमे पं्रयनामि भी नए 
तथा ऐसा कोई सुनि लीं क्लिगण घबचन प्रसासावस्ी से ते परम 
घर्मेका तत्व शुज्लाशिय्कदिझपी शुतामें सिउस कै. ४ठास 


हा 
उन हम 


सास्यिरी घुद्धियारा पत्र खरे सुसिशेद परच्नस ते आायुजल सा 4: 
संराति लगाकर फेोछठ एप लिख साथल गाव 9 पढ़ी धसे वार 
जी सकता है । मायाय यह "दि (२) वा. ६) झुतिये था थे चर, 


5 कह श्र 
न का की लतचम हे वध जी कह. धय कर 
ए 


(३) # एप. पुरुषोफो शाजाएश एलजी एन 5 इक + 


आात्मविलास | [४ 


उक्त सीनोकी युक्तियुक्त संगति, किसी भी घर्मंसागेक लनिरशुय 
करनेके लिये इन चारोंका सेल आवश्यक हो। इन चारोॉकी 
संगतिद्वारा जो निशणुय होगा वह लनिर्दाष निणुय कहा जायगा। 


इसी लिये गीताके १८ वे अव्यायमे सत्त्व, रज व तसभेद 
से बुद्धि तीन प्रकार की निर्णय की गई है यथा-- 
प्रवर्ति व निवृतक्ति च्‌ कार्याकार्य भयाभये | 
मोर 00% २० पार्थ 

बनन्‍्ध मो च या वेति वृद्धिःसा पाथथ सात््वकी ॥ 
यया धर्ममधर्म च कायें. चाकार्यमेच च। 
अयधावत्प्रजानाति बुद्धिः्सा पार्थ राजसी ॥ 
अधूरे धर्ममिति या मन्यते' तमसादइता। 
सर्वार्थान्विप्रोतांच चबुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥। 

श्ली० ३०, ३१, ३२ 

अथे-हे पार्थे | 'जिस चलाड्धद्वारा अ्च्चात्तननद्वात्त, कतलेंडय- 

अकर्तेब्य, भ्रय-अभय तथा वन्धन्सोक्ष यथावत्त्‌ जाना जाय 

वह बुद्धि सात्त्विकी हे। जिस बुद्धिहारा धर्म-अधर्सी तथा करेंठय- 

अकतेठय यथावत्‌ न जाना जाय, वह रजोगुणी बुद्धि है । तथा 


वमोशुण करके आदइ्वत जिस बुद्धिद्ारा अधमेको ही घरसे सान 


लिया जाय और सभी अर्थोाको विपरीत जाना ज्ञाय, बह 
तामसी हे । 


वतेसानमे मत-मतान्तरोका वादबियाद भी इसी कारण 
से हे कि आशवयके चयथाथ समझे विना केचल शब्दों व पक्तियो 
की ही स्ेचातानी की जाती है । विषय यद्यपि यहन है तथापि 


न 


ह ] [ पाप-पुरुचय फ्रीबगरयथा 


शास्त्रोंके बहुत से प्रमाण न बेकर, परन्तु उनके आशणवजों डृष्ट 
से रख कर निजो अलुभवके आधार पर कुछ कछ्ाा जावगा । 


पुण्य-पापका निणेय शुरीर तथा सनऊी स्थृत्न चेप्टासे मात 
हो सकता, परन्तु कताफी खद्धदिफे भाद 
पर ही पुएणय व पाप सिभर है भाव किये 

खयाल कहिये या विचार क्छ लीजिये 
भाव ही जीवके बन्ध-मोक्षफा हेतु है. स्थवत्त फर्म बन्वन्मोद्र 
का हँतु नहीं । स्थूलद्टिसि पाप-क्म भी भावके परियतनते 
पुएयरूप बन सकता है तथा पुण्य-कर्म पापरूप हो सकता +ै । इस 
विपयको स्पष्ट करनेके लिय हुूस एफ कठानी फेंग 


पुण्य व पाप 
का निर्णय 





किसी झआमसे एक दुष्ट पापी सनुप्प रहता था. दइलका पम्पृर्सा 
जीवन टुराचार व पापाचर ण्से ही दपतीत हुतसा । पक निझा नियर 
है कि अस्येक पदार्थ जब गिराचकी सीसायरो पहुंच जाता हे नय्र 
चहॉसे उसका उठना स्वाभाविक है क्या देश, फ्या जाति फ्या 
व्यक्ति सभी पर उस निवमसका राज्य है। 7ली निप्रमके यलुणार 
उस मनुप्यको विचार उत्पल हुमा ऊझलि मिरा सम्पर्स मीए्नस एए 
करममसे ही व्यतीत हम हाप ' अन्त समय मेरी रूप राति कार्ग 7 
है प्झो ! में किस भकार फपने छुराचारों से सुद्ा शाह या । एस 
प्रफार पश्वातचाप करता हुमा, सामये बाहर गया मगास्सा रात 
थे, उनकी सेचागे बंद राहिक रमाण सरा। झात्सारी हर 
चनन्‍द किये एफान्त सेचस वार रद श। दल उपलसा सास प्राण 
कर उनसे धार ग्वोलतसेी यायला ही | एखपी प्रशिि शापराधा 


लूटा «० हा चार कब हर 


को पल्‍ले शान घी, उन्हानल नर आजा लक 


छ, ऐसा विचार छग इन्टोस शार सा रमावा * 
किक 3 मी ि्ख रह उ हे ही 
विशेष डीनता प्र“ संर्यादोरों एप फिए «| 


आम 
जज 


हा न 
हि 


फ् 
का स्कलओ न किन 


स्वोल दिया। सा दीसासापूर्ताी शासन 
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गया और अपने उद्घधारका मार्ग पछलने लगा। सहात्माजीने विचार 
किया कि “इसकी सम्पूरो आयु तो दुराचारोंसे ही ठबतीत हुई ६ 
सब इसके लिये क्‍या उपदेश हो सदाता है | उपदेश भी पाजञ्से ही 
घोोसा पाता है? इस प्रकार इससे निराश होकर अपना पीछा 
छुड़ानेके लिये, उन्होंने एक शुप्क वॉसकी लाठी इसको देकर कहा 
कि “तू इस लाठीको लेकर जरुलसे चला जा, जब यह लाटी 
हरी हो जाय तथा अगूर ले आये तब हमारे पास आना !” सहा- 
स्साजीका आशय तो यह था किन लाठी हरी होगी न यह्द 
हमारे पास आयेगा । यह मनुष्य सहात्साजीके वचनोसे विश्वास 
रखकर तत्काल वाहर जंयलसे चला गया। राजिके ससय दूर जाता- 
जाता धक्क कर ८क आमके वाहर बृक्षके नीचे वेठ गया। थोडी 
देर पीछे दो मल्ुुष्च आये और इससे थोड़े फासले पर वे भी एक 
वुलके नीचे बैठ गये | अन्घेरी रातमे उन्होंने इसको नहीं देखा 
ऋोौर वे परस्पर यबाताल्ाप करने लगे कि इस 
अमुक शत्रु रहता हैं उसको मारना हमे जरूरी है, यह इससे निःम्ध- 
व कर लिया है | परन्तु यदि छम उस अकेलेको ही सारेगें तो 
हमारी डसकी शत्रुता अ्सखिद्ध है, इसलिये छम अवश्य पकड़े 
जायेगे। श्रे छ उपाय यही है कि इस राजिके समय झासको ही 
स्नि लगा दे, जिससे सम्पूर्ण मनुष्योके साथ वह सी जल सरेगा 
ओर हम भी वच जायेगे |? इन प्रकार वें वाते कर रहे थे और 
यह सल्ुप्य डनकी सव चतचोा सुन रहा था। इसका छुढय बडा 
दडु खी हुआ । इसने विचार क्या, 'वड़ा अनथे है | एक जीवके 
लिये यह पापी सैकड़ो जीवोकी हत्या ऋरनेके लिये उद्यत हुए है 
सेरा जाचन तो हजार। जोवा की हत्या करते ही व्यत्तीत हुआहे 
बहा यह दो हत्या और अधिक सही, परन्तु इन सैकड़ों जीचोके 
तो प्राण चच जायेगे ।? ऐसा विचार कर वह चुप-चाप अंधेरे सें 
उनके लिक॒ट गया और महात्माजीकी प्रदान की हुईं ल्ाठीसे 


शव 
ध् 


आसमे हमारा 


७ ] [ पुरुय पाप ऊी दथाग८ 


उसने ढोनोंके सिर फोड दिये और चेनसे श्रलग जाऊर सो रफ़्प | 
प्रभात उठकर क्या देखता हु कि जिले सागमे लाठी उसे रच्छ 
विकार  ध् के. दिल हि. हा 

से सनी हुई थी उसी भागसे वह हरी होगई और अगर निदन 


० रत 


अआतया। यह कोई आख्यर्य नहीं हे, जहोँ समप्रि रवि होना £ उस £ 


साधनभूत जड घॉससे प्रकृति अपना प्रकाश फर सफ्ती है जिस 
प्रकार आनेचाले समष्टि हर्ष-शोक की सूचना पशु-पद्चियोद्वारा 
तथा चृक्ष, सुल्म, लताओद्वारा श्रक्ृति स्वाभाविक देसी रहती 
जेसाकि रासायणमे अनेक स्वला पर ऐसा ऊघन फकिय गण क । 
तब घह सलुष्य बद्ध प्रसन्नचित्तत मतात्माजीक पास छोटा नया 
ओर उनके उपकेशका पात्र हुआ। 

इससे सिद्ध हुआ कि मसारणसख्य कमें, 
पापोंका ढेर चना हुआ था, वी भावऊे फेरसे परस एछशाध्रप 
सिद्ध होकर सम्पूर्ण पापोका प्रायश्चित्त चन गया। एस देग्ना 
यह है| कि कौनसा भाव प्रस्यको उत्पस करनेबालारओंं एगर 
कौनसा पापको ? इस पर विचारदारा चर स्पष्ट होता है कि 
जिस भावमे ज्ञितनी सातन्नासे हमारा स्वार्धस्यान होपा उसस्ग 
ही वठ पुण्यरूप होगा और जितनी मात्नासे स्थाभरी प्राण 
होगी उतना ही बह परापरुप शोवेसा | लिस अणार सूप थ ८ 7 
खसापेत्न न्यून-अधिऊ हल श्य सस्पलत डरा खुरर एए 4 ये हु ॥ 
दूसरेसे पहला न्‍यून, तथा एस इरसल इउसरा 
ओर दूसरेसे :पहला न्‍्यून इसी प्रषान परश्यन्‍्धाव भी है 
सापेक्ष न्‍्यूसाविक है तथा उेशल पुणप था 
विललण फ | एउसूझो फागे चगे प्र॑ सपफ जिया जाग । 


जे 5 52 जि हि 
झा उइचग्यडा, लल्‍नछ 
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को उत्पन्न करेगा ? क्या वह लिसस हमारा व्याक्तगत मस्वाधथ 
भरा हुआ है ? नहीं, नहीं, स्तार्थमूलक राग पुख्यका , हेतु कंसे 
हो सकता हैं ? बह तो पापरूप ही हैं| वही राग छुस्यरूप हागा, 
जिससे हमारा व्यक्तिगत स्वार्थाश छूटा डइुआ हो ओर 'ऊतने 
आऑशमसे इस स्वार्थका अधिक त्याग होगा उतने ही अधिक अंश 
पुस्यरूप भी होगा। तथा कानसा छोप पापको उत्पन्न 
करेगा ? क्‍या वह होप, जिसमे हमारे स्वार्थका परित्याग है? 
ही, ऐसा छो प तो पुण्यरूप होना चाहिये। वह्दी रुप पापरूप 
होगा, जिसमे हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का लगाव है । इस विपय 
को च्ष्टान्त-स्थल् पर स्पष्ट किया जाता हैं । 


चोरी, जारी और हिंसा, तीन ही कर्म सुख्य पापके ऊतक 
हैं, और लिंदित के इनके अन्तर्गेत ही आ सकते हैं। अझव इन 
तीनों का भिन्न-भिन्न विचार किया जाता है । 


चोरीः--चोरीसे राग पापरूप है और चोरीसे दोप पुरिय- 
रूप है, यह सभी शास्त्रेक्ा सत है। ऐसा क्‍यों? इसीलियें कि 
चोर-कर्म दुष्ट स्वार्थमूलक है । परंतु यदि चोरीका ऐसा कोई 
दुष्टान्‍्त सिले जिसमे स्वार्थेत्यागका संबंध हो तो चह अवश्य 
पुण्यरूप होगा सह्षि विश्वामित्रके लिये १२ वर्षके दष्काल 
क कारण कुत्त के निकृष्ट भागके मांसकी चोरी, वह भी चांडाल 
के घरसे, एछुख्यरूप छुईं। क्‍यों ? इसीलिये कि इस अभक्ष्य- 
सच्ुुसक् हरा शरोरको 'स्थातेसे उनका उद्देश्य भोगपरायरा 
नहीं था, वल्कि परसोपकार-परायण था । परसोपकारके 


॥0ए#ए"ए""एए9एएल्‍"स्‍शशशशशणणशशणशणणणणनणाभामाामणाणाणत «>> मम नक शक शक मद ई 
अन्य पुस्पक्ति इदछौकिक गप्रेबसलाधनकों परोपकार” कहते हैं 


च्क प्स्ह ज्ञ | कु । प्र छ् || 
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लिय इन चिन्दित सावनहारा अभक्ष्य-सत्तर करके भी उन्‍होम 
शरीरकी स्थितिको स्पीकार क्रिया, जोकि उनके स्वार्थत्याग 
का उ्यलन्त दृष्धात है। इसीलिये यह कम पण्यरूप #या। 
चारासगणय सगवान श्रीकृष्णुकी तो बात ही क्या 7 ? जिनके 
चार-कमंकी पस्शमाक कारण ही श्रीमद्भागवतर्कों त्लराइर मित्ता 
जनकी लीलाए भक्ताके छवयरूपी सन्‍दन-चनके लिये आानन्दा- 
मृतवरधिणी वन गड्े । क्रिसी कचिने इस चोरागगण्यको व्था 
ही सुन्दर नमस्कार किया है -- 


बजे प्रसिद्ध नवनोतचीर॑ गोपाड्नानां च हकृलचारम । 
अनेकजन्मार्जितपापचारं चौोराग्रगणयं पुरुष नमामि ॥ १ ॥। 
श्रीराधिकाया हृदयस्य चोर नवाम्बुजश्यामलकान्तिचीरम्‌ | 
शरणागताना च समस्तचोरं चीराग्रगणर्य पुरुष नमामि ॥२॥ 


शे.-त्रजमसे जो अमिद्ध मारयनके चुरानवाले £, हो 
सोपियोके चस्च्र चरानेवाले हे और जो भक्तोऊे सनेझ जन्‍मा 
के सचित पापाफका चुरानवाल हे, एस चारा से फ्रध्नगागाएर 
भगवानऊफोी में नमस्कार करता टूं। जो झ्षीराधाज्ीर कप परआा 
चुरानेवाले हैँ, नवीन क्मलणो श्यासल्न जान्तिण चरान- 
चाले हैं तथा शररस्ागताश ( तन, सस, घन ) खाप शण 
चुरानचाले हे, ऐस चोरोसे स्यसटय भगवासरों में लमरतार 
करता हे । 
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साधुओके पुण्य और दटुष्टोंके पाण्रचित रूस्कार्रोद्रारा टी डनऊ 
शरीरकी प्रकटता हुई थी । जसा गीता झछावब्याय ० से कहा 
गया है *--- 


अजोडपि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोड्पि सन | 
प्रकृति स्वामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधरमंस्य तदात्मानं॑ सुजाम्यहस ॥ 
परत्राणाय सा्यूनां विनाशाय च दुष्कृतास । 


चर्मसस्थापृतराथाय सम्भवामि युग झ्गे। 
(श्कोफ ६, ७ < ) 


अथ--मभे अजन्सा च अविनाशीरूप होने पर भी और 
उबर भूताका इंश्वर होने पर सी, अपनी प्रकृतिको अधीन 
करक अपनी भायासे प्रकट होता हैं। कब ९ जचब-जब घरमेसे 
"जाति उत्पन्न होती है, तब-तव से अपने रूपको अकट करता हैँ। 
| साधु पुरुषोका उद्धार तथा द्छोका विनाश करनेके 
लय॑ से युग-युगसे संकट होता हू 


के अपनी शारीरिक चेष्टाओसे उनका किसी प्रकार 

हू व्व-अहंकार नहीं था इसीलिये जिन्होंने उनकी चेषाओंसे है प 

हपनाओ कक चेष्ाओका पाप स्पर्श न करके कर 

चेषाओंसे राग किया. कल हि ४2205 हत करके 

उन्त घुरुषोको ही पुरय भागी वर छोड 
हीना पड़ा । ईश्वर्कोडिको छे 
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कर अन्य जीवकोटिके युज्ञानयोगियोंके साथ सी इसी सियम 
कया सम्यन्ध हैं । 
आशय यह है कि राग-ह्वोप और पण्य-पापका सम्चनू 

केवल कतू त्व-अडंकारले दी हे | जिनमे कत्‌ त्व-अद्॒कार जाग्रव 
है उनको ही राग-ह्दे प,पुण्य-पापके साथ वबघना पडता हे मोर जिन 
में कत॒ त्व-अहंकार जात्रत्‌ नही उसका गराग-द्वेपादिऊ साथ का5 
बन्धन नहीं | स्चय भगवान्‌ तथा योगियोमे खानऊे प्रभावसे 
कतु त्व-अहंकार सर्वंथा गलित रहता है, उसीलिये उनको रागणनद्रे प 
आर पुण्य-पापका राशे असम्भव हे | क्योकि बर्दा रागस-्र पादि 
का आाधारभ्ृत कठत्‌ स्व-अहूफारका ही अभाव हे, फिर जावार 
बिना आधेयकी स्थिति कसे हो ? उनकी प्याभासमात्र अष्टासासे 
अन्य पुरुष जो राग-दह्े प करत है, चही अपने राग-द्वे पद्दारा पुरुय- 
पापके वन्‍्वनमे झाते हैं। जेस युधिघ्टिरकी' चतशालासे दर्वोधन 
जलमे स्थल झोर स्थलमे जलकी विपरीत भावनास 'पण्न 
लानद्वारा स्राप ही अमित हुआ था । 


जारों +जार-कर्मसे राग परापरूप हें, चर सनी दध्याग्ये.जा 
सत हे । क्यों ? इसीलिये, झि इसमे इनिद्रयपरापरशाउारपर सपा 
भरा श़आ छे यदि एल सरागझा सकोच छोरर चप्रपनी परनीमे 


्ा ४2४ आल, अक आत्यकमपवानलल 


ही यठ राग पेन्द्रीमूत हो तो घृरएपरूप # | याटि पढ प्साा 
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हि. 


और भी संकुचित होकर पितृ-ऋणसे छूटनेके उद्दे श्यले एक 
पुत्रकी उत्पत्ति पर ही समाप्त ही जाय तो महान पुण्यरूप हे) 
जितना इन्द्रियलोलुपतारूप राग संकुचित होगा, उतना ही 
पुरुय-रूप और जितना विकसित होगा उतना ही पापरूप होगा । 
जैसा मनुजीने कहा है :--- 


प्रवृत्तिरेषा भूतानां निव्नत्तित्तु सहाफला 
अथोत्‌ भूतोकी प्रव्नत्ति भोगोंमे स्वाभाविक है परन्तु 
निव्त्ति महाफलदायनी है। इन्द्रियलोजुपताके स्वधा अभाव 
-श-ए कक अकम्च ८ ेर 
के कारण ही महरणि व्यासदेवके हारा ध्रृतराष्ट , विदुर अ 
पारदडुकी उत्पत्ति पापरूप न होकर पुण्यरूप ही हुई । 


हिंसा _जो हिंसा अपने पेटकों कत्र बनानेफे लिये या 
अन्य किसी तुच्छ स्वार्थेके लिये की गई है, वह अवश्य पापरूप 
हे। परन्तु हसासे ही यदि उदारतापूर्वक स्यार्थेत्थयाग भरा 
हुआ हो तो महान पुण्यरूप है, जैसा एक कहानीके दारा पीछे 
निरूपण किया गया है । राजाके लिये प्रजापालनननीतिसे 
अपराधीकी दण्ड देना पुण्यरूप है, अथवा धमरक्षाके लिये 
युद्ध ठानला परस पुण्य है। परन्तु अजापालननीति तथा घ्मेरक्षा 
लक्ष्य न रह कर केवल अपने स्वार्थके ही लिये हिंसा की 
जाय तो महान्‌ अनर्थरूप हे। जैसे वर्तसान में राजनीति का 
प्रचाहू चल रहा है, क्योक्ति चर्तेमान राजनीति प्राकृतिक नियम- 
विरुद्ध हैं, इस लिये अवश्य इस नीतिको श्रकृतिके डंडेकी 


चोट सहनी पडेगी, कोई शक्ति नहीं जो इसकी चोटको 
रोक सके । 











१. यह सन्‍्ध इॉट्शराज्यके समय इज्िखि गया था, यहाँ उसी नीत्ति से 
सेस्तत किया गया है | 


श्ड] [ पराप-पुएबर््ी ब्यान्त्यः 


उपयु क्त व्याख्यास सिद्ध हुआ कि केचल दास पुस्याका 
राग से छुपण्य और | हूतु और केवल द्वंप पापका हेतु नहीं 
हंप से पाप से | किन्तु ज्विप गागके साय स्खार्धरा 
स्डस्य लगाच है बद्द गागा भी परापरुप प्योर 
जिस द्वेपके साथ स्वाजवैत्यागका सम्बन्ध ह चढ़ हंप भी 
पुण्यरूप है। अर्थात जिस गशाराफे साथ स्पार्थत्यास है बनी 
पुएयरूप हो सकता हैं ओर स्वाथमृलक दे प ही परापरूप |£ । 
अचबच चंदान्तक इन चचनाकी 'रागसे पुस्य घ्थोरद्रप खपाव 
हाता हूं? उपयु क्त व्याख्या स केस सराति लगाट जाय ? हल फा 


समाधान यह के -- 





चेढान्त कहता है कि ससारमे एक क्नी पाप हक और शत, 


ही पुरय। पन-आपको यावत्‌ ससारसे मिन्न फरके सानसा- 
में और हैँ. शेप सब ससार मेरेसे भिन्न हैं में इस खाटे सीन 
हाथकी हद्दमे ही सहदद हैँ', एस प्रकारया पररिनिस्न्च-सक्त्जार 
ही एक पाप हे शोप सच पापारी जड़ । 


अन्योउ्सावन्योडहमम्मि न स वेढ यथा पशुः । (श्षूति) 


का 
के 


अधात्‌ चवि्ट फ्लोर है से घोर का ऐसा संद-र्ृ्धिपुन 
पुरप पशुझश ससान उछ नहीं जासता। थीर इस 
अश्भावया अभाव छोना. यही एक घुशथ # खाए प्राण 
फीमगूल। 


आत्मबविलास ] हि 


अ्ंसाव सकुच्छित होकर टढ़ होगा,यही पाप है।ओर जितना-जितना 
स्वाथेस्याग होगा उतना-उतनाही अहभाव विकासको प्राप्त होकर 
फैलेगा, यही पुण्य हे | जेस पानी जितना-जितना शीतके सयोग 
को प्राप्त होगा उतना-चउतना ही संकुचित होकर जडता को प्राप्त 
होगा और जितना-जितना अग्निफरे संयोगको पायेगा उतना-डतना 
ही द्रवीभूत होकर विस्तारको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि भाप 
के रूपमे सूच्म होकर सहान आकाशको घेर लेगा ओर साथ 
ही महान शक्ति संपन्न भी होजायगा | ठीक, इसी तरहसे 
अहभाव जितना-जितना स्वार्थेपरायर्ण होगा,उत्तना-उत्तना ही सकु- 
चितहोकर जडताको म्राप्त होगा और उतना-चतनाही भ्रय-क्रोधादि 
आखुरी सम्पत्तिका अधिकारी होगा | तथा जितना-जितना स्थाशथे- 
त्यागको धारण करेगा,उत्तना-उतना ही स॒च्ष्म होकर विस्तत होगा 
ओर उतना-ततना ही शक्ति, शान्ति एव निर्भेयत्ता आदि देवी 
सस्पत्तिका अधिकारी होगा। यहॉ तक कि वह सक्ष्मताक्ो 
धारण करता छुआ ओऔर आकाशके समान सम्प्ररण ससारमे 
व्याप्त छोता हुआ सम्पूरों संसारके साथ अपनी एकताका 
असलुभव कर सकेगा और इस प्रकार जीवसे शिवरूप चनस 
जायगा | इसके विपरीत अहभाव जितना-जितना जडछता को प्राप्त 
होगा, प्राकृतिक लनियसके अलुसार उडदके आउटेके समान 
उतना-उतना ही दु.खोकी चोटे लगना भी स्वासाविक है। इसी 


लिये अंसावकी चदृढ़ता व्‌ ज़डता परापर्ण और इसका क्षीरा 


होना पुर्यरूप है। 


9. 5 तट हे क 6 का 

राग थी उन्हें पदार्थों से होता है, जिनसे सुखबुद्धि 
होती है और सुखबुद्धिके विपय जो पढाशे हैं, उनसे आत्मचुक्धि 
करके ही खुखडुद्धि होती है। अथोत्‌ अपना-आपा जास कर 
दंग उन पदाथोंसे चित्त दिया जाता है, अन्य ग्रकारसे तो 
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| +$ 


सुखब॒द्धि हो ही केसे ? क्योंकि आत्मास सिन्न नन्‍्प # 
पटाथे सुखरूप व प्रियरूप दो ही नहीं सकता । इसी लिये नि 
ने आत्माकोी “अस्ति, भाति, भिवरुप' बन फिया /ै। वन 
पुत्र, स्थी यावत्त्‌ ससारके पढाथे उसी काल तक हमसऊी सस्पद्मार 
» जब तक उनमे आत्मबुद्धि विद्यमान है| जिस चणय्य उनमे 
से आत्मवुद्धि दूर हाती है, उसी क्षण उनमेसे सरयद्त भी 
क्रच कर जाती हैं। प्रत्वेक श्राणी नित्य ही झपन जीपयन से 
इसको अनुभत्र कर रहा है और श्रुति भी ऐसा ही पुरार-पुझर 
कर कह रही हे | 
कि 5 ४ ली च्‌ का 
6 न बारे सबस्य तु कामाय सच एप्रथ भवात 
पे #7+ छू ४” के 
आत्मनस्तु फामाय सच गवशग्रथ खसब्ात | 
आशध:--- सब प्रदानकि लिये सब परयावोरा दहरगर नर 
किया जाता, किन्तु अपने ही लिये सच परदावोरी ध्यर जिए। 


जाता हे । 


आत्मलित्तास | [. 


इसलिये राग तो अपने रूपसे वेदान्तके लक्ष्यके अलुकूल 
है, वह किसी तरह भी पापरूप नहीं हो सकता। हॉ, प्रकृति 
का यह अटल नियम है कि किसी भी परिच्छिन्न पदाथंमे 
सत्यत्वचुद्विसि राग, उससे सिज्न अन्य सब पढार्थोे होप 
उत्पन्न कर देता है, लो कि अनिवाये है | जेढान्त तो यदछ 
चाहता है कि दूर तो पिया जाय, परन्तु कुत्ते की खलड़ीमे 
डाल कर नहीं | राग तो किया जाय; परन्तु परिच्छिन्न-दृष्टि से 
नहीं, बल्कि रागकी समताइृष्टिका विस्तार हो, इसीको आत्म- 
विकास कहते है । परन्तु किया कया जाय ? किसी भी परिच्छिन्न- 
वस्तु में सत्यत्वबुद्धिसे राग, अपने साथ हछोप लिये हुए है। 
जितना-जितना राग संकुचित होगा,उतना-उतनाही द्वेप किकसित 
होगा और जितना-जितना-राग विकसित होगा,उतना-उतना ही 
छोप संकृचित होगा | अथोत्‌ जितना-जितना तुच्छताइष्टि से 
राग होगा, उत्तना ही ट्ेेपकी बुद्धि होगी और जित्तना-जितना 
उदारता ब *विशालता-हष्टिसे राग होगा, उतना-इउतना ही दो प 
का अभाव होगा । 


अत'* सिद्ध छुआ कि राग अपने #्वरूपसे पापरूप नहीं है | 
परन्तु परिच्छिन्न-बस्तुका राग, दो पको उपजाने करके हे परूप 
च पु कट. ४5 0] [कण 

से पाप हैं,रागरूपसे पाप नही। जितना-जितना रागसंकुचित होगा, 


डतना-उतना ही छोप अविक होगा और उतनी ही पाप की बुद्धि 


होगी । तथा जितना-जितना राग विकसित होगा, उतना ही हो प 
न्यून होगा और उतना हे पुण्यकी वृद्धि होगी | इसीलिये स्वार्थ 


सलक शाग पापरूप ओर स्वा्थेत्थागमूलक राग पुस्यरूप हे । 


सकुचित व सीमावद्ध 
इसीजि 4 
! डसलीलिये बह दूषित और 


क्योंकि स्वार्थ झपने सम्बन्धसे रागको 
करफे द्वेषफी बुद्धि करता है 
पाप दे | 


आत्मविलास ] बल 


आसन है । परन्तु विपरीत इसके, जब हम इस ह्ृढ्यगत रागको 
किसी एक केन्द्रमे वॉघकर ठुच्छ स्वार्थका वन्‍्धन लगा देते हैं 
ओर इसको फैलनेसे रोक देते है, तब इरूका प्रवाह चलनेसे 
रुक जाता है। इस प्रकार एक स्थानमे ही रोके रखकर ओऔर 
इसको पारासत बनाके हस इसको अपबधिनत्र वे गदला कर दत 
है। जेसे सनदीका पानी जब एक स्थानसे ही पाल बॉथकर रोक 
दिया जाय तो उसका स्त्रोत रुक जायगा,साथ ही चह मेला होकर 
सड़ने लगेगा, परन्तु यदि उसकी पाल तोड़ठी जाय त्तो चह स्त्रोत 
के रूपसे चालु होजानेसे पवित्र व निमेल होने लगेगा और 
साथ ही बहुतसी भूमि उसके मतापसे हरी-मरी होजायसी । 
“बहता पानी निर्मेला, खड़ा सो गंदा होय' 
इसी ग्रकार स्वाथेत्थागसूलक टछ्ेप इसीलिये पुण्यरूप है कि 
वह केन्द्रित रागके सुल्छ स्वार्थी वन्‍्धचनको, जिससे राग्के प्रवाह 
को रोककर अपचित्र कर दिया था, तोडकर फेला उठेता है, उस 
रागके सत्रोतकों चालू करके निर्मेल वना ठेता है और बहुतसे 
छृदय-चेत्रेकोीं हराभरा करदेता है। इससे सिद्ध छुआ कि स्वा्थ- 
स्याग-सूलक छेप, छेपरूपसे पुएय नहीं, किन्तु रागकी समताका 
विस्तार करके शागरखूपसे पुरय हे | एक चेराग्यवान्‌ सहात्माके 
लिये वेराग्य इसीलिये महान पुस्यरूप हे कि उससे तुच्छ संसार- 
सम्बन्धी रागके ववनको तोडकर रागकी रूसताका चिस्तार किया 
हैं और 'बवस्ुत्रेव कुदुम्बकम” सावको जाग्रत कर दिया है। 
राग-देपस पुण्य पापका सम्बन्ध किस पक्तारसे 


केया हे ? 
जाच वच्ासन्पयद इसकी व्याख्या की राई | अब प्रकृतिके गुणों 
लिन्धच्पण 


ह के 
] के त्ारतस्थस पुरय-पराप तथा आत्म- 
बरमासका कुछ निरूपण किया जाता है | पक्वतिक राज्यसे जितने 


१६ ] [ प्रशय-पाप का ब्यास्या 


भी पदाथ हें, सत, रल और तम तीने। सुणोकफ्ता सचसे सम्यन्च 
है | सीता आअ० १८ में कहा गया है । 
रे तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्रे देवेष वा पुनः । 
सच्त अ्रक्नतिजर्मृक्त॑ यदेमिः स्पात्तरिभिमु णें: ॥(-मेक ४०) 
अर्ध.--प्रश्वी या स्वर्गस अथवा देखताओसे ऐसा फोर 
पदाथे नहीं. जो प्रक्ृतिफे इन त॑ ने। ग़ुगोंसे रहित हो । 
अथांत परापाणल त्वेफर चारा स्वासि थे चारा बार्िमस लिसने 
भी पदाथे है, सच इस ब्रिशुणासे सम्बन्वबाले है। यावन प्रपय 
जबकि प्रक्राव का कार्य है तो प्रत्वकफ बस्वुत्र प्रकरतेक सीन, शुरपा 
का रहना भी सयावश्यक है | तीन गुणा!मसेस किसी एे शाुशरा 
प्रत्येक पदाथेमे विफास होता के, लय दो दबा रहते े, सम्बन्ध 
तीनों गुणाका ही चना र  ज्लिल गुशक्ाा जिस परथाउगे 
विकास होता ४, बह पदावे उस गरयालाकी फटा ऊाता । । 
पापाण तमोगुसरपफी गाट अबब्पासे सम्बन्ध रचउता हें, रुरना 
तमोगुशकी इस 'अवस्थाके रहते दरुग भी नी२, सारशिय हवस 
प्रकाशके कारण सक्त्वगगफा लिकास एरओा ज्ञाला 7७ एर+ा 


पार फात 


धस्यगरणा प्रमाशरुप & | पराराणम मा ज्ाव सासा राख का - 


हा 


ख्रात्मचिल्लास | [ 


होते हुए भी जानिभेदस बट, पीएल पादिस रच्चरशुरउत होल 
कता होती हे । 
0 | हर 
खअश्वत्वः स्ेचचाणा[मर साठ अ८ २१०, २५ 


खझाथात सत्र व््नाम पीपल मरी दी खिभनि दे । सक्त्ययरुम्गर 
विकासके छक्ारशणश ही एसा भरावानन फझहा ४ । स॒स्मोश विशासबर 
साथ-साथ ही पंचकोश नसशथ्या सीना ्वन्यावोत्ता भी बिास 
होता जाता है | जिस प्रकार तीने। गुरत प्रत्थेक पद्राथस विपरमान 
हैं, उसी प्रकार परचकोश तथा तोनेा अवम्धाओंया सम्बन्ध भी 
प्रत्येक पदार्थ तथा अत्येक योनिस चना रहता के, फेचल नम-क्रम 
में उनका विकास गशुशणाके साथ साथ होता सटता ४ । सीन 
अवस्थाओं से सुपुप्ति-अवस्था तमोशुणी, स्वप्लन-अवस्था रजोशुरी 
आझोर जाअत-अवस्था सत्त्वगुणी होती हैं। तर्माशुणके लक्षरग 
जडता, 'आलस्य, प्रमाद ओर अजल्लान हैं जाफि उपुप्ति-अचस्थामे 
सलत हु ॥ रजोगुरणके लक्षण चचलता, इच्छा गव छृूप्णा प्यादहरे 
है, जोकि स्वभ-अवस्थामे मिलते हैं | सत्त्यशुणफे लक्षण दिकाच 


प्रकाश, शांति और ज्ञान हे, लोकि जञाग्रत-अवस्थामे पाचे जाते 


है। जेसा*गीता आ० १४ शोक ९७ से कहा गया है. 





कल 


विज्लानमय और 
भानन्द्मय | स्थूऊछ शरीर जो चअज्ञके सम्बन्धसे घटता-बटता है'छत्नमयकोद' 


कहा जाता है | आण च कमेन्डियों फो प्राणमयकोदश! कद्दसे है | पंचज्ञाने- 
न्द्वियाँ च मन मनोमयकोर्शा है । पचज्ञानेन्द्रियाँ च चुद्धि 'य्रिज्ञानसय- 
कोझ हैं ॥ जहा छाद्ध का पुण विकास छोक्र सुख की इच्छा पज्वक्ित 
हो भाती है बह जआानन्द्मयकोश' है | क्ोंशनाम खद्ड के स्थान का छ्दै। 


जिस प्रकार खह् स्यान से ठक्की ग्हती है इसी अफार आात्मा पुन कोशो 
से इक्ता छुआ हे | 


१, पंचकोझ्न नाम---अज्ञमय, पभ्राणसय, मसोसय 


्् 


२१ ] [ पराप-पुएयरी बयान था 
सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसी लोभ एवं च । 
यो च्‌ कर ् 
प्रमादमोहीं तमसी भवतोष्ञानमेव च | 
डस नियसके अदुसार उद्धिज्ववर्गंस नमोरारम खा वन्‍लाट 
तीनों अचस्थाओं तथा पॉचो कोशाके रहते हुए भी बियास पे चता 
चजीण-सपुप्ति-अचस्था तथा अन्नलमयक्ताशका ही देनया जाना ८ ! 
अज्नमयकोशके विकासके कारण ही उनके झनन्‍दर क्र खमणए सी 4ी 
>सवासे गति चनी हडड हे । "बान रहे कि गुण, प्रचन्या थे उाश्व 
कहीं वाहरसे उन योनियोे प्रवश नी ऋरते किन्तु स्ाएलि< 
सलियमानुसार अपन अन्दरसे ही उसी प्रऊफार विवसित शान जाते 
है, जिस प्रकार चीजमे से कपल, टटनी, फल व फलादि पपरन- 
अपन ससय पर विफसित होते रहने छा । 


आत्मविल्ञासस | [| +२ 


होता है । यहाँ उनसे रजोगुशक्री अविकत्ताके साथ-साथ स्व्रृप्त 
अवदस्थाका परमार तथा अन्लमय व प्राशमयकोशके अतिरिक्त 
सनोसयकोशका विकास भी पाया जाता हं। यदों उनसे चंचलता 
का चेग तीज्न गतिसे चल पडता है| जेंसे स्वन्न 'अवस्थामे मन 
के परिणाम चडी शीघ्वतासे होते है, चेसे ही उनमे यहाँ पाये 
जाते है । उनका सन एक छूणके लिये भी स्थिर नहीं होने 
पाता, दिनभर उससे शारीरिक व सानसिक उष्टाएँ झभियसित रूप 
से बनी रहती है, जोकि नीचेकी योनियो से मौजूद लहीं शरीं | उनमें 
सूख-प्या तका बह जोरों पर होता हे, थे अपने वर्ञा से प्यार 
करना भी जानते है, एक दसरेके साथ चेसनस्थ भी कुछ देर 
के लिये ठान लेते है, परन्तु स्थायी रूपसे. नही, जोकि उनमे 
मनोमयकोश, रजोगुण ब म्वप्र-अचस्थाके विकास का परिचा- 
यक है| रजोशुणकी प्रौद्ता रहते हुए भी जातिभेंद्से कपोत 
तथा सयूरादि योनिये में रत्त्वशगुशकी अधिकता बढेस्ची जाती 
है । सलुष्य इनको पालते है और इनके छारा ऊनेक काये भी 
लिये जाते है । यह सलुष्यके प्रति आपतसा प्र सभसाच प्रकट करना 
जानते है, इसलिये रजोगुण होते हुए भी इनको सच्त्वशुशप्रधान 
कहा जा रूकता हे 'विनतेयश्च पक्तिणाम! मी० अ० १० श्लोक 
३० से इसीलिये गरुडको भगवानने अपनी विसूत्ति वर्णाव 
किया है । 

अरूडजयोनिसे निकलकर ऊकीवसावका विकास अब 
लरायुजयोनिसे होता है | सज्ुुप्ययोनि भी यद्यपि जरायुजयोनि 
में ही शामिल है, परन्तु मल॒ष्ययोतिको छोडकर अन्य चारपायो 
में रजोगुणके साथ-स्गथ सच्त्वशुशका सी विकास ६<खनेसे 
आता है| यहाँ उनसे अन्य त्तीन कोशोके अतिरिक्त विद्धानमय- 
कोशका भी विकास देखनेसे आता है । अरूडजयोनिमे जितसी 
चचलताका चेग सौजूद था वह अब इनमे नहीं है, किन्तु इनकी 


हि 4088. 
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गति सापेक्ष टिकी हुई हे, यही सत्त्यशुणफे सिकासाया चिए्। 
अन्‍य जातिके साथ तथा झपनी जातिमे यथरों पप्रवेक प्रमारस 
प्रेमका प्रकाश स्थिर रूपस प्रकट होता है । मन्नुप्प गो, उतने 
व अश्यादिको पालते है, कुत्तेके द्वारा अनेक प्रकार झायप 
लिये जाते है ! चह एक चोकीदारकी इयटीं भर्त/ भाति पूरी 
करता है। वह अपने कुट्ुम्बके मलुप्पोमे वा अन्य सनायामे 
भली-भोति पहिचान करता कोड चीटय इसका दिस्यतायर 
पासीमे फेकी जाय तो चह मकट निकाल लाता हैं। अध्यानिफो 
भी अनेक प्रकारस सधथाया जाता 'े, जोकि बीद्धिप बितरास 
(घिल्लानमयकोश) के भली-भसोंति परितच्णययक ह। एस खोटनिसे 
जातीय भेदसे गो आाद प्र-)अमा सत्वसुण्झा पावर | अशनर 
वेग्चनेसे आता हें । ५ 


आत्मविल्लास |] [ २४ 


साधारण मनुष्य अपने सुम्ब-दु खको भली-भॉँति पहिचानते है। 
किस प्रकारसे सासारिक सुख सम्पादन किया जाय ? किस अकार 
सासारिक दु खासे छुटकारा पाया जाय ? इनके सामान्य साधन 
भी बह जानता है और करता है । यहाँ वह अनेकानेक सांखा- 
रिक विद्याओका सम्यह करके बुद्धिके विचित्र-विचित्र आवि- 
प्कार मिकालता है । बुद्धिवलसे भाप व चिद्य त आदि पर भी 
अपना अधिकार जमसाता है और देश-कालका उच्छेद करता है । 
अच चह साढ त्तीन हाथके अन्दर ही परिच्छिन्न नदी रह जाता, 
वरन निराघार-तार ( छऊााटोटछ85 प'७०४१४७7ए) के जरिये अपन 
कानोसे हजारो सीलके शब्द खुनता है। वबायुयान आदहि के 
जरिये अपने पॉव सेकडो मीतकी रफ़्तारके बना लेता है, जो 
पूछे सत्त्वगुण व पूर्ो चीद्धिक-विकासका परिचय देते हे । 
इस प्रकार पापाण-योनिसे आरम्भ करके जोवभावका 
सलुप्ययानिमे छुण्य-पाप [| चेकीस सकृतिके तले पलटा खाता हुआ 
का बन्धन क्यए्छर हआ ९ | टेैयोनि पर्यन्‍त विकसित हो! आया | 
सोचेकी योनियोसे जीव अपनी-अपनी 
प्रक्ततिके अधीन था । उसकी स्थन-पान, रहून-सहन, सोना- 
जलागना, सेधुनादि सब चेट्टा श्रक्तिके अधीन होती थी। कोई 
चेष्ठा अपनी परकृतिके विरुद्ध करनेसे बह समय्े नहीं था और 
न अपनी चेडट्राओमसे उसका कढ त्व-अहकार ही विकसित छुआ 
था | इलिये उसकी सब चेष्ठाएँ प्रकृतिके अनुकूल ही होती थी 
इललिये उस योतियासे अपन किसी कमको जुस्मेवारी भी 
उस पर लायू नही ह। सकती थी ओर बह ऋषनो चेप्राओके 
लिय किसी प्रकार पाप-पुएयका भागी स्री नहीं बनाया जा सकता 
था । दृष्टान्तस्थल पर समभ सकते हैं कि सिंहका भोजन केवल 
साच ढ़, इसक लिय बह कसी जीव-हिंसाका उत्तरदाता नही 
दशुराया जा सकता श्राकृतिक रूपले उसके अगोकी रचना ही 


7४ | [ पुस्य-परापकफी बइया या 


डन बिपयय को सिद्ध करनतो हे। परन्त मसनस्वनोसिमे स्य जो 
जोबकी, चल उशा नहीं रही, परदाँ उसकी प्रकृति पर्ग /। चफी # 
आर कलर स्व-अहकार पूर्ण रुपसे उदय होचुका है ।- थे बर अऊमत 
के अधीन नहीं रहा, वल्कि प्रकतिके विरद्र ऊभेक चेप्रा्नों 5 ग्ने 
भ समय २, इसलिये उन पर अपनी रूच चेष्ठओऊफा प्रण सपसे 
दाथित्व (,जुन्सेगर) है । जिस प्रफार शिवश्ुकालमे बच्-डी 
सब चटष्टाए साताक अधीन होती थी इसलिय पण्नी क्ेट्धाया 
के। हुरसेवारी भी उसपर न रहकर सच भार माता पर ह। रसा 
जा, परन्तु जब बाल्यावस्थाले सिफनफर मसनुए्प्र योयन उतना 
को झ्ात हो चुका, फिर माता पर अब फोई हुम्मेखारी न सतायर 
अपनी चअष्टाओआफा चह आप जुमस्सेवार होता: | एसी प्रसार नीची 
योनयाम प्रकरृतेक अवीन दगानेझे कारण ज्यीय पर हदतनी 
चष्टाआका दायित्व न रहकर मसहु बयोचसिसे माय द 


च््क 


प्रकातिकी प्रणताके फारण जीव पर प्नयो साधा चआंद्ापाश 
भार हू | गवर्नसण्टक राज्यसे सी ऐसा ही सिम न्‍ाजररों ज्वदझा 


हे, सन्नप्य पर सच प्रकारफी परावन्ड। लगा: कचानी जे, ८-_* 
सगरोासे सझया पर चअलनेझे लिये दफा ४४ हा यगाव थी रर्च 
साधारणस किया जाता ६ , परन्तु घद्ा जी नयी “शा जा, 


बीज के च्च तर न. ०. किया हि जा न्त 2 आज कि कर 
उन्हीं लन्का पर चलनयाले बी, बल आादएा अाश पर मरा 


यु बनी नी ना 
सत्नसृूल-त्यायमक्मा भारणा 37. सिषरा दे क्ा-चुव ।ध्ाय शाह, 5११ 
] मम्मी _+ हा + » हि हक 
आशा ख् का अन्य शाह वास हएए संन्दबश्या बा 4४2] , 3 यू-ः 
हा ७-० वा का ह ।ा अकशकिग्सी पक कि जय टन >्कुश--बक लक >थणन के. बन... पका: ््त च्फ अ्म्म्कण से 
सा दा | 5 + मन ब्जूुद्रर शुर्ा कर पर । डेप ॥ क्र ४4 
न्न्नी कर री न) 
सात वी, परन्तु समझ पाना पिशश आइश्वन्गमऊणय। 7८7 ० 
थ हे है 
संपले सिठ्ासल का चुरा *. इक खाइमज। इज णय «5, ० ४ 
हे हर ग् म्कटप दरें 'अकामबइार: अंडा 5 बा चल रा 
हा 8३ रजत >> ४ पाई है अर रत ६ ह४ हु 3४ हू! टन 
ध्ते या 5 जज आओ | ० पक शशि 27 अं २४ पर 57 * 
न ड् कल ५८ 
शा ५ हे दे हु की के फमाजक।. जनक. >> हक ये च्च्क मा 0 2 किक नडक लू 4 
परूसततम शा | रिि | हा ही नर डप ३ +. ६ 


आत्मविलाल ] [ झू6 


द्रेंप स्वाभाविक ही है और राग-देपसबुद्धिस  पराप-पुण्यका 
सम्बन्ध किस प्रकार है ? यह प्रद्ट ७ से श्य पर चणखन कर आय 
है | इस अकार सुखकी इच्छासे कल त्व-अद्कार व राश-छ 
दृढ़ छहोजानेके कारण जीव मसल्ुप्ययोनेस पुएय-पापसले दन्था- 
यमान होता हे, परन्तु अन्य योतनियोमे नही । 
उपय्यु क्त विवेचन से स्प्रष्ठ किया गया कि किस पकार जोच- 
मलुप्ययोनिस क्सि- | सीचका विकास पापाण व उद्धिज्वबरोनि 
क्रिस अवस्थारमें करे से 50 होकर गुर, 5 रा 
का बंधन नहीं रहता ? कोशोके हक पर कक हज 
अधीन निविन्नतापूर्वेक प्रकट छोते छुए बह 
मनुष्ययोनि पर्यन्त पहुँच जाता है ओर अन्य योनियोसे जीव 
अपने कर्सोका जुस्मबार न होकर मलुप्ययोनिसे क्योकर 
जुम्मेवार वनाया जाता है। मलुष्ययोनिसे भी साताके सर्भ 
से निकल कर जब तक वच्चेका जीवन साताकरे स्तनपान पर 
सिरभेर है, बह उसकी सुपुप्ति-अवस्था हैं। इससे आरें चत कर 
जब चच्चेके ठात निकल गये, कुछ-कुड अन्न खाने लगा, 
अपन पॉच पर चलने लगा, गुड़ -शुडियोके खेलोमे अपना 
चित्त चहलाले लगा, तब चद् उसकी स्वप्तन-अवस्था हैें। क्योकि 
इन बोला अवस्थाआओमे' भी उसकी प्रक्रति अपूर्य है, कत त्व- 
आअहकार सन्‌ साइका परशावक्तास यद्दधा नहा ह ढ. आज जील साझछ- 
लिक सियसालुसार उस पर इन ठोनों अवस्थाओसे अपनी 
चप्टाओंका छाय्रिस्व आरोपित नहीं हो सकता | ठथा उन महा- 
पुस्पाका सो कहना ही क्या हैं, जो सनुप्य-जन्मको प्राप्त कर 
पुनरुधि ज़नन पुनरपि सरण पुनरपि जननीजठरे शयनम? के 
भारसे मुक्त हुए है ) जिन्होंने चओराली लाखके चक्‍्करसे थक 


कर अपनी कमर स्तोल दी है और कक स्थाहकार को ज्लानान्नि से 
भसस्म छा दिया हें । 


व्नन- अनजन+ 


ही ह [ पुए्यपायरऊी ब्यास्या 


लांख चीरासीके चकफरसे थक्ा खोली कमर | 
अब रहा आराम पाना, काम क्या बाको रहा ? 
डास दो हथियार मेरी राय पुखता क्मच हुई । 
लग गया प्रा निशाना, काम क्या चाको रहा ? 
घोर निद्रासे जगाया सदगुझने बाह ! वाह !! 
अच नहीं जगना-जगाना, काम क्या शाको रहा ? 
मानके सनम मियों मोल्ताका मेला है यह सच । 
फिर बलुँ अब क्या मोलाना | काम क्‍या बाकी रहा 
जानकर तोहीदका सनशा शुत्रा सब्र मिट गया । 
यूँ ही गालॉका बजाना, काम क्‍या बाकी रहा १ 
एकर्म कसरत व कसरतम भी एक ही एछ है | 
अच नहो डरना-डराना, काम क्या बाय रहा 
इत व अटेसके ऋमडेमें पढ़ना हे फिझल | 
अच न दोतोफो घिसाना, काम कया पाक संटा $ 


जञ्ञ न्तल धरा च तय यसे कद 4 वर. ह् स्ृज्द्ज यार कह! है। का 
जसानरूपी दीपक 7दवसे प्रदाटठ जरु चिझः ई स्माना लग 


नयान रा 
्जयध्थारा भाग जा एिसम, उ हबस्य कऊवय पर "। 
शण था डउ्कों फया झो पे फकचननना ॥ कस उब + जे 
रात त्यनथिरवारा पिएं कूगिसे यू +/ 4 5३3 
नी छुद्ध से शरपया रण रहा के | 
नव फिखित्करोमीति उक्तो मन्येद दत्त | 
पदुयन्‍्धुगायसत एड उड़ इस न्मर न्म्यपनसपरन | 


3 >>२०००३७ 3०७ >-वानका “पका >>.» %%५८५. कमा नाभाक०थ# 3३९५५ ॥ शच20ाा०क 


श्च्् 


प्रखय 


जवान शीक्षाक- अआएटओ व 


ते 


कब जा जौ 
ही कं 





ह. फू ता 
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है) 
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स्रलपान्च्रसजन्ण छत्नान्मपान्नामपन्नाव 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थडु चरतंन्‍्त इतति घारयचू(नोन आ०४५ ख्छो०८,६ ) 
यस्य नाहँक्तो भावो चुंद्धियस्थ न सिप्यते । 
हत्वापि स इर्मालीकाज हन्ति न निचच्यते(त्वा० ० ८ ४छा० ६७) 
अर्थ----ततक्त्वका जाननेबाला योगी देखता हुल्ला, खुनता 
हुआ, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, वास लता, बोलता 
त्थागता, अहण करता तथा आतोको खोलता व्‌ मीचता हआा 
भी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्द्रियाँ अपने अथोगे वरत रही 
है? ऐसा सानता है। जिससे अहंँकत स्वसाव नहीं है ओर 
जिसकी बुद्धि कर्मोम्ते लिपायमान नहीं होती है बह सच लोको 
को मारकर भी नहीं सारता और नही बेंधता | इस प्रकार सलुष्य- 
योलनिसे सी इन तीनों अवस्थाओक कसे फल देले योग्य लदी 
रहते। 
अब हस इस परिणाम पर पहुँचते है कि जीवभावके चिकास 
मलुप्येतर चोनियोसे | का आरम्भ पापाण व उदज्िलज्योति से 
ड्य रापका अद्स्भव । होने परभी घुण्य-पापका भार सलुष्िययोति 
और मडयथान में | में ही इतपर लाढटा जाता है, वह भी 
लि कत त्व-अहकारके पृष्ठ विकास पर। 
कारकी यह अवस्था ही जीवके चन्धल व मुक्तिका कारण 
थांच्‌ अहकारकी इस जाग्रत-अवस्थाकी प्राप्त होकर सलुष्य 
चाहे अपने-आपको ज्ञानका अधिकारी चनाकर आओऔर अपसे 
आत्मस्वरूपका शाम करक आवागसनके चनचनसे लड़ा लेचे 
थवा पाशवेकनत्रद्त्तिसें फेंसकर फिर जड़ योतियोको प्राप्त 
होजावब, यह इसकी इच्छा पर जनिर्मेर है| क्ष्योकि अच चह अपने 


कर्मोफा जुम्सेबार उस गया है, इसलिये उनके लिये निक्रष्ट कर्मोकि 
फलम जड़े यानयाक्ती प्राप्ति सी आअफचाय हे। प्रकृतिका ऐेसा 


९६ | [ प्रुण्य-पाप की हगरया 


नियस है कि कर्मोफ्े अज्लुसारही राणोफी बद्धि होनी है च्योर नरों 
के आऋजुसार य।नियारी प्राप्ती होती हे, ऊँसा «४ ४ शा< 
१८ से भरावान से कहा हैं -- 

ऊध्च गच्छान्त सन्तवेस्था मध्ये तिप्ठान्ति राज़सा' | 


जघन्यगणद्ात्तिस्था अधघो गन्छन्ति तामसा: || 


जवथात्‌ सतत्वगाणा पुरुष झाशा जाकझमफों जान ४ रज्ान 3 ग्गा 
सध्यस आअथावच सनुप्य लाकस गरह्नत हु क्रय तामाजाे पुराप 


अधोरति तियगादि ( बीट, पद्यादि ) सोनिफा' प्राप्त हासे पा । 
दोनो अवस्थाओऊफी प्रापि अब इावके ऋवीन हें ््योन पाना 
मास यहीस आर भ होते शै। अहक्ष्याग अय्धि प्रशा-परक्षियोंसे 
भी विद्यमान हें, अह कारक बिना ग्रृू्रचशाल -द मे जा सच 
का खाधन; इत्यादि उबयगारऊी सिदिकी सहं। 7 का । परनय 
उनमे अहकार कसी जाग्रतनावबस्थायं प्राप्त नी हा, ४ 7 


स्व तुल्य है | जिस प्रकार सनुप्यके लिये बक्ा 
हुए कस पुसुय-पापे सेस्प+श उत्पतक्ष वर्ण 
नहीं होते, झिस प्रसार चालगाब पराम जिसे संस गुना : 
खिये राज्यदी औयोरले बालर रे उपर कीए पचिल्य 7 आशा 
पित किया जाता, एसी प्रसार इस लिये वि 
का विकास स्पप्र-उखन या सके ही परत जय रधनाः गा ५ 4; 


शक 
॥ आज अका टिक अमन ल्‍कनआ चने शक आफ न धब #न 
! कर जी + 


फिसी दाबित्ययीो भागी नाविरशा हफ्त हा 2 
ले ना ठग प्र फयशा थे रमभम्जार णत्र हताइाा हर टएगरजऋ, 
हि 
अपृ्णताओ शारण पार उस्त नक्शा फारण «योगा सगताणआए गाज 
का नॉन 7+-० मुटयए 2252 >> 8 न 5 ता जा कीश का के न्क का 
जिस उमर ह्ब्जूरजं श्र 2764४ «७ ९. ई “४६ * 7 
् ब्् री श्र श्र का बा, 5 लट हे न 3; ब््बी हा 
उसका पप्पनी मिथवाद उस धाड्ाडए ए->नाए 
साश्प लीक; ः ल कभी खनाक कजडथ क्रम बट. जज अर ्क के का न ह.ओ शक 
शहद संसशप-पविदाी आय जब्त | 45 हप्< 
; -- पं आ है जज 'ब्काकतननक। शक अयाप०५ ०. "० ामकः सं आओ ज््का हा. जा न 
फरता5 व, घाला सााहार 5 वह रत # « गा कर ५ 
4 पट पे: पडा कक 0, ३0 दर “अप प्रा >+ 


श्र जज 
इंटर “हर जाई सादए >«ब०्ूूर * ड्ग 
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है ओर इसको स्व॒तन्त्र करके स्यतन्त्रताका प्रसाख-पत्न दे दिया 
है, इसलियें अब इसकी इच्छा हे कि चाहे बह अकृति-माताके 
परिश्रसकों सफल करता छुआ, प्रकृति-माताकी सवा करता हुआ 
तथा इसके अलुकूल वतेता हुआ स्या््त्यागढ्ाारा रागकी ससता 
को सम्पाठन करके “वसुधघेव छकुदुमस्वकम? साथ उपारजन करत 
हुआ निरन्तर सुखको आप्त होकर आवागसनके फन्दसे अपने- 
आपको छुडाले, क्योकि श्र्ृतिकी सम्पूरं चेष्टा इसी निमित्त थी, 
अथवा पअक्ृृति-सक्ताका अनादर ऋरके और उसके प्रतिकूल 
चलकर अनियमित ग्रज्गत्ति ओर अनगेल भोगवासनाकी श्धकती 
हुई अग्निकी रासभओी उपाजेस करके कौपकमे पतद्चके समान 
अपने-आपको भस्स करले और इस अकार आउऊुरी सम्पत्तिका 
अधिकारी चनकर अपने लिये चौरासी लाखका चढछ-र तैयार 
करते । ऐसे आखुरी सम्पदायानकी क्‍या गति होगी ? सो स्वयं 
भगवान गीता आ० १६ से यूँ वर्णन करते है । 


अनेकचित्तविभ्रान्ता , मोहजालसमाइत। :॥ 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शचौ |। 
आत्मसस्भावित्ताः स्तव्धा धनमानभदान्विता: | 
यजन्ते नामयज्षेस्ते दम्भेनावेधिपूवकय । 
अहड्डारं बल॑ दर्प' काम क्रोध च संश्रिता: । 
मसात्मपरदेहेपु प्रद्धिपन्तो 5स्यरू-य का: | 
तानहँ ह्विपतः कऋरान्संसारेप नराधमान्‌ । 


चिपास्यजसमशुभानासुरोप्वेव... योनिष |) 
टन कट 22022 चर कै 4 22० ०३३- कल नेक क -- 
3 अथात सम्परण पच्ची ही हमारा कुटुस्व धारा छस्व है। 7 


हद 
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आसुरी योनिप्तापत्ना म्रह्ाा जन्मनि जन्मनि । 
मामग्राप्येव कान्तेय ततो यान्त्यधमा गतिस्‌ ॥॥(होक*१ ध्से - ०) 
अ:--अनफ प्रकारसे भ्रान्तचित्तचाले अलानीजन मोहजाल 
से फल हुए ओर बिपय-भांगास आआसलक्त अपाधचत्र सरकम शर्त 
है। एस पुरूप अपने-आपऊो हो श्रेष्ठ साननेबालें टेंडे. वन तब 
मानके मदसे सदान्वित दमस्सभ कक्‍यके विविसे रहित अर कार 
की प्रजाके लिये नाममान्रके चलाफा करते है । अल्फार, चल, 
घमणड, काम और क्राव करके युक्त ह्ए एकददसरेफी सिमशाा 
करनेबाले अपने घ्यगीरमे तथा देसलश देहासे स्थित सुभा सन्‍्स- 
यासदेखस छेप करते हें। ( झथान थे बह नहीं जानते कि 
ख्पने शरीर तथा प्रतिपर्जी शर्रिरस एकी अन्त्योमीयब ४ । 
उसफा न जानकर अशथात जलबादिया स्याग जूस सरगनाणएटस 
शरीरमसे ही सत्यस्व-दुद्धि रयक्रर जो विय उगया ज्ञारइशाः 
बह अन्तमे प्रयलेकी ही चखरऊझ रहेगा । ऐसे पुरया झी जया 
गति होगा ? )। उस हो प करनबाले ऋण सोच पुन्अरा से पार 
अशुभ साखुरा ३ नेयोसे हू, ससारमशे झंक उसा हा एशय 
ऊकर-णू करा चानियोका शत ऊझरता रे | की एस्तीपुए ' थे सर 


_फ के पी 


प्रूप मसब-जनमप से न्‍ दाखरोीं पोमनि्रेण क्राम्त आर + 


शँ 


गभनारों न पार सच गसियारी ह। पावर 7 | 





सिप्मूप यह हि. खिशाह,यरा रसाएंए्ि 

का ऊोबर पर खगाएा + हि या धविशाना 

भेयमभोल र२३यर ६ थी सइणया-ओं शाप खान्‍न रे पुर 7०. 

चापपरा | इश्वस्थसमाराा 7 गहरऋ उसाए | ह# 
! 


बे बा कह 
है जे 
कक 0४ हक फ्रार -का तीकिक कला कक... अा> बज के अल मे पता आर आटा बल क्ता 
डर ४ है स्ह्ट्शा इहतड पूछ पु बग कै ध्द पा हर] अं ह 
च् ३० रत 
हज कस हक दि हे अलाओनका का आ अं जा ज्ह क भव्य] हि हि करू रू के नह नल नहा हे हुक व का है. 
|| जप पे है. ़ि जे 7 आ | 2ुकणब्दुज की कक ०4534 
जन 
आदत चआव+े न इजहू २ 7४ हर कल नर १ 
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लोहे करके लोहा काटा ज्ञानकता हे, उसा प्रफार अइकारके 
हारा अहकार और बुद्धिके ढारा बुद्धि काटी जालकती है, अधान 
रूत्त्वशुर्णं शुरणं। । अहक्लार व छुद्धिके हाना ही राजसिक व तामसिक 
अहंकारादि काटे जासकते हैं, परन्तु यद्ध सब काय बुद्धिकी 
पूरताको पाकरदह्दी होसकता है | अब कुद खासान्य रूपसे थर 
दर्शाया ऊाता ही कि किस रूपसे मनुष्य नीचसे नीच योनियो 
को ओर किस रूपसे ऊँचसे ऊेच योनियोको प्राप्त करनमे समय 
हे | यह स्पष्ट हे कि जिस प्रकार बच्चा अपनो साताकों सेवा पाकर 
ही यौवन अवस्थाको प्रात होता है । जब उसको मल-मत्रादि 
की कोई सुधि नहीं थी, तव साताने उसके लिये नीचसे नीच 
कार्य सी किया है, चाडाल तकका धधा भी उसके लिये भेंम 
से धारण किया है, रातो जागती छुडे उसके कपष्ठक्को न सहकर 
आप जउरूके सूतज्से शयन किया है और उसरूको सूखेसे खुलाया 
। जब चचत्ना ननन्‍्हा-सा होट निकालकर रोने लगा तो माताका 
हृदय भी उसके छु-खको न सहकर द्रर्वाभूत हो आया है| इसके 
प्रतिकारसे युवाच॒स्था पाकर अब उसका यह कतेब्य हें कि 
वह अपनी साताके अलुकूल चलकर उसके परिश्रसको सार्थक 
करें, इसीमे उस्के लिये भलाई हे | यदि चह माताके अलुकूल 
ल वबरत कर्‌ उसके विपरीत चलेगा तो अवश्य उसको यम- 
यातला खहनी पड़ेगी, इससे सनन्‍्देह नही है । इसी प्रकार प्रक्ृति- 
साताने अपने जीवरूपी चालकको पायाण-द्बक्षादिकी जडावस्था 
से उठाकर, जब के वह सर्वेथा दीन-हीन दशाको प्राप्त था और 
इसको किसी श्रकारसे कोई ज्ञान डी नहीं था, क्रम-क्रमसे 
सिविन्नततापुबंक अपनी गोदमे लालन-पालन करते हुए सलुष्य- 
योनि ग्राप्त कराक ओर सर्व अकारकी योग्यता अद्यन कर 


युवाबस्थाको श्राप्त करदिया हें। अब इस अवस्थासे 


जीौवके 
जछ्र्य॑ एक्कमात्र कतंव्य यही हे 


कक चहू अकांते-माताकी आज्ञासे 
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चलकर ओर उल्की प्रसन्नता ग्राप्त करके उसके कठिन परिश्रस 
को साथेक करे और -परमपितासे सेल पाजाय, क्‍योंकि प्रकति 
का सम्पूर्ण व्यवहार इसी निमसित्त था। प्रकृति-मात्ताने इसको 
मुक्त करानेका भार तो अपने सिरपर ले ही लिया हे और. इसमे 
कोई सन्‍देह नहीं. कि वह इसको मुक्त कराये बिना न आप 
विज्ञास लेगी ओर न इसको ही चेन से बेठने ढेगी। इसके 
वचिपरातत यादे इसकी चाल बेढज्ली जडतापूर्बेक ही रही आा! र 
साताका अनादर ही किया जाता रहा तो अवश्य यह माता 
कालीरूपसे विकरालम्बरूप घारण करके इसको नीचसे नीच 
यओनियोंमे फेके बिना भी न रहेगी। जैसा गीता ऋ० १६ जोक 
श६ से २० से चर्सन किया यया है और इसी प्रसद्भमें पीछे प्र० 
३९ पर, निरूपण कर आये हैं | अब यह जोवकी खश्शो 
है कि चाहे ठोकरे खा-खा कर पिट-पिट कर सीधे सागे चल पड़े 
चाहे पहले विना छुटे-पिटे ही अपने रास्ते पर आजाय । इससे 
अच्छा तो यही है कि पहले ही सीधे रास्ते पर आजाय जिससे 
सार तो न खानो पडे | 
प्रकति ही परसात्साक्ा कानून है जोकि बड़ा कठोर हैं । 
प्रक्ातका अटल _|[ इसको किसीका -लिहाज नहीं, जो इसको 
लियस _ - | सेचा करते हैं उनके लिये यह सवानीरूप 
से दर्शन देती है और शिवस्परूपसे मेल करा दठेती है, परन्तु 
अनाद र- करनेवालाोकी यह कालीरूपसे मदन किये चिसा भा 
नहीं छोड़ती । प्र “ची, सू्े, चन्द्रमा, नक्षत्रादि जिसकी कला- 
कौशलसे शून्यमे टिके हुए है । जिसके भवसे पक्‍न चलता ह#, 
जिसके भयसे सूर्य मिवसित समय पर कॉंग्ता कमरा निरुल 
आता मरे, जिसके सपसे अग्नि, इन्द्र तथा मसत्यु दइत रात हर । 
जिसका चलाया हा काल-चक्र दिन, राव, पत्च, सास. पटुछएनु 
सपा लतत्तरके रूपस परम रहा हू | रूसझुद्र आठ परत ग-सा 
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कटाचुसे नत्य करता रहता है और नियमित समय पर ज्वार- 
भाटेके रूपसे उसकी लीलाका दृश्य दिखला” जाता है। आकाश 
को शु थता, वायुको ग्पन्दता, अग्निको उष्णता, जलको द्रवता, 
प्रथ्य/को कठोरता डस॑की ही प्रदान की हुई है सारांश, अह्मा; 
विष्प्पु तथा रुद्र जिसके 'इब्मारेसे -लसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लत-क्रिवाकों करते है, उस प्रकरतिमाताके अनुकूल चल 'कर ही 
3 सलुष्य अपने-आपंकी  प्रकतिके वन्धनसे छडा सक्रता”' हे; 
आनन्‍्यथा इसके वन्धनसे छूटना अससस्‍्भव हे ।' जिस 'पअकारः 
किसी नदीके ऊपरसे' रेलगाड़ी' निकालनी 'सजूर' हो तो पानी 
को वहावकां रास्ता देकर और पुल बनाकर उंसके' अलुकूल 
चंलर्कर ही' निकाली जा सकंती' हे । जलका अवाह रोक करें 
हजार उपाय कर देखो, कया कीा्येसिद्धि की जा सकती हैं ? देक 
डसदी प्रकार भलुष्य प्रकत्तिके अनुकूल चलकर ही अकतिके वन्धरने 
से छूट सकता है । “+ * > क- है 
“यहाँ श्रश्न होता है कि प्रकेतिकी अनकूलेतां 'किसभे है और 
प्रकृति चाहती क्‍या हे ? विचारसे देखा' आता है कि जब जीच 
किसी प्रकारसे घंन-पुत्रादि/ बाह्य पंदाथोंकी पंकड़कों ” भरहरा 
करता है, अथवा शरीरंसम्बन्धी मौन-वडाइईकी पकड करता है 
उसी समय" उसेका वातावररंग -दु-ख, शोक ओर चिन्तासे 
परिपृरत 'होजाता है पक्डके कारण ही “क्या 'चततेसान ओर 
क्या भावी दोनों काल ही इस जीवके विरुद्ध कटिवद्ध होकर 
खड़े होजाते हैँ ।बत्तमानसे तो अनेक शूतसमुद्ााय इस जोचके 
प्रति पकडके कारण शत्रुवामें वरतेने लगते है ओऔर- भविष्यत्ते 
उन कमाक फलस्थयम आआधदायक शाक्ति इस जीवचके विरोध 
से हु:वसय फलभोग' भुगानेके लिये सशझस्न खड़ी! होजाती है । 
अत्तेसानर्म जो भी दु.स्र जीवफी ग्राप्त होरहा है. उसके सृलसे 
सलिकछिद्याश्मपरे ण्ल्सान्र कारण यही धदोसकता ये कि इस जावः 
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ने भ्रन म्थवा निकटवती चतेमान कालमे किसी प्रकार पकड़ 
को महण किया था, इसके शिया अन्य कोड कारण न हु र्हे 
नडागा। इसमे स्पष्ट है के अध्यात्म ( आधि-व्याधित)१ ) 


आवथववय च्‌ अधियसूत पत्रीचघ-तापोकी प्राप्ति एकसातन्र पकड करके 
ही 'ह । जितनी पकड़ अधिक होगी उतने ही ताप भी अधिक होगे 
लजिंनली पक कमा दोगों उतने- ही ज्ञाप सी कमः होगे और 
जय ही पक्रडठका परित्यागर्तकिया जायगा, त्यूं हो:इसका चाता- 
चररणा संख-शान्तिमय होजायगा ओर तोनो ताप भी पीठ दिखाते 
गि। भगवान दत्तात्रेयने अपने २४ गारुकोसे इंल (चील) पन्षी 
की भी अपना गरू वनायाईझे - जोकि एक मांसका टडुकडा 'लेकर 
अआकाशसें उडी जासही' थी | उस सासके टुकड़ेको देख इंलसमुदाय 
इसक विरोधके लिये,खड़ा होगया आर इसको नोच-नोच खान 
लगा । ज्यूं ही इसने “साखके - डुकडेका ' परित्यागः किया व्यू ही 
सब पक्तियोने इसका: पीछा छोड दिया-आझौर यह सुखस विचरने 
लगी | इससे स्पष्ट हे कि जिस-तिस प्रकारसे त्यागकों अर्तुसरशण 
करना, इसीसे श्रकांव की -अनुृकूलता है और मसहरणका अलुसरण 
करना, 'इसीमसे: प्रकृतिकी प्राततकूलता हू । # « की पे । 2 
उपयु क्त रीतिसे सरुपए' हुआ फि त्यागमे ही अकरतिकोीं अलु- 
कलताो है ओऔर॑ संबेत्याग दी प्रकत्तिका ध्येय' और अन्तिम लक्ष्य 
हे। वही प्रकंत्तिको ' विश्ञाम है ओर बहगों पहुँचकर ही प्रकृतिके 
चनन्‍्धनसे छटकारा है । इसी उद्द श्यकों सम्मुख रख कर प्रकृति 
से. 'जैसा पीछे 'बर्णन किया जाचुका है, जोंवको पाथाण व 
डछ्िज्जादिकी जडयोतियोसे उठाकर कऋ्रस-क्रमसे तमोशण 'थ 
रजोगरण' की ' गर्लाते हुए पथ्म्चकोशके विकासद्वारा' मलुष्थयोतसि 
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। एरीरिक व मानसिक दुख । २- ग्रह, नक्षत्र चु अभ्वेजलादे 
जनन्‍प हु ख | ३ ,ममुष्य-परवादिजन्य दु:ख । 
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& न्ति करदी है. और सच्त्वगुणके विकासद्वारा सनुष्यमे 
द्विकी पूरोत्ता प्रदान करदी है जिससे उसको सुख-द्ुःख, हानि- 
लाभ आओऔर पुख्य-पापादिका ज्ञान होने लगा | चुद्धिकी 'प्रणंताको 
प्रेदान करके यद्यवि अकृतिने तो अपने कतेव्यंकी पूँंचि कंरदी हे, 
जीवको स्वतन्त्रता प्रदान करदी है ओर अपनी _जुम्मेवारीसे 
हाथ उठा लिया हे, परन्तु ब॒ुद्धिकी इस पूर्णोता ब स्वतन्त्रता फों 
प्राप्त करके संलुष्य -लझब अपने व्यक्तिंगंत - स्वार्थेक्ों पर्कड चनन्‍्दर 
की सॉति कर वेठा है, इसीकी पूर्तिमें लगे“पंडा है और यहीं 
जीवनंको लक्ष्य मान बेठा है । न इसको छेोड़नों चाहंता है और 
ले आगे वेंढ़ना चोहता ही। अब ग्रकृतिका मह्तुष्य पर तकाजा 
है कि चह क्रम-क्रमसे -अपने तुच्छे तेंमोगणी स्वार्थोर्की वलि 
दें 'ओर इस अकार स्वाथत्यागपरायरं छुआ अन्तत- अपने 
परिच्छिन्न-अहंको ' ही सूली पर चढ़ा दे और जीवसे शिचरूप 
में आरूढ होजाय | यही प्रक्तिका मुख्य ध्येय हे। * | * 
यद्यपि अकृतिका घेय इस प्रकार परम त्यागमें ही है, तथापि 
प्रकृतिका आशय यह है कि त्याग अधिकारीके, अधिकारालुसार 
हो, अधिकारको जउल्लद्दन 'करंके 'नहीं | जिस प्रकार अधिकारा- 
नुसार उचित सात्रास खाया हुआ भोजन ही हमको वल-देसकता 
है ब्योर अधिकारविरुद्ध अधिक मात्रासे सेवन किया हुआ अस्त 
भी विपरूप : हो जाता है, इसी - अकार 'अधिकाराकुसार, उनच्चित 
सातच्से स्थासस ही हस चल प्राप्त कर सकते हे और 
त्याग-बरलसे  चलवानच्‌ होकर हम आऔर अधिक स्थागकी वलि 
देनेसे सर्च हो सकते हैँ । इस उरीतिसे,'बलेसे वबल आधणष्त करते 
हुए हम सर्वेत्यायकफे आंधकारी हपे>सकते हे और: सर्च॑त्याग कर 
सकते है.) यदि _ अधिकार ब्र॒ सात्राक्ा.निरादर करके हसने- 
अनधिकार ऊँचा त््याय भी -,किया चो-भी इस उससे चल प्राप्त 
न कर सकेंगे, चल्कि उल्टा निर्बेल दोन की संभावना होगी। 
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जिस मंकार रोगीके लिये उचित मात्रासे दिया हुआ सखिया 
रोग-निरेत्तिमे सेहायक है और अस्त है,परन्तु अधिक मात्रामे ढेने 
पर वही सखिया उसके रोगकी बृदछ्धि करके उल्ना उसको दुर्बेल ऋर 
देगा, इसी अकार अधिकाराजुसार स्वाथेत्यागकी वलि देते हुए 
सर्वेत्याग सिद्ध करना, इसीसे प्रकृतिकी अलुकूलता है ओर 
इसीमकार प्रकृतिके अनुकूल चलकर प्रकृतिके बधनसे छूटना 
हो सकता हे, यही सब धर्मोका रहस्य है। इसीलिये भगवान्‌ 
-- श्रेयान्स्वधर्मो, विशधुणः परघधर्मात्स्वनुष्ठिताव । _ 
ञ्र हा + रु 5 ८5. ८ 6 
स््रभावनियतं कमे क्ु्रेन्नाभोति किल्बिपम | “- 
हू ५» 288 श- 
सहरज॑ कम कौन्तेय सदोषमाप न स्वजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि. दोपेण पूमेनाश्रिरिवाबुताः ॥ 
_ यदहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मसन्‍यसे । 
- मिथ्येष॒व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। - 
- क॒ठतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यर्यवशोडपि तत्‌॥ *' 
के 2. पे - <(गी, अ. -१८ शो, ४७,४८,५५९, ६ ० 
अथे.--अच्छी अकार आचरण किये हुए दूसरोके घेर 
अपनो शुणरहित धर्से भी श्रे छ है; क्योंकि-रवभावसे नियत्त किर 
हुए कसेको करता हुआ मनुप्य पापको नहीं श्राप्त छोता | इस लिरे 
है कौन्तेय ! दोपयुक्त भी स्वाभाविक क्सें नद्दी स्थागना चाहिये 
क्योकि आरमस्भमे> धूत्रसे ,अग्निके, सब्श्य सभी कम किसान 
कसी: -दोपसे आदत होते “ ही है। हे अज़न ! “जो अहंकारत्त 
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वश्शीभूत हुआ तू ऐसा सानता है कि “में चुकः नही करूँगा? -यह 
तेरा मिथ्या ही। 'हट हे,- क्यो के श्रक्ृति तेरको चलात्कारसेः्युदछमे 
जोड़ देगी | स्वभावसे- अपने स्वकमासे चंचा हुआ दं ऊृन्तीपुत्र-! 
जो तू अपने स्वकर्मकों न करनेकी इच्छा -करता 'ैतो भी,बो 
तेरेकी वलात्कारसे करना ही पडेगा।। 


'अअथधाोत्‌ जिस प्रकार धूम्रकी सिश्चति करके -अग्नि निधृम्र हो 
सकती है. इसी प्रकार प्राकृतिक सठोप् कम करते-करते भी मलु॒प्य्र 
निर्दाप हो सकता है। आशय यह हे कि तसोगुण व रजोगुरण 
का भी अपने अपने पर मलुप्यमे विकास होना अावश्यक 
है ओर ' कर्म के द्वारा ही उस, शुझयका चेग.त्खाग किया ,जा,सकता हे। 
अर्थात्‌ डस् शुणके वेगकी क़पेद्वारा दी निम्नत्त, कुरके_ सत्वगुण 
में आरूड हो सकते है, आअजण कोई ड़पाय गशुरत्यागका नहीं है । 
इृष्टान्तरूप से देखा जाता हैं कि सिंद्रासप्प त्तमोगुशुको शयनके 
छारा दी इृश् किया जा सकत्ा-हैं, यदि हस:;आम्रह करे कि शयन 
के विना ही,  तमोगरण दूर हो तो असम्भव है। इसी प्रकार 
भगवानका कथन है कि यचिपि सर्व ही कम आरंम्भसे घूम्रसे 
अग्निके ससान दोपसे आचतचत हे, तथापि स्वौसाधिंक कमेका 
त्याग न्‌ करे; क्‍्योंकि,छ़परयुक्त, शीतिसे;, -कमके दारा ही. गुणा 
चेग दूर करके निष्कमंताको प्राप्त किया जा सकता है | ग्रकृतिके 
राज्यमे कंघं|ं तो अपने स्वरूपसे ढोपयुक्त है ही, एक कमे एक 
के लिये एक अशम ग़ु्णरूप छडोगा तो 'फिसी"-' दसरेके- लिये 

अथवा किर्स! दूसरे अशमे उसका दोपयुक्त भी होना: ज़रूरी 

जेसा' आगे आत्मविकासकी पॉँच अश्रेरिएयोंके प्रस॑यर्में निरूपरा 
निया जायगा ) यद्यथि ऐसा है फिर सो अपने स्पयाभाविकके कर्म- 
हारा ही तमोशुशादिके देयका स्याग करके सलुष्य सच्त्वशुण्णमें 
आयउरूढ दी सकता है और तच ज्ञानद्वौरा गण-कमके ्वन्यनसे 
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मुक्त हो सकता है'। अभिप्नाय “यह फि सच्त्वगुण कही' वाहरसे 
ढससे अवेश नहीं करेगा, .“बल्कि उवह 'इसके अन्दर ही है और 
रुज-तमे- ग़ुणोके. नीचे 'ढवा हुआ है, रज-तमका वेग' निव्वत्त'होने 
पर | सतन्वगुण , इसके हअ्न्द्वरृसे ही /विकसिज्ञ हो आयेगा, जेसे 
फिलके पीछे ही।फल/ है; ,फ़ू्ल, निकल, ,चुकने, पर फत्न, अपने-आप 
निकल ज्माता है । इराक्रा-आझाशय्र यह /नृह्दी कि स्वाभाविक त्दोप 
किसका. प्रवाह ज्ालु ही रक़्खा ज़ाय, ब्नल्कि; आशय, ग्रह है कि 
ज़िस- पग्रकाएं एक मँहजोरः घोड़ा सवपरके ; हव॒थमे,हो किन्तु ,डस॒के 
व्रधीक,त्ज्होी तो उसको' त्वाहिये कि. डसप्र क्रारूढ होकर. उसी 
के-:रुख़प़रः थोडा उसको ,चलाबे) फिर -चाबुक लग़ाकर उसको 
सपने सार्यपर ले आवे,। इनी- अकाणए इधर» स्वाभाविकोपयुक्त 
कैसेके -वेगफो. थोड़ा क के छारा ,निद्धत्त करे, |किन्तु चित्तमे 
उसको सम्जूल- नष्ट करनेका ध्यान रक्खे , और उधर प्रकृतिके 
असुकूल बर्ताव करता हुआ; जैसा पीछे वन क्रिया, जाचुका 
हैं, अपधिकाराजुप्तार, त्यायका चल न्‍जन्दर भरे । इसी प्रकार स्वा- 
आभाविकक्मेके आचरणसे" भगवानका- आशय है । अत सिद्ध 
हुआ-क्रि+भक्नतिके अनुकू्ला चलना ही पुस्य है, घर्म है ओर 
इसके विर्परीत चलना ही पाप है) अश्वम हैं। क्‍या व्यवहारिक्त, 
कया पोरमेथिक,) क्या शारीरिक, क्‍या * मानसिक ' सभी प्रकार 
की उन्नतियोके” साथ गप्रकतिको -सम्बन्ध है | दृष्टान्त रूपसे देग्वा 
जा सकता है किस पशु-पत्षियोमे खान-पान, रहन-मसहून, मेंशुन्न 
शआ्रादि सब शारीरिक चेष्ठाएं प्रकृतिके अनुकूल होती है, इसीलिय 
ये प्राय" स्वस्थ रहेते है। उनके लिये प्रकृति द्वी एक ये. हैं जो 
कि उनके। स्वास्य्यकी जुम्मेचार'ी | परन्तु मलु॒ुषप्ययोनम आकर 
ज्ीच/ प्राय शॉसिरिक थ मार्नोलिक चेंज में प्रकातिके भियसका 
सीडता श्हता हैं, यही'>डसके त्रितापीस' वपनेका एफ़्मांत्न 


3 
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-प्रकरतिरूपी चौकीदार हर समय जीवके सिर्पर खडा हुआ 


प्रक्रतका अन्य - & ऊँचे स्व॒रसे पुकार-पुकार-कर कह रहा 
अटल - नियस । 


है, “आगे बढ़ो, पीछे हटो?श अथाोत्त्‌ जब 
तक तुस अपने उद्धिट्र स्थानपर न पहुँच लो, माय से किसी भी 
]70708 (प्योइंट, स्थान) पर खेडे रहनेकी तुमको इजाजत नहीं 
जे > 4 + तुं हक | पक त इन्कार ३ 5 
हो सकती | यंदि तुंम आगे बढ़नेसे इन्कार करते हो तो तुसको 
पीछे हंटनां ही पड़ेगा। आशय यह कि 'जबतक तुम अपने 
अन्तिम घेयको शआप्त न करलो, तब तक वीचके किसी पड़ाव 
को ही उंद्िट्ट स्थान न मान वैठो और वहीं डेरे डाल वेनेकी भूल 
न कंरो, क्योकि सरायको €। घर चना बेठोगे तो वहीं-“छठुमको 
कोई टिकने न देगा, इसलिये आये अपने घरकी ओर बढ़ी तो 
अच्छेप, नहीं तो डडे भमारकर पीछेकी ओर फेक दिये 
जाओगे | इससे उत्तम यही है कि कुछ काल यहाँ विश्ञाम करके 
आगे चलने का ध्यान रक्लखो, जिससे-पीछे -तो न घक्केले जाओ । 
इस अकार यद्यपि इन बीचकी सरायोसे से सुजरना ततो-जरूरी है, 
परन्तु छेरे डाल देना भयद्वायक है | जिस अकार नदीका प्रवाह 
पहाड़की जड़ भूसिसे निकलकर पहाड़ी -सा्गेसे शीघ्रता से यद-गद 
करता हुआ समुद्रमे मिलने के लिये सेदानमे आता है । मैदान 
से आकर इसकी गति मनन्‍द व टिकी हुईं होती है, यहाँ यदि-इस 
प्रवाहको पाल लगाकर आये बढ़नेसे रोक दियाजजाय-तो यह 
प्रवाह उसी स्थान पर खड़ा नहीं रह सकता, इसको - पीछे टक्कर 
सारकर हटना पडेगा अथवा किनारे तोड़कर -इधर-उधर गहें से 
पानी फेलकर सूख जाना होगा। ठीक इसी मॉँति जजीवरूपी नदी 
का अवाह अधिद्याकी गाढ़ सुपुष्तिआअवस्था पापाण-चृत्तादि- जद 
योनियोंसे निकलकर जह्मरूपी समुद्र्म -मिलनेके लिये चला है । 
पहद्दाडी माररोसे अबाह्‌ जिस प्रकार- तीत्र गतिसे चलता है और 
चहों_ यह रोका नहीं जारकता, इसी प्रकार स्वेब्ज, अंडज, _ 
ऊ चतलिग्रो मे जीब-विकासकी गति प्रक्ृतिके अधीन दोलेसे 
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क्रम-क्रासे परी शोब्मतास वइतोे रहती है, बहों उसके प्रयाह 
फी गति रोकी नहीं ज्ञा लकी | परन्तु जामत अवस्थारूप सन्ुण्य- 
योनिसे प्राकर पंचकोतों वे तीनों अवस्थाओोफे विकासऊे 
कारण जीन स्व॒तन्त्र दोजाता हे और यहों उसकी राति मन्‍्द 
शाजाती है । अब यदि उस्र प्रबाहफा सआत्मविकासद्धारा आगे 
बढानल नोका जायगा तो अवश्य इसको टकफर खाकर पीछे 
जउ यो नियोसे लोटना पड़ेगा, अथवा शास्यममयोदारूपी किनारो 
की तोडफर सासारिक विपयरूपी गड़ढोसे गिरना पडेया.। जिस 
प्रकार जल गड़ढाके अन्दर गिरकर सडोंद पेढा करता छुआ 
सच क तापसे जल्दी हो सर्प जाता हे, इसी प्रकार शास्यमयादा 
का त्याग करनेके कारण जीबश्रबाहऊर लिये प्रकतिरूपी सूयके 
अध्यात्म, अविदंच व अधिग्रतरूपी जितापोसे तप कर दु खरूपी 
लद्दोंद पेटा करते हुए नए्-भ्रष्ट होजाना जरूरी है । 
तस्माच्छास्नं प्रमाण ते कार्यूकायेंव्यवस्थिती । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्त॑ कम॑ कतुमिहाहेसि ।। 
(योीं० आभ $६ शो २०) 
आश्े --इसलिये कार्य-अश्रकायेकी व्यवस्थासे शास्त्र ही तेरे 
लिये प्रमाण है, शास्रोक्त विधानको जानकर तू कर्म करने के 
योग्य हैं । 
यद्यपि जीवकी उपाधि अविद्या सजलिन-सच्त्वप्रधान होनेके 
कारण तमोगुणी हे, इसलिये मन्ुष्ययोनिसे जडुताका प्रकट 
होना तो स्वाभाविक ही है, परन्तु इस जड॒ताका स्थिर रहना 
पाप है । मलनुष्ययोनिमे आकर जीवका पुरुपाथे यही है कि इस 
अआहसावरूपी जडताकों, जोकि साढे तीन हाथके टापुसमे घरकर 
बैठी है, शने: शने सोपानक्रमसे विस्तृत करके ग्रद्वत्तिसे निद्धत्तिमे 
खोर हदसे वेहदसे समाप्त कर दिया जाय । यदि वह इस 
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दर 
प्रकार इसका विस्तार करनेसे रुकवा है, तो जैसाकि ऊपर चर्चा 
की गई है, उसको टक्कर खाकर पीछे हटना ही पड़ेया ओर 
निकट योनियोमे यात्रा करनी ही पड़ेगी। चारो वर्ण्णों और 
चारो आश्रमोंकी सयोदा जीवग्वाहके तटोको सुत्ढ बनाये 
रखनेके लिये ही थी, जिससे जीवग्रवाह इधर-उधर किनार[ 
को ले त्ोडुकर सीघा अपनी गतिसे चलता छुआ ब्रह्मसमुद्रम 
मिलकर अवृत्तिसे निव्वत्तिमे और हृदसे बेहदमे समाप्त हो 


जाय | इसीलिये वबरणाश्रम धर्मका लक्षण शाखस्त्रकारोने इस प्रकार 
किया है.। 


प्रवृत्तिरिधकी वर्णो निश्नत्तिपोषकशथाअ्रमः 

अथात्‌ वरोेधर्म प्रवृत्तिको आगे बढ़नेसे रोकता है, यानि 
विपयश्रबतिको हदमे रखता है और आश्रमधघर्म निव्वत्तिका 
पोषण करके उसको आरगे बढाता है । वास्तवमे विचारसे 
देखा जाय तो विपयम्न्ृत्ति भी विषयनिश्ृत्तिके लिये ही है। 
प्रवृत्ति विना तो निव्नत्ति ही कैसी ? इस गअकार वर्शाघर्मेका 
उद्देश्य भी 'शुढ्ड-जिह्ान्याय” से निद्ध त्तिसे ही ही । जिस प्रकार 
माता अपने रोगी बालकको कटठ्ु ओपधि पिलाकर डसका रोग 
शान्त करना चाहती है । बच्चा ओपषधिकी कड्धता सुनकर उससे 
भागता है तो माता उस नादान बच्चेकी वहलानेके लिये अपने 
हाथकी एक अगुलीमे चुपकेसे गुडका रस लगा लाती है और 
बच्चेफे सम्मुस्ब दूसरों अंगुली ओपधिमे डुवोकर उसको दिखाती 
है कि देग्व, ओपतनि कडु नहीं, मीठी है । परन्तु चटानेके समय 
ओपशिवाली अशुली न चटाकर शुद्धके रसवाली अगशुली चटा 
केती है । वास्तव साताका आशय गुल चटानेमे हो नहीं 
चल्कि कड्ध ओपाधि पिलाकर उसका रोग शान्त करनेमें हैं । ठोक 
इस श्रकार के तिसमातान भोग-रोससे रोगी अमने ऊीचरूपी पुत्र 
के अप्रतक्तिरूुपी ऋष्ठके निवारस्एके लिये खिप्य-प्रद्धकत्तिको गुलछ- 


च्ा 
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जिह्नान्यायसे रचा है। वास्तवसें श्रुत्तिमाताका आशय निवृत्ति- 
रूपी कठु ओपधि पिलाकर उसका रोग शान्त करनेमे ही है, न 
कि प्रवृत्तिरूपी कीचडुसे फेसाये रखनेसे | यह नियम है कि 
जहॉ-जहाों जितनी-जितनी प्रव्त्ती है चहॉ-बहो उतनी-उतनी ही 
सकीर्णता व कृपणता है ओर जहॉ-जहॉों जितनी-जितनी निश्वत्ति 
है वहॉ-वहॉ उतनी उतनी ही उदारता है | तथा जितनी-जितनोी 
कूपणुता व संकीर्णता है उतनी-उत्तनी ही अहभावकी जडता 
है और जितनी-जितनी उदारता है उतनी-उतनी ही अहमावको 
द्रवता व विस्तरिता है। इसीलिये जितनी-जितनी प्रवृत्ति है उत्तना- 
उतना ही पाप व ठु.ख और जितनी-जितनी निव्षत्ति है उतना- 
उतना ही पुरुय व सुख है । म्न्नत्तिमे सी जहाँ कहीं किसी अश 
से पुण्य मिलता है तो केवल निवृत्तिके संयोगसे ही, केबल 
प्रच्नत्ति अपने स्वरूपसे कदापि पुण्यरूप नहीं हो सकती। 

इस अकार प्रकृतिका जीव पर सल्ुष्िययोनि प्राण्तिके पम्चात 
० | च्‌ जिननत्तिभेद तकाजा है कि वह जिस अधिकार पर स्थित 
तथा धद्गत्तिमागजे | है उससे आगे चलकर आत्मविकासकी 
हा खोर अमसर होता हुआ, “वसुधैव कुट्धम्ब- 
कम? रूपी पूर्ण ससताको ग्राप्त कर ले। इस सम्बन्धसे जितने 
भी साधन हो सकते हे उन्तको दो भागोमे विभक्त किया 
जासकता है (१) प्रचृत्तिमुख (२) निन्वत्तिमुख । निवृत्तिमुख साधन 
वे हो सकते है जिनके द्वारा सल-बविक्षेपादि दोपोंको दूर करके 
अन्त:ःकरणुकी निर्मेलता उपाजेन की जाय ओऔर इस प्रकार राग 
के दिपय जो संसारसम्बन्धो पदार्थे है, जिन्होंने हूदयगत राग 
को सीसाबद्ध करके उसके विस्तारका निरोध किया छुआ हैं, 
उस परिच्छिज्न रागको विवेक-वेराग्यद्वारा तोडुकर रागकी 
ससचा सम्पादन की जाय | जैसा इसी लेखसे राग-द्वेपके प्रसंग 
से पीछे छू. ७ से श्८ पर वर्णन किया जा चुका हैं, यह सारे 
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निवृत्तिसुख होनेस सत्त्वगुणप्रधान है। यज्ञ, दान, तप नथा 
शास्मेफके यावत््‌ विधिरूप कर्म परम्परासे बेराग्यकी उत्पीत्तित्न 
सहायक है | उनका आशय केवल वेैराग्यकी ओर लेजानेसे ही 
है,इसलिये प्रकृतिके अलुकूल होनेसे वे ससी पुण्यरूप हैँ। जितना- 
जितना जो साधन वेराग्यकी उत्पत्तिसे निकटतर हे उतना-डत्तना 
बह अधिक पुणख्यरूप है| यज्ष, दानाठिक तथा यावत्त्‌ू विधिरूप 
करे शुभ सकास भावनासे किये हुए निष्काम-भसावक्री उत्पत्ति 
से सहायक है, निप्काम-भाव भक्तिकी उत्पत्तिसे सहायक है और 
भक्तिके हारा ही वैराग्य का म्राहुभोव सम्भव है | इल प्रकार यह 
ऋ्रम-क्रमसे अधिक पुण्यरूप है अश्वत्तिमुख सावन वें हे, जिनके 
द्वारा अवत्तिका सकोच न होकर पअधद्वत्तिके विस्तारके साथ-साथ 
स्वार्थत्थागछारा_ अर्दभावका विस्तार किया जाय । यह्द सा्गे 
रजोशुशप्रधान है. इस मसार्गसे भी अव्क्तिका अपनी अवधिको 
प्राप्त करके निद्गत्तिमि वढतल जाना आवश्यक है। वास्तवसे 
प्रत्येक विधिरूप पअवबूतच्ति अपने गर्भसे निवृक्तिकों धारण किये 
हुए होती हे, जोकि परिपक्त होकर निव्वक्तिसे परिणत हो जाती 
। ज्ञिख प्रकार फल वढ कर ओर पक कर बृक्षसे आए ही 
छूट जाता है, उसी श्रकार अच्ञक्तिका भी बढ़ कर और पक कर 
छूट जाना जरूरी हू । ठोना ही साग अपने-अपने अधिकारा- 
नसार उत्तम हे मुख्य दे गोण नहीं कहे जा सकते | अब इस 
प्रश्नक्तिसागंका सक्षेपसे निरूपण क्रिया जाता हे, इस सागेंके 
छानुसारी मल॒ुप्योको पॉच अश्रेणियोसे विभक्त 
सकता हे | 
७५ जल के ल्‍ ब् और 
प्रथम श्रेणीके मनुष्य व हैं, जो केवल इन्द्रियारामी हैं आओ 
प्रथम घेंणी उकिज्व- | जिन्होंने इन्द्रियोंकी धधकती हुई आग्नि 
मलुष्य” अर्थात, पेटपाल्ड से विपयरूपी बुतकी आहुति दते रहना 
ह। अपन जावनका लद््॒यथ चनाया हे । 


क्रय जा 
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बूट-सूट, सोडा-सीगार, व्हिसुकी-न्रॉडी आदि अनेक भोग्य विपय 
ही जिनके सुखके केन्द्र चने हुए हे। इस प्रकारकी सोसाइटीके 
मित्रोसे मिलकर बेठना और उसकी प्रराक्षताके लिये ऋपने 
द्ृव्यको छुटा देना, इसीसे थे अपनसे-आपको कंचकृत्य साने 
हुए है ओर यही। उत्तके लिये सहायज्ञ है। स्तरो-बल्लोको पेटसर 
रोटी भी मिलती है या नही, इसका उनको ध्यान नहीं। स्मकी 
आओरसे ग्ार्थना की जाती है, “आज घरमे धान नहीं रहा, मेरे 
सर पर दुपट्टा / ओढना ) फट गया है, लल्लूका कुड़ता नहीं 
रहा, जाडे सारता हे” इत्यादि । इस पअ्रकारके शवदद उन्तके लिये 
ऐसे है, सानो एक पके फोछे पर झगार रख दिया हो |] इसके 
उत्तरसे खूब अपशब्डोसे उस आबल्ााका म्वागत किया जाता 
है और किसी-किसी समय तो हाप-पॉवसले भी डउसकी पूजा 
किये बिला उनका सन्‍ताए८ नहीं होता, मानो वह अनाथ उनके 
किसी परमसाथेसे विन्नकारक हो गई है । जाति व देशकी क्‍या 
दशा है, इस सम्बन्धसे तो उनका ध्यान ही क्या हो सकता है ? 
हॉ, अपनी सोसाइटीमे उन जातिप्रिय व वेशगप्रिय सज्जनों पर 
खुले कटाक्ष किये जाते है, मानो इसकी दछ्टिस ऐसे सज्नन ससार 
से उत्पन्न हाकर केवल भारवाही ही हो रहे है, इनकी अपनी इृष्टि 
से तो उन्होंने संसारका तनिक सी झसुख नही डठाया और 
संसारके सुख उठानेके ठेफेडार एकमात्र यही हुए है। ऐसे 
पुरुष केवल पेटपालू हे, उनकी गतिको लद्ल की गतिसे छुलना 
दी जा सकत। है | जिस आकार छुमाया हुआ लट्ट चक्‍कर तो बड़ी 
शीघ्रतासे काटता है, परन्तु अपने ही इदढ-गिठे, इसी अकार 
यहयपि उसके जीवनसे गति च चेट्टाएँ तो अनन्त होती हैं, 
परन्तु अपने ही शरीरके केन्द्रमे, शरीरके चाहर उसके छारा कोई 
गति ग्रकट नही होती । इसीलिये ऐसे पुरुपाको सलुष्य योति 
पाकर भी “उड्विज्न मलुष्य” को उपसा दे सकते है । खिल प्रकार 
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उज्हिज्ववर्गसे गति तो हैं, परन्तु अपन ही केन्द्रम सीधी रेखा 
में उनकी गति प्रकट होती है, स्थानान्तरसें उनको गतिका 
>> कर. अपनेसे 8 सर कोडे 
अभाव है, इसी प्रकार इन पुरुषोंसे भी अपनेसे बाहर कोई 
गति अकट नहीं की जाती । पंचकोशोंका विकास होने पर भी 
ऐसे पुरुप केचल तमोगशुणअधान हैं और उनकी चेष्टाएँ जड़ी- 
भूल केवल स्वारथेपरायण होनेसे केबल पापरूप और उदुःख- 
परिण्णमी हैं | 2 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोर्घ पार्थे स जीवति' 

अथः-- हि अजुन ! ऐसे इन्द्रियोँंके सुखको भोगनेवाला 
पाप-आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता हे।! चूंकि अविद्याका इस 
जीवके साथ चिरकालीन सम्बन्ध है, इसलिये यद्यपि इस 
अवस्थाका प्रकट होना तो स्वाभाविक है. परन्तु इसका स्थिर 
रहना दोषयुक्त ही । 

आत्मविकास अव हितीय ऋकरंणीसे विकसित हुआ और 
कालअभावसे जेसे वीज अपनी जडू 
अवस्थासे कोपलके रूपसे विकसित 
हो आता है, इसी प्रकार यह शरीर के 
स्वार्थ मे ही टिका न रहकर अब इसने 
कुदम्वके स्वार्थंम अपना डेरा डाल दिया। अब यह कुटुम्बके 
सखसे झुखी आओर कछकुद्धम्बके दुःखसे दु.खी होने लगा तथा 
कुछुस्चकी हानिको अपनी हानि और कछुद्धम्वके लासको 
अपना लाभ जानने लगा । इस प्रकार अब पेट्पालू ही न रह 
कर छकुड्न्‍म्ब-पालु वन गया और कछुटुस्चमे सान-सत्कार पाने 
लगा । अब इसकी गति लड़के समान केवल अपने ही 
केन्द्रमे घिरी नहीं रह गई, वल्कि अब उसे कोल्हके चैलकी 
सतिसे तुलना टी जा सकती छौ। जिस पकार कोल्हकाः चैल 

बस फेन्द्रसों ७० ># वेल्ह्के डे ए ४७ ८ 
अपने ही कन्द्र्म न घूमकर कोल्टके इद-सिढें घूमता रहता है, 


छितीय »णी , 'कीट- 
सलुष्य? भ्यांत्‌ कुटुम्ब 
पाल | 
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यद्यपि दिनमरमे उसके द्वारा अनेक सीलोका चक्‍कर तो 
काटा जाता है, परन्धघु सायकालको कोल्ह्से वहीं गजभरके 
फासले पर ही रहता है। इसी प्रकार उसकी गति अपने ही 
शरीरके स्वार्थ पर निर्भर न रहकर अब बह कुद्धम्बके स्वार्थेके 
इदे-गिर्द चक्कर तो काटने लगा, परन्तु अन्य कुद्धम्ब, जाति और 
देशमे जहाँ कही भी उसके कुट्ुम्बसम्बन्धो स्वार्थको धक्का 
लगनेकी सम्भावना होने लगती हे वह वहां अन्य कुद्ुम्ब, जाति 
आओर देशके स्वार्थे पर ध्यान न देकर उनके साथ विरोघ भी 
ठानता है । कुटुम्बके रागके कारण उसकी चेश्टाएँ केचल तमो- 
गुणी न रहकर अब तम-रजमिश्रित होने लगी। इस प्रकार 
आत्माका किडिल्चत विकास होनेके कारण वें चेष्ठाएँ यद्यपि 
किडि्चत्‌ पुण्यरूप तो है, परन्तु अन्य कुडुम्ब, जाति ओर देशके 
स्वार्थसे हेषचती होनेस थे अधिक पापरूप भी हछें। जिस 
प्रकार कीटयोनिमे जोच्रको गति एक स्थानसे दूसरे स्थानसे 
भी देखनेसे आतो है, परन्धदु बह फिसलकर पेटके बल ही 
चल सकता है ! इसी प्रकार यद्यपि इसकी गति भरी एक स्थानमे 
ही रुकी न रहकर स्थानान्तरमे तो प्रकट हुई, परन्तु 
कुद्धम्बके स्वार्थेमं बद्ध रहनेके कारण वह फिसलकर चलने 
के समान ही है । इसलिये ऐसे पुरुपषोको मलुष्ययोनि पाकर 
भी 'कीट-मनुष्य? कहा जा सकता है । 


प्राकृतिक नियमके अनुसार जैस-जैसे इसके कुडुम्बका 
विस्तार होता है, बैसे-बेसे ही कुद्स्‍म्वके विस्तारके साथ-साथ 
उस चघिस्दत कुटुम्बके भ्रति आत्मत्वभावका बिकास करना 
अब इसका कर्तञ्य है । यदि बह कुड्डम्बके विस्तारके साथ-साथ 
भ्राता आदिके कुद्धम्बके श्रति आत्मत्वभाव प्रकट करनेस इन्कार 
करता है तो जैसा पीछे सिद्धान्त किया जा चुका है, इस विकास 
कऔ अवाहको रोकनेके कारण इसको टक्तर खाकर अवश्य पीछ 
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हटना पडेगा, ऊिसके परिणामसे ईुष्यॉ-हेष सेरव व कालीरूप 
बारकर इसका रक्तपान किये बिना न रहेगे और मानके स्थान 
उर अपसान उरूका स्वागत किये बिना न छोडेगा। वर्तेमान 
सारतसे अनेक कुटुम्व इसके ज्वलन्त दृष्टान्तस्वरूप है | 
आत्मविकास अब तीखरी अं णीसे प्रकट हुआ | अहंभाव 
तृतीय ओेणी, 'पछ- | अपने शरीर तथा कुटुम्च तक ही घिरा 
सलुप्या अर्थात स्‌ रहकर अब आगे बढ़ा ओर जाति से 
जाल्प्रिमी डेरा जा लगाया। अब जातिका म्वार्थ 
ही इसका अपना स्वार्थ है, जातिका लाभ ही इधका लाभ और 
जातिकी हानि ही इसकी अपली हानि | इस प्रकार छकुलुम्बर्मे 
ही। सानपात्र न रहकर अब यह जातिसे मान पाने लगा | अब 
इसकी गति ल्ट व कोल्ट्के सच्श्य ही न रहकर आगे बढ़ी, 
परन्तु सीबी गति अब भी न हुडे, जहाँ अन्य जाति घ देशके 
स्वार्थंमे साथ इसके जातीय स्वार्थवो धक्का लगनेकी 
सम्भावना हुई, चह्ों तत्काल यह अन्य जाति व देशसे विरोध 
ठाननेको तत्पर हुला। इसलिये अझअच इसको गतिको छुकडे 
के बेंलसे तुलना देसकते हें । ज़िस प्रकार छकड़ेका बेल, एक 
दायरके आन्दर ही न चूसकर, जैसे-जेसे सडक बॉकी-टेडी जाती 
है चैसे-चेले ही अपनी धीमी चालसे चला जाता है, सडक 
छोडकर नहीं चत्त सलफता, इसी प्रकार उसकी गति भी छुड्धम्त 
फे स्थायओ तक ही घिरी न रहकर जिघरको जातीय स्वाथ ले 
जाना ले उधरगकों ही स्विचा चला जाता हे किन्तु जातीय 
स्थालकी साफ दओहमफर स्यतन्त्र नहीं चल सकता | सिस 
प्रतमर परशुवाो्गें फिललकर चलना तो नहीं रहा, परन्तु फिर 
भी थे साझा आगारस प्रकृतिफे चनन्‍्वनसे दी ह#, स्वतन्त्रता 
घुदम उसी थोड़े चअछ्ा सात हो सख्ती, इसी प्रकार ऐसे पुरूषों 
सती लागिय व्यालसे था सहसेशे फार्म पिशछु-मसुप्या की तुलना 
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दी जा सकती है । यद्यपि ऐसे सज्जनोंके द्वारा जातीय सुधारका 
णछुत-सा काये सम्पादन होता है, परन्तु अन्य जाति व देश 
के लिये उनके छारा चहुत कुछ हानि की सस्सावना सी हो सकती 
है । इस प्रकार उनकी चेट्टाई अधिक रजोगुणी होनेसे रागके 
अधिक विस्तारके कारण अधिक पुख्यरूप तो हुई, परन्तु 
अन्य जाति व देशके साथ छेपरूप होनेसे पापरूप भी हे, 
केवल पुण्यरूप नही। 

चत्तेमान भारतमे जातीय झछुधारका कोलाहल बहुत छुछ 
सचा छुआ है । प्रति वर्ष अनेक अकारकी जातीय कान्फरुरेस 
होती- हें, परन्तु जातोयथ सुधार वेसा देखनेसे नहीं आता । 
इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि ऐसे सुधारकलोग 
प्राय दूपरी श्रेणीक्रे होते हे जिनका अहमभाव कुडुम्ब तक ही. 
परिमित रहता है, जातिके अन्दर उनका अहंभाव आर्मः | । 
विकसित नही हुआ और वे कुडुम्बसम्बन्धी स्वार्थे से ऊँचे नहीं 
उठे । ऐसे पुरुषोह्मारा यथार्थ रूपले जातीय झुधघार होना 
असम्भव है, बल्फि कुछ बिगाड और जातीय छेपकी सम्भावना 
भी की जा सकती है | जिस प्रकार एक क्करकके छारा न्‍्यायायीश 
का काये चलना असम्भव है, इसी अकार इनके छारा जातीय 
सुधार होना कठिन है, क्योकि अभो उनका आत्मभाव जाति 
से विकसित नही हुआ, बल्कि अभी उनका आत्मत्व 
कुठुम्बन तक ही परिमित है | अथात्‌ अभी छकुड्धम्ब 
को ही थे अपनो आत्मा साने हुए है, जातिको उन्होने 
अभी अपनों आत्मा ही नहीं जाना । यह नियम है कि 
खुधार हमेशा आपेका ही किया जा सकता है, आत्ममिन्न 
वस्तुका तो सुधार ही कैसा ? इसलिये जिस बस्तुक्रे साथ जब 
तक आत्मसम्बन्ध स्थिर न हो ले, तब तक उसका सुधार नहीं 
हो सकता | जित पुरुषोमे कुडुम्च तक ही आत्मभाव संकीरों 
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है, उन संकुचित चित्तोद्वारा जातीय सुधार कैसे सम्समच हो 
सकता है ? जातीय सुधारके लिये तो उतना ही उठारचित्त 
होना आवश्यक है, जितला तीसरी श्रे णीवालेंको होना चाहिये। 
अत्मविकास अब चोथी श्रेणीमे पहुँचा और जातोय 
चतुथश्रेणी, सुन्य स्वार्थ पर ही निर्मेर न करके अब देश 
पद्वाच्य मलुष्य का स्वार्थ ही इसका अपना स्वार्थे होगया । 
अर्थात, देशभक्त अहभाव जातिके ऋन्‍्दर ही घिरा न 
रहकर तीत्र गतिसे आगे बढ़ा और देशके साथ सम्बन्ध 
पा गया । अब वह देशकी हानिसे दुखी व देशकें लाभसे 
सुखी होने लगा और इस प्रकार देशसमे मानपात्र होगया। ऐसे 
घुरुषोंसे उदारता ऋलकने लगा पड़ती है और उनका ट्वलेपमाव 
लुप्रत्माय हो जाता है। संसारसे उनका व्यक्तिगत, कुटुम्बगत 
आर जातियत कुछ भी स्वार्थ न रहकर एकमात्र देशकी उन्नति 
व भलाई ही लक्ष्य रह जाता हैं । उनका खान-पान, चाल-चलन, 
रहन-सहन, वल्कि शारीरिक स्थिति भी केवल देशके लिये ही 
होती है. अपने लिये नहीं | ऐसे महापुरुष वास्तवमे धन्यवाद 
के पात्र हैं, जिनका मिपन! साढे तीन हाथके टापुसे घिरान 
रहकर व्यापक देश ही जिनका अपना शरीर वन गया है। ऐसे 
ही सज्लनोके छारा देशका कल्याण सम्पादन होता है | परन्तु 
जहा अन्य देशोंके साथ उनके वेशसम्वन्धी स्वार्थंड्ी टक्कर 
होती है, वहाँ वे अन्य वेशोंके साथ हेप भी ठानते हे और 
प्राय ऐसे अवसर भो आते हें कि अपने देशके लिये रक्त की 
लदियाँ चदहाड जाती है ओर पएृथ्चीतल रक्तले सिंचन किया 
जाता हे । एस पुरुषोक्ती गति अब छकड़के समान न रहकर 
साटरगाडाका खमत्ताका श्राप्त द्वागड] ज्सस प्रकार साटर चहा 
सीम गनिसे दोड़ती है ओर सेकडा मीलोंका रास्ता घंटोस काट 
लैती 7, परन्तु चलती हे राइक्कफे अनुसार ही, लिधरको सडक 


श्र ] [_ पुण्य-पाप की व्याख्या 


चकर काटके जादो है उसके अनुसार हो उसको चलना पडता 
है, सीधी रेखासे इसका चलना असम्सव है। ऐसे ही इन 
सहापुरुपोकी गति भी आत्सोत्नतिकी सड़क पर बड़ी तीघत्र गति 
से तो हो रही है, परन्तु जिधरु उनको देशस्वा्े खींचता है 
उधर ही चक्‍कर लगा कर उनको चलना पडता है। उनकी 
चेपट्टाओंसे अधिक उदारता तथा अधिक रागका विकास होने 
से उन्हे सतच्त्वगुणी कहा जा सकता है । इस प्रकार उनकी चेष्टाएँ 
अधिक पुख्यरूप तो है, परन्तु केवल पुण्यरूप अब भी नहीं | 
अन्य देशोके स्वाथेसे हंषवती होने करके थे पापरूप भी है । 
ऐसे महापुरुपोर्से स्वाथेत्याथ थ उदार भावकी अधिकता 
के कारण केवल उनको ही 'सलुष्य-शब्द्वाच्य सलुष्यः कह 
सकते है। 

पिछली तीनो श्रे सियोसे क्रम-क्रमसे स्वार्थत्यागरूप आत्म-- 
विकासका प्रकट होना तो उत्तस हे, परन्तु इनमेसे किसीसे 
भो टिके कर मलुष्यको गतिका रुक जाना प्रकृतिको सानन्‍्य 
नहीं हे । यदि प्राकृतिक नियसके विरुद्ध इन सध्यवर्ती किसी 
श्रेणीमे” ही अपनी गति निरुद्ध कर दी जायगी और आगे बढ़ने 
से संकोच किया जायगा तो अवश्य ही उस सलुष्यका अघ-पतन 
होगा, वह वही खड़ा न रह सकेगा । इृष्टान्तस्थल पर देख सकते 
है फि जातीय-भक्त-पुरुष यदि किसी एक जातिसे' परिच्छिन्न 
रहकर अपली गतिको रोक देता है, उसीमे घर कर बेठता है 
ओर अपने जीवनके उद्देश्वकी वही पूर्ति मान बेठता हैं तो 
उसके द्वारा अनेक प्रकारके जातीयविप्लव प्रकट होने लगते हे 
जैसा आये दिन सनातनघमे, आयसमाज व जैनधर्म आदिके 
परस्पर चैसनस्य देखनेसे' आते है । हिन्दू , मुस्लिम और सिर 
आदि जातियोसे' परस्पर सेकडो जानोका रक्त इसी नियम 
च्छे अधीन चहाया जाता हे कि वे इन मध्यवर्ती सरायोकों ही 


आत्मावलास ] [_ र 


ही । 


अपना घर सान बेठे, आगे चढ़नेस संकोच कर लिया और 
उहीं कमर खोल दी । यदि वे इन सरायोको ही अपना घर 
माननेकी भूल न करके बही झपनोी कमर न खोलते और 
समभते कि घर इससे आगे हे तो इस प्रकार जातोय-विप्लव 
प्रकट होनेका अवसर ही न मिलता । ऊाये किनके समाचार- 
पत्र इसके साज्षी है, जिसके परिणासमे रागकी चद्धिके स्थान 
पर हु पबृद्धि होने लगती है । यदि वे जातीय-स्वार्थ पर ही अपने 
लच्तष्यकी पूत्ति न मान बैठते तो उनके द्वारा अन्य जातियोसे 
द्प अकट न होता, बल्कि अन्य जातियोमे भी पश्ोसका विकाल 
होता और उनकी गति आगे बढ़ जाती | देश-भक्त-पुरुष देशन्चार्थ 
में ही परिच्छिन्न रहकर यदि अपना गतिकों रोक देता हे तो 
उसके परिणासमे अनेक पग्रकारके राष्ट्रविप्लव[का अकट होना 
जरूरी है इस विपयसे वतेसान इंड्रलेणखड इसका ज्यलन्त 
च्छान्य ही । इस देशके निवासी यद्यपि देश-पश्नेमी तो हे, 
जो कि चतुर्थ अेणीका पवित्र कार्य है, परन्तु इसके 
साथ ही अपने देशके लिये जोकके समान * अन्य 
देशोका रक्त चूसनेसे भी चतुर हे । यही कारण हे कि 
भारत, मिस्र, आयलैंण्डमे जागृति हो आयी है और इड्धलिड 
की उन्नतिका सूर्य मध्याह्न पर पहुँच कर ढलना आरम्भ हो गया 
है । कुदुम्बपालक्की चाचा तो इस सम्वन्धमे पहले ही की जाचुकी 
है तथा पेटपालकी तो चचा ही क्‍या हे? वास्तवसे वाव तो 
यह है कि एक देशीय स्वाथ”? यह शब्द व अर्थ अ्कृतिको सान्‍य 
है ही नही | स्वाथंके नामसे तो चाहे बहा किसी भ्ंणीका सी 
क्यो न हो, यह नाक-भो दी चढ़ादी रहती है। स्वार्थके नाससे 
तो इसको चौका ही फेरना मंजूर है। परन्तु किया क्‍या जाय? 

लब तक परिब्छिन्न॑-अहंकार किसी भी अशमे मसौोजूद है, स्वार्थ 

से सबंथा छुटकारा भी केसे हो सकता जब चक्र हम अपने 


४३ ] [ पुणय-पापकी व्याज्या 


आपको परिच्छिन्नर्पसे कुछ और जानते हें और अपनेसे 
भिन्न अपंचको कुछ ओऔर ससमभकते है तो अनुकूल-प्रतिक्ृल छाल 
का अ्रकट हो आना सरवभाविक ही है और यही अज्ञान है | फिर 
अनुकूलमे राग व प्रतिकूलमे कै पका प्रादु्भाच होना भी जरूरी 
है | तदनन्तर रागसे पु्य जप होपसे पाप और पुण्यसे सुख 
व पापसे दु-ख तो कही गया ही नहीं। एकके आनेसे दसरे 
सभी अपने-अपने ठिकाने आा ही जाएँगे। इसीलिये तो श्र॒ति 
का ढिंढोरा है :-- 
अन्योडसावन्योषड्हमस्मि न स वेद यथा पशुः 

अथे:--में ओर हैँ, वह और है? ऐसा जो जानता है, वह 
पशुके समान कुछ नहीं जानता। यहीं भेददष्टि एक्ठ रोस हे 
शेप सब रोगोंकी जड | आत्म-विकासकी सच भक्षेरिएयों तो इन 
अहभावकी जडको सिकालनेके लिये पत्ते-डालियोंके नोउसे 
के समान निममित्तरूप ही थी, ना कि पच्ते-्डालियाँ नोडकर ही 
सन्‍तोप कर लेनेके लिये। जड निकले चिना तो पत्ते-डालियों 
का फिर फूट आना आवश्यक ही है। इसी प्रकार अहभावक्ती 
जड निकाले बिना हो रूक जाना ओर इस भनिसित्तकों ही परि- 
खास ससभक लेना तो अकृतिको किसी तरह भी न्चवीकार हे 


ही नही । री श है 

अत्सविकास पच्म्चम श्रेणीमे प्रकट शोकर पथ अपनी 
पद्चम शझेणे, देच सदिकों श्राप्त होगया ओर उस्पा 
सनुप्य' अथातव तचत््व- | ध्यात्मसाव हदसे निमलमनर बेहद मे 
देत्ता पहुँच साया । तरज्ञोसे जतलके समान 





स्व भूतोसे स्थित अपने ह्यात्माको देच्ब-देस्त पत्र बहा विकास 
हो रद्ा ले, राचात्मेक््व इष्ठिसे (जशथाल सब मेरी #। आानसा ) 


आपने नासा झरूपोकों देखा-देग्प समुद्बक रामास चशाल हायर 


०5.  . किम ््डं 
ध्योर आाननडबन्र लाता शसार गा हट 





आत्मविज़्ास | [ ४४ 
सर्वेघूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 


ईच्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः (द्ती० अ० ६ २६) 


भावार्थे --योगयुक्त समदर्शीपुरूप सर्वत्र ही सब मूतोंमे 
स्थित अपने आत्माको साक्षी रूपसे और आत्नासे स्थित सब 
सूतोकी विवते से देखता है | अथात्‌ जिस स्सीमें 
यू विवर्त रूपसे देखता है | अथात्‌ जिस ग्रकार र 
सर्पे, दरड व साला अदि पअतीतिमात्र है, परन्तु रस्सीको उनका 
कोई स्पशे नहीं, रस्सी अपने आश्रय केवल उनकी गतीति करा 
रही है और आप ज्यूको त्यूँ है, इसी अकार आत्मा अपने 
आश्रय सब भूतोंकी अ्रतीति कराता छुआ आप निर्विकार रूपसे 
ज्यूका त्यूँ' स्थित हे ॥ अब उसका परिच्छिन्न-अहकार तत्त्व- 
विचारह्ारा ज्ञानाग्निसि जल कर झुने बीजके ससान रह गया 
है जो कि फल्चके योग्य नहीं रहा | अथवा जली रस्सीके समान 
होगया हैं, जो कि यद्यपि आकारको घारण कियें हुए हे परन्तु 
चन्धनकी सामथ्य नहीं रखता | अब सब अरे णियोंमे वही अपना 
खेल खेल रहा हो, किन्तु वास्तव सब श्रेणियोंसे अतीत हे । 
संसारमे अब उसका न कोई उयक्तियत स्वाथे है, न कुट्ुम्चगत, 
न जातिगत ही कोई न्‍्चार्थ है और न देशगत | वह वो अब 
स्वार्थ! शब्द व सर्थेंसे परे परमाथे रूपसे म्थित हे । सच 
स्वार्थ उसीसे सिद्ठ होने हैं परन्तु बास्तवमे चद सब स्वाथो' 
से दूर स्सड़ा हुआ हे । ह 
ने तस्य इतेनार्थों नाकहृतेनेद कश्वन । 
न चास्य सर्वभूततेप॒ कथ्ििदर्थव्यपाश्रयः ॥(नी,अ, ३ ्छो, $८) 
अधः-दस संसारमें उस पुरुषफे लिये कुछ किये जाने 
केमझी कोट प्रयोजन नदी क# और न छिये जानसे भी कोई 
प्रयोजन नर्दी 4, तथा उसरझा सम्पूर्ण शृतोंसि हऊूट भी स्वार्य 


धश ] [ पुछय-पापकी व्याख्या 


का सस्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ आकाशके समान वह भूतोंसे 
असंग रूपसे स्थित हे | सब कुछ जछसके दारा किया जाता हैं, 
परन्तु उसमे कुछ नहीं किया जाता, अर्थात्‌ सब कुछ करता 
इ्‌ः ० बाप [आप 0 पी [॥ 

हुआ भी कठ्‌ स्व-अहंकारके गल्लित हो जानेसे वह छुछ नहीं 
करवा । 

[ ४ के 
सर्वेर्मारि मनसा संन्यस्यास्ते सुर्ख वशो । 

3 ९५ 

नवद्वारे पुरे देही नव कुबन कारयन्‌ || (गी० ज० थ छो० १३) 

भावाथे.-नव द्वारवाले शरीररूपी घरमे स्थित योगयुक्त 
पुरुष निरचछयसे पब्े कर्मोका स्याग करके, अर्थात्‌ “इन्द्रियोँ 
अपने थिपयोसे वर्तती है, मेरेमे उन्तका कोई रुपशे नही? ऐसा 
तत्त्वसे जानता हुआ अपने सचिदानन्दम्वरूपसे स्थित हुआ 
निस्सन्देह न कुछ करता हे ओर न कुछ करवादा हे। 

ऋवब उसका सम्पूर्ण भूतोमे न किसीस राग है न इहेप, 
यहाॉ तक कि रागसे भी न राग है और हृपसे भी न हूप। 
वह तो अब राग-छोपस छूटा छुआ सम्पूर्ण मनोच्चत्तियोका 
खात्मभावसे स्वागत कर रहा है | सब राग-ह षाकोी सत्ता देने- 
वाला वही है परन्तु वास्तवसे सब राग-हछेपोंसे परे है । 
(१) ज्ञः सचिन्त्योइपि निश्चिन्त सेन्द्रियोषपि निरिन्द्रियः । 

सबुद्धिरपि निबंद्धिः साहंकारोड्नहंकृतिः ॥ 


€ अष्टाचक्र गीता 3) 


(२) प्रकाश च अव॒ुत्ति च मोहसेव च पाएडव । 
न दरष्टि संग्रवत्तानि न निवुत्तानि कांक्षति ॥ 
उदासीनवदासीनो युणेयों न विचाल्यते । 


आत्मविलास | [ ४६ 


सुणा वर्तन्त इत्येब योज्वतिष्ठति नेड्नगते 0 
(री० जा०ण १७ को २९२, २३) 


अर्थ:--(१ तत्त्वचेता ज्ञानी पुरुष चिन्तायुक्त दिखायी देने 
पर भी चिन्तातीत है, इन्द्रियवान होने पर सो इन्द्रियातीत हे, 
बुद्धियुक्त होने पर भो बुद्धिसे परे है तथा अहंकारयुक्त होने पर 
भी अहंकारसे दूर खड़ा है। अर्थात्‌ चुद्धि, चित्त व्‌ इन्द्रियोँ इन 
सबका साक्षी हुआ इन सचसे असंग है | 


(२) हू पाण्डब ! सत्त्वगुणसे अकाश, रजोशुरुसे प्रव्॒त्ति 
तथा तमोशुणशसे मोह उत्पन्न होता है। तत्त्वचेत्ता पुरुष इन 
तीजों झुणोंक श्रव्नत्त होने पर न दे प करता है और न इन निद्त्त 
हुए गुण की इच्छा करता हैँ. । ( क्‍योंकि चह अपनी आत्मामे 
इन तीनों सुणयोका कोई लेप नही देखता ) ! चह तो एक साक्षी 

सदच्श स्थित हुआ सुणखके छारा चलायमान नहीं होता 
किन्तु शुण अपने गुणराज्यमे बे रहे है, ऐसा ससमकता हुआ 
अपने परमात्मस्तेरूपसे अचल रूपसे स्थित रहता है और 
उस स्थितिसे विचलित नहीं होता ! 


कैसी अकारका स्वार्थ न रहनेप्ते अब उसके लिये कोई 
सड़क व गति न रह गई, सड़क तो स्पार्थके साथ थी जो कि 
इसको अपनी ओर खींचती थी | अब चायुयानके समान 
सस्पूणा वायुमए्डल हो इसके विद्ारके लिये नन्‍्दनवन है। 
यास्‍्तवस सब र।तया उसके द्वारा सिद्ध होरही है, परन्तु बह 
सब गतियस राहत सनन्‍्दराचलके समान अचल हे। इस 
सकार उसका चेट्ाआक्रोी कंबल गुणातीत कहा जा सकता है. 
स्द्यपि लव फुण उसके छारा च्ते रहे हैं, परन्तु वास्तवमें बह 
सच सुणखांसे अतीत हे । 
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तक्त्ववित्तु सहायाहो झसुणकर्मविमागयोंः । 

श॒ुणा शुणेपु चतन्‍्त इति मच्चा न सज्जते ॥(नी० भ० ३ ज्छो +८) 


अथेः -हे महावाहु ! तत्त्वको जाननेवाला योगी गुण व 
कर्मंके विभागमे “शुण अपने ग़ुणोसे चतेते है! ऐेसा सानकर 
आसक्त नहीं होता, अथांत गुण ओऔर कमोसे साज्षीरूप से 
वतता हुआ सी कसलद लके समान निर्ल्लेप रहता है। 

यह अवस्था पुण्य-पापसे रहित केवल पुर्य और खुख- 
दु.खसे रहित केवल सुख है। 


सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियविवजितस्‌ । 
असकत॑ सबरभ्र॒च्चेत निगुंणं सणभोक्‍कत च ।। 


(गो० अ० १४ छ्ो ३४) 
भावाथे.--प्ब इन्द्रिय व रुणोफी प्रकाश करता है, किन्तु 
बास्तवघसे वह सब इन्द्रियोॉंसे छूटा हुआ है, सबका भरणा- 
पोषण करता-हुआ भी बह निर्लेप है और सब शुरयोक्ता भोक्ता 
होकर भी वास्तवमे सब गुणोसे अतीत है | 
पुणय-पाप, सुख-दुख, गुण-इन्द्रिय, गति व चेड्ठटा इल्यादि तो 
प्रकृतिके राज्यसे हो अपना प्रभाव जमाये हुए थे और कॉटेके 
समान खटकते थे तथा प्रकरतिका सम्बन्ध परिच्छिन्न-अहंकार 
तक द्वी था | अच उसने तत्त्वविचारद्दवारा सिंहघके समान परि- 
बिछिन्न-अहंकारके पिंजरेको चूर-मूर कर दिया और प्रकृतिके 
राज्यसे लंघ गया। सर्वात्मैक्यभावना -( सच मैं ही हैँ ) की 
आधी जो चेगते चती तो प्रछकरति व अहकारको तृराके समान 
उडा ले गई | अब उसने प्रकृतिके रूपको ज्येका त्यूँ जान लिया 
ओर अकृतिकी क्लई खुल गई । वास्तवसे तो अकृतिने पुरुव 
के रिफानेकी यह नाना खेल रचे थे और उसको अपनी कलाओं 
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से मोहित किया हुआ था | परन्तु जब पुरुपने प्रक्ृतिकी चारते- 
विकताको जाना तो पता भो न चला कि वह कहाँ गडे | जिस 
प्रकार नटदनी, जब तक उसकी असलियत नही जानी जाती, तब 
तक भॉति-सॉतिके सस्‍्वॉग वनाके अ्रमित करती रहती हे, परन्तु 
जब उसकी असलियत जान ली जाती है वो ऐसी छपती है कि 
मुँह भो नहीं दिखाती। 
दिखाया प्रकृतिनि. नाच पूरणा, 
री विदा ही च्प५े 
सिलेमें उड़ गई अहह ! सतितम है। 
गलत गुफ्तम शिकायतकी नहीं जा, 
मिलो आ पुरुपमें अदलो करम है॥ 
अथात्‌ प्रकृंतिने अपना पूरा साच दिखाया ओर अपन 
नृत्यके पुझकारमे।. चह म्वर्यं उड गठे, यह बड़ा शोक हैे। कवि 
किर सेंभल कर कहता हे कि सेन भूल की, शिकायतका कोई 
अवसर नहीं, क्योंकि प्रकरति अपने नत्यके पुरध्कारस स्वय 
पुरुपसे अभेद पा गयी। यही तो उसका पुरस्कार था ओर यही! 
न्याय, कि जिससे डपज्ी थी डसीसे लग होर यही पुरुपकी 
छपा हे कि उसने अपने प्रकरतिकों एक कर लिया । 
खाराश, सांसारिक पुणय पाप मिश्रित है, सांसारिक खुस् 
दुःखस असा हुआ दें, साखसारिक राग हे पसे 
सना ऋआा हे | का कस पुशरयरूप नदी हो 
सकता, जिसके साथ स्वायत्यागका लगाव किसी भी श्मय 
मौजूद न दो । अवथधांतू फिसी करी पुण्यस्थ्य बरनानकऋ लिय 
स्वार्यत्याग धीना खन्‍्परी हां । प्वाभत्यागती सात्रा जितनी 
ध्रवि् होस।।, उतना ही पुएय ऋतिक शोगा। जिसना स्थवाधाश 
अधिरा हद शिया जाया, उनसी द्वा पापा बृद्धि हागो। 


जहपरपेहार 
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स्वार्थेत्याग पुण्यरूप क्‍यों है तथा स्वार्थ पापरूप क्यो हे ? इस 
विषय पर विचार करनेसे ज्ञात होगा कि संशारका सूल कारण 
एकमात्र परिच्छिन्न-अहकार ही है । एक, निर्विकार, अपरिच्छिन्न, 
सत्यस्व रूप परसात्माकी आवरण करके, उसको दबाकर उसके 
स्थान पर जब स्विकार, परिच्छिन्न, सिथ्या अहंकार डेरा 
जमाता है, तभों सब अनर्थे आन उपस्थित होते है। बह सत्य- 
स्वरूप भला कवच सहन कर सकता है कि उसकी अनन्तता 
को नष्ट-अट्ट किया जाकर एक तुच्छ अहंकार उसका ग्थान 
ग्रहण्स करे । बह तो अपने सिवाय किसीको देखना ही नहीं 
चाहता | इधर यह तुच्छ अहंकार उसको अननन्‍तताको सान्‍त 
से वदलने पर छुला हुआ हे और मिथ्याके नांचें इस सत्य 
को दबाना व छपाना चाहता है । अब भला यह सत्यकी अनन्त 
स्टीन मिथ्या व तुच्छ अहंकारके नीचे केसे दवाई जा सकती 
है ? भारीसे भारी अजिनोकी भो आतिशबाजीके अनारदानों 
की भाँति दुकड़े-टुकड़े करके उडाये विना यदह्ू बस न करेगी ओर 
जब तक यह स्टीम विल्कुल आज़ाद नल होजाय जीवको 
कभी चेन न लेने देगो । इसी सिद्धान्तके अनुसार, चूँकि 
स्वार्थस्यागमूलक कसे इस अर्ंकारके ढक्‍कनको ढीला व पतला 
करते है जिससे उस सत्यध्वरूपी स्टीमको आजाद होनेका 
अवकांश सिलता है अर्थात्‌ उसकी अननन्‍तताका विस्तार होता 
है, इसी लिये इसका परिणाम पुणय व छुख हे | तथ्ग स्वार्थमूलक 
कर्स अहंकारके ढककनको दइृढ व सोटा करते हैं, जिससे 
आन्तरिक सत्यस्वरूपी रटोस इस ढककनको अपने उपर देखना 
सहीं चाहती और इसे फैकती हो तथा सईके समान अपनों 
तोक्षण नोकसे इसको गूँ है। इधर यह ग्टीस न तो अपन 
ऊूपर कोई आवरण देखना चाहती है और न अपनो अलन्‍्तता 
का संकोच रखना चाही है, उधर तुच्छ धकअदंकार स्वाधंक 
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छ्वारा उसकी अनन्तताको दवाना चाहता है। क्योकि स्वाथ्ेके 
द्वारा उस अनन्तताका संकोच होता है, इसो लिये इसका 
परिणाम पाय व दु-ख हो। जितना-जितना यह अहंकाररूपी 
ढककन पतला पड़ेया, उतना-डतना ही पुरय व सुख अधिक 
होगा और जब यह ढकक्‍कन सर्चेथा दूर हो जायगा, तभी ओर 
केवल तभी निरुपाधिक एशव॑ निरपेज्ष ८घणव व झरुखकी गामि 
होगी । 

है सुखके अमिलापियों | चंदि सुख चाहते हो तो अपने 
स्वार्थोका वलिदान करो, तभी आप झुखके अधिकारी बनेंगे | 
स्याग विना सुख कहा ? देना ही पाना है | जो छुछ भो चत्तेसान 
में तुमको मिल रहा है, यह तुम्हारे किसी स्थागका ही पर्णिाम 

! छोड़ना ही पुणय व्‌ खुख है, पक्रडना ही पाप व दुख है | 


अब तुस चन्‍्दरकों भाते पदाथासे सुद्दी सी भरे रखना चाहते 
हो और भसॉडेसे हाथ भी निकालना चाहते हो, ग्ह केसे 
सन्‍्भव हो सकता हे? भडिसे सदहदी-सलामत हाथ निकालने 
के जिये मसुद्द का खाली करना जरूरी है । चुपड़ी और दो-ढो? 





स्तन 


३. भारतवर्षमें बाजीगर बन्दरकों विचित्र युक्तिसि पकट्से हें। 
के छोग जंगलूमें सैंकडे सेंहजा पात्र उस घुक्षके नीचे रख देंते हैं, 
जिस पर बन्दर चेंडा ढोंता हे सौर उस पात्रर्मे उसके स्वानेयोग्य रुचिझर 
पदार्थ ढाल देते हैं । चन्द्र आत्ता है लोौर उन पहदार्थोंकी लेनेक्े छिये 
पात्रमें हाथ डालता है ॥ वाली हाथ वां उस पान्नमें प्रवेश कर जाता डैं, 
परन्तु पदार्थोक्री पकदसे मुद्दधि भारी हो जातो है । अब बह दाथ पात्र 
से निकालना चाहता हैँ, खेफिन पदार्थोक्री परूडकें कारण मुद्धि भारी 
होनेंसे हाथ निकल नहीं सकता | पदार्थोक्तों छोड़फर मुद्धि चढ़ स्मार्ली 
करता नहीं और समसझता हैं फ्ि रुके किसोने पकड़ छलिया। ऐेंसा 
समझ कर वह चिठछाता दे और स्ाज़ीयर झानकर उसझो पकद स्ेदा के । 


६१ | [ पुणय-पापकी ठयाख्या 


यह केसे निभ सकता हे ? हाय ! तुम तो मूलमे ही भूल कर 
कक 
आये हो, इससे पोछे हटो, और क्रम-क्रमसे स्वार्थत्याग का 
अवलम्बन करके केवल पुण्य व केवल खुखके भागी बनो ! 
32 छठे» 3» 

इसी पधकक्‍ार संसार्ूूपी बनसे अज्लानी जीवरूपी बनदर अम ग्हा 
है । मायारूप! ब्राजोगरने इसको पकडनेके लिये देहामिमानरूपी 
सेंकडे मुँहका पात्र रखा है, जिसमे स्वार्थ और भोगोकी आसे क्तिरूपी 
रुचिकर फल दाल दिये है । जीवरूपी मकटने इनकों प्रिय जन इस 
देद्दाभिमानके पात्र हाथ डाल दिया है और स्वार्थ व आसक्ति 
रूपी फलोसे सुद्धि भर ली है । सुद्धि भर तो ली, परन्तु स्वार्थ, आसक्ति 
व अभिमानकी पकडसे जो दुख हुआ तो हृस प्व>से हथथ निकालने 
के लिये यह व्याकुछ दो गहा है | परन्तु मूर्ख स्वार्थ न आसक्तिरूपी 
फडोले मृद्धि ख़ाल्यी नहीं कश्ता | यदि सुछ्चि इन फरछोसे खाली कर दे्‌ 
तो इसके छिये कोई पकड़ नहीं है और इस वेदाभिसानके पान्नसे 
सही-सऊामत हाथ निकक सकता है | वरतुत्त: दूसरा तो कोई इसको 


वकद़नेबाला है नहीं, यह' म्वयं ही अपने अजक्लानद्वारा मिथ्या पकंडसे 
अपना हाथ फँसा बेठा है | परन्तु हस 


रहस्यको न जान औए अज्लानद्वाश 
पुसा समझ कर कि मुझे किसी विशेष छतक्ति ईश्वर अथवा मसायाने इस 
पान्नषमें हल फकोके साथ त्रॉधि रक्‍्खा है, सोचा और चिल्लाता तो है, 
लेकिन सुद्दो ख़ांछली नहों करता भऔर सायारूपों बाजीगरद्वारा पकड़ा 
लाकर तथा गछेमे अहकतुृत्वाध्यासरूपी रस्सोसे बाँधा जाकर अनेक 


यानियोर्मे खूब नचाया जाता ट्टै। 


|; (३2 
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संसारसे बत्रच्मासें लेकर चिडडटीपयेन्च आरखीसात्रकी 
प्रणीमात्रका थेय | दोड़घूप दिन-रात, आठ पहर, चौसठ घड़ी 
_केवल सुख है। <अल्कि अत्येक क्षण, किस पदार्थके लिये 
हो रही है ? वह कौन मधुर वस्तु है जो अपने लिये पत्येक 
आणीके जीवनको कठद्ु वना रही है? सुख, केचल सुख । 
यद्यपि अत्येक आणीकी चेट्ा दिन-रात अपने-अपने विचराजुसार 
भिन्न-भिन्न हो रही है, परन्तु निर्दिष्ट स्थान सबका केवल सुख 
है, अन्य कुछ नहीं । त्रह्मा रूप्टिको उत्पन्न कर रहा है । प्रथ्ची 
अपने सिरपर पहाड़ों व चुक्तोको धारण किये नाच रही है। 
ससुद्र उछल रहा है । सूर्थे तपा रहा है | चन्द्रमा अपनी शीवल 
किरणॉका प्रसार कर रहा है। नदियाँ पहाड़ोंसे तीत्र गति 
से उत्रकर समुद्रकी ओर छठौढ़ रही हैं। बुलबुले चहचहा 
रही हैं | चिडेंटियॉ दिन-रात दौड़ रही है। कीट रेय रहे है। 
चीज प्रथ्वीसे पड़ते ही फलनेके लिये उत्तावला हो रहा है । 
माता श्सवकी वेदना सह रही है | तपसवी पण्णचाग्नि ताप रहें 
हैं। राजाओंमे युद्ध हो रहा है और प्रथ्वीको रक्तले सींचा 
जा रहा हैं । इधर ऊेँचे-ऊँचे महलोंको त्यागकर बिकट जड्जलों 
में डेरा लगाया जा रहा हैं। वाज़ारोंमे विचित्र ही लेन-देसकी 
चहल-पहल हो रही हैं। अदालतोंसे घमसान मच रहा है, 
जजों, वकीलों, झुददई, मुद्दायलोंकी छेड-छाड़ हो रही है, एक- 
दूसरेकी ऊकुटला रहा हूं। इधर मत-सतान्वरोका मराड़ा चल 
रहा है ! साराश, कदहाॉवक चणन किया जाय ? न जाने संसार 
में अत्येक क्षण कितनी असंख्य चेष्टठाओंका प्राकश्थ हो रहा 
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होगा, कौन गिनती कर सकता है? परन्तु पत्येक चेट्टाह्मारा 
साक्षात अथवा परम्परासे जो चसस्‍्तु बटोरी जा रही है, बह 
फेबल खुख हे । 

गावन तुध में पवन पाणी वंसन्तर 

गावन तुध नूँ 'राजा धर्मद्वारे। 

गावन तुध नूँ चित्रग॒प्त लिख जाणे, 

सिख. लिख. धर्म विचारे ॥। 

गावन तुध नें पण्डित पढन ऋषीश्वर 

जुग जुग वेदों नाले | 

गावन तुध नूँ मोहनियों मन मोहन 


स्वर्गा सच्छ पियाले ॥ 
गावन तुथ हनूँ रत्न उपाये तेरे, 
अठसठ तीरथ नाले । 


गावन तुथ में जोधा महाबलख्रा 
आचन तुध नें खाणी चारे॥ 
गावन तुध नें खण्ड मण्डल ब्रह्मण्डा 
च्र्‌ रखे तेरे धारे। 
सेई तुघ नूँ गावच जो तुथ भावन, 
श्से तेरे भक्त रसाले ॥ 
होर केते तुध ने गावन्र से मे चित्त 
न आवन, नानक किया विचारे । 
( शुरुपन्थसाहिब मोहल्ला पहला ) 
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अर्थ-हू झछुखस्वरूप ! अपनी सब चेप्टाओंमे सम्पूर्ण भूत 
तेयशा ही गीत गा रहे हैं, अर्थात्‌ तुझे ही मॉग रहे हैं, अन्य 
कुछ नहीं | वायु, जल व अग्नि स्वयं अपनी सब चेट्टाओंमे, 
अथवा अन्य प्राणी वायु जल, व्‌ अग्निके द्वारा तेरी ही खोज 
कर रहे हे। राजा धर्मके छारा, अर्थात्‌ अपना धर्म पालन 
करके तेरी ही मित्षा सॉग रहा है । चित्रशुन ( धर्मराजका 
गुमाशता ) भी तेरे ही गीत गा रहा है, जो कि जीवॉके कर्मों 
का हछिसाव लिख-लिखकर आओऔर घर्मका चिचार कर करके 
जानता हे कि तू क्से पाया जाता है ? तथा परिडत-ऋपषिश्वर 
ग्त्येक युगमे वेदोह्रा तेरा ही गीत गा रहे हैं, अन्य कोई 
धेय उनका नहीं हो सकता । इधर मनको मोहनेवाली मोह- 
निया स्वर्गोस भोगोंदारा ज्ञात अथवा अज्ञात रूपसे अपनी 
प्रत्येक छब्रियोंमे तेरे लिये ही नृत्य. कर रही है कि किसी प्रकार 
तेरा दर्शन हो | अन्य जो तेरे उत्पन्न किये रत्न अर्थात्‌ अद्भुत 
शक्तियाँ अकट हुई हैं, अथवा तेरे अकाशकी मलक मारनेवाले 
जो हीरे, सारिक आदि रत्न हैं, वे सच तुमे ही गा रहे हैं 
अर्थात्त्‌ तेरे ही अस्ति-भातिस्वरूपका चमत्कार दिखला रहे है । 
ओर साथ ही अड़सठ तीर्थ तेरी ही नित्यनिर्मलताका गीत गा 
रदे हैं | मह्ावलवान्‌ जोधा शूरबीर भी केवल तुमे ही गा रहे 
हैं, अथात्‌ उनमे जो शक्ति है चह अपनी नहीं बल्कि थे तेरी 
ही शक्तिसे शक्तिसम्पन्न हो रहें है और अपने बलद्वारा तुक , 
सुस्वस्वरूपकी आप्ि ही उनका थेय है| इस प्रकार चारों खानि 
तुमको दी गा रहे हैं और सब खरड, मण्डल व अ्ह्माण्ड जो 
ठेरे आधार ठिके हुए हैँ वे सब तेरा ही गीत गा रहे हैं । वे जो 
तुमे माये हुए हैं, अर्थात्‌ तेरे रमिकभक्त जो तेरी शीतिमे रते 
है, वे तो साज्ञास्‌ रूपसे तुझे गाते ही हैं। अन्तमे गुरू नानक- 


ध् 
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देव कहते हे कि ओर कितने ही अनन्त हें जो तुमको ही गा रहे 
हूं, जिनको सख्या से नहीं कर सकता । 
4.0 ल्‍ भ्च७ ८ के रे ० 
कुमरियों आशिक हैं तेरी, सरब बन्दा हे तेरा । 
चुलबुले तुझ पर फिदा हैं, गुल तेरा दोबाना है |। 
जिप्त वस्तुके लिये इतनी अथक चेट्टा हो रही है, मानों 

किसी स्थानमे प्रचएणड अग्नि लगी हो और उसके बुम्कानेके 
लिये चारो ओरसे मलुष्योके ऊुण्डके फकुणड दौडे चले जा रहे 
हों, उसी प्रकार जिस सुखकी प्यास बुमानेंके लिये आखियो 
की तीत्र वेगसे ऐसी चेट्टा हो रही है, उस सझुखका उद्गमस्थान 
हसको जानना चाहिये । 

इस विपयसे श्र त्ति-सगवती हमको बतलाती हें 
सुखका उद्चम स्थान (१) “सत्यमेव जयते नानृत म्‌ 
आओर धर्मका स्वरूप (२) “'यतो घमंस्ततोी जय! 
अर्थ यह कि (१) सत्य (घर्स) की जय दोती है, भ्ूठ (अब) 
की नही (२) जहाँ घर्म है वहीं जय है । 

“धजय? शच्दका अनर्थ न कर देना, 'जय? शब्दका यह अर्थ 
नहीं कि अपने किसी शत्रुकी कुचलकर उस पर अपना 
स्वामित्व जमाया जाय और इस अकार अपने व्यक्तिगत अहंकार 
को पुष्ठट करके सर्पको दूध पिलाया जाय। यह तो जय नहीं 
पराजय है। यह तो सत्य नहीं अन्त हेँ। ब्रद्द तो बम नहीं 
अधर्म है, उल्टी गड्भा वहाना है और रोगकों बढ़ाना दे | लय! 
शब्दका यहाँ अर्थ है, 'खुख” शोन्ति!। आशय चह हू. जहा 

६ पक्षी विशेषका नाम! रे, देक्षका नस झो कप आज माल तो साथ इजाग! श्खासें 


जाता है | 
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धर्म व सत्य हे, वहीं सुख व शान्ति है | उसलिये जिस बृक्तसे 
हमको हमारा जीवनफल आप्र होता है, उस दृक्षका रूप हमको 
कुछ जानना चाहिये। 

“धर्मे? शब्दका अर्थ है “येनैत्तद्धार्यते स घर्मं:' | आशय यह 
कि जिस शक्तिछ्वारा यह संसार धारण किया जा रहा है, वही 
शक्ति 'घर्मश शब्दका मुख्य अर्थ हे। जो शक्ति आकपण- 
बिकर्षण (राग-होप) अथात्‌ 4६६ल्‍स८प07 6८ ॥२०एपघाडंणा 
की समताहारा प्रथ्वी, नक्तत्र, सूर्य, चन्द्रमा आदिको शून्य 
आकाशमे लटकाये हुए है, सानो किसी विचित्र कारीगरने 
छतमसे निराघधार गोले लटका डिये हो | जो शक्ति शून्यमे सूर्यको 
अपने केन्द्रमे घुसा रही है ओर प्रथ्वी आदि नक्षत्रोंकी अपनी- 
अपनी कन्षामे सूर्यके इद्ेगिदे घुमा रही है। जो शक्ति प्रथ्ची 
से गंधरूपसे, जलमें रसरूपसे, स्थे व चन्द्रमामे प्रकाशरूप 
से, पवनमे स्पशेख्पसे और आकाशमे शब्दरूपसे विराज 
रही है । यथा:--- 

/ ही ययो 

रसो5हमप्सु कीन्तेय प्रभास्मि शशिक्त्ययोः । 

प्रणवः सर्वेवेदेष्‌ शब्दः खे पोरुष न्षु ॥ 

पुणयो गनन्‍्धः पृथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसों । 

जीवन॑ सर्वेभत्तेतज तप्मारिप तपस्विषु ॥ 

बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनमस्‌ | (गी- भ* ७ 

चुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ [| शो <,९, १०) 

अथे:--है कौन्तेय ! जलमे रसरूप,  सूर्य-चन्द्रमासे 

प्रकरशरूप, सम्पूरणं वेदोंसि प्रणवरूप, आकाशसे शब्दरूप, 
मलुष्योंमें वलरूप, प्रथ्चीमें पवित्र गंध, अग्निमं तेज, सर्वे 
मृर्तोर्मं जीवल और तपस्वियोसे तपरूप में द्वी हूँ। साराश, 
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है पाथे | तू सर्वे भूतोम सनातन वीजरूपस मुझको ही जान 
तथा बुद्धिमानासे बुद्धि ओर तेजस्त्रियोसे तेजरूप मैं ही हैँ । 
जो शक्ति आंग्नसे ऊष्णता, जलमे द्रववा, प्रथ्चीमे 
जडता, वायुसे स्पन्द और अआकाशसे शून्‍्यता रूपसे विराज- 
मान है । लिस शक्तिके अधीन ब्रह्मा रूपसे स्रष्टिकी उत्पत्ति, 
बिप्णु रूपसे पालन ओर शिव रूपसे संहार हो रहा है । जो 
शक्ति भोजन वनके खाई जा रही है, जठराम्निरूपमे उसको 
प्रका रही है, रसरूपमे बदल रही है, रक्तरूपसे नाडियोमे 
दोड रही है, समासरूपमे शरोरकों पुष्ठ कर रही है, वीयेरूप 
से चल दे रही है, नेत्रमे हाकर देख रही है, श्रोत्रम होकर 
सुन रही है, घ्ाणमे होकर सूघ रही है, रसनारूपमे स्वाद 
ते, रही हे, व्वचारूपमे छू रही है, जो सबसे सब कुछ है, वह 
शक्ति ही 'घर्सें! शब्दका मुख्य अयथे है । जि 
अरहँ सर्वेस्य प्रभवी मत्तः सर्व प्रवतते । 
इादि सत्वा भजन्ते मा चुधा भावसमलनिवता, [[[गीआअ १०८ । 
अर्थ -मुमझसे छी सर्वे जगवकी उत्पत्ति हुई है और मेरे / 
से ही सब चेष्टा४ होती है, ऐसा मानकर भावसयुक्त बुद्धिमान 
मुमभको भजते हे। 
काल जिसका भ्रकुटिविलास है और क्षण-क्षण करके पत्न, 
घड़ी, प्रहर, दिन-रात, तिथि, पतक्त, मास, उत्तरायरप, द क्षिणायन, 
बषे, सन्‍्पन्‍्तर, युग और सर्गेखूपमे जिसके अधोन नृत्य कर 
हा हे। अति, स्मृति, पुराणादि जिसके बन्दीगण है और 
निरन्तर जिसकी स्तुति करते रहते हे । जो उत्पन्न नहीं हुआ 
आर नित्यनूतन है, इसीलिये इसको सनातन-धर्स के चामसे 
अभिदित किया गया छै। अटकसे कटक ओर हिमालयसे 
रासकुमारीतक ही जिसका राज्य नहीं, वल्कि सब देश, सब 
ऊाल और सब वस्तठुपर जिसका अधिकार छहै। हिन्दूमात्रस 


आत्मविज्ञास | [ ६८ 


हो जिसका सम्बन्ध नहीं, वरन्‌ क्‍या हिन्दू , क्या मुसलिम, क्या 
बौद्ध, कया ईसाई, कया सूसाई, क्या सिक्‍ख, क्‍या जैन, क्‍या 
वच्चा, क्‍या युवा, क्या वृद्ध, कया गर्भेस्थ शिशु, कया मरख सन्नि- 
हित और मरणान्त जीव, सव जाति, सब मत व सब सम्प्रदायो 
ओर सब अवस्थाओंसे जिसका सम्बन्ध है और जो सचके लिये 
अधिकारालुसार श्रे य-पथग्रद्शंक हैं । मनुष्य सात्रके लिये ही जो 
कल्याणरूप नहीं, परन्तु पापाणसे लेकर उद्धिज्न, स्वेदज, अरडज 
ये जरायुज चारो खानियोके लिये जो सावाके समान हिंतकारी 
है । जिस अकार साता वच्चेको स्तनपान कराती हुईं, सब अकार 
उसकी सेवा करके लालस-पालन करती हुईं बच्चेको युवावस्थातक 
पहुँचा देती है; उसी श्रकार जो धर्म जीवको पापाण-उद्धिज्ञादिको 
जड योनियोंसे उठाकर तीनों अवस्थाओ ओर पॉचों कोशोकी निर्वि- 
न्नतया क्रमोन्नति करता हुआ, जीवको मलुष्ययोनिमे पहुँचा कर 
प्रक्रतिको पूर्णता सम्पादन कर देता है । मज्ुब्ययोनि आप्त कराके 
भी जो अपने असुसारी जीवाको पावतीके समान उनपर कल्यार 
करके और अपने शिवस्वरूपकी प्राप्ति कराके केवल्यपदको श्राप्त 
करा देता है | परन्तु अपनेसे विमुख मनमुखी जीवोको जो चोटे 
लगाये बिना भी नहीं रहता, भेरवरूप धारकर अध्यात्म,अधिवेव 
ब अधिभूत त्रितापरूपी त्रिशूलसे उनके हृढयोंको विदोणं करता 
है और योगिनीरूप धारकर उनके रक्तको पान करता रहता है । 
इस अकार अनेक रौरब-नरकोंकी यमयातना अआगाकर भी जो 
उनको अपने अलुसारी वनाए बिना नहो छोड़ता । क्या राजा, 
क्या प्रजा, क्‍या जाति, क्‍या व्यक्ति, क्‍या देश, किसीका इसको 
लिहाज़ नहीं । और तो और, भगवान रामचन्द्रकों भो रुलाये 
बिना और भगवान क्ष्णको भी तीरका निशाना वनाये बिना 





रथ ल्जँ न ० की 
$-. इसका विवरण पर, $झूसे २७ पयनन्‍्त पीछे किया जा चुका हो । 
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इसने न्‌ छोडा | देवदि नारदको सो बनन्‍्द्रको आकृत्ति प्रदानकर 
तपाये बिना यह न रहा और इसके फलस्वरूपमसे अपरिच्छिन्न 
विष्णुको भो परिच्छित्न रूपसे साताके गर्भ सुलाये विना न 
माना । वेद्वयासजीको रुलाके ही छोडा ओर प्रतापो दुर्वासा- 
ऋपिको भी सुदर्शन चक्रको मारसे सगाये विना न रहा। महर्षि- 
वशिष्टके शत पुत्रोकी पूर्णोहुति लिये बिना इसकी तृप्ति न हुई 
ओर विश्वामित्रकी सम्पूर्ण सेनाको हडप किये बिना इससे न रहा 
गया । इन्द्रके शरोरको छलनी वनाऊे ही इसने दम लिया और 
जयन्तकी आँख निकलवा कर ही इसको सनन्‍तोपष हुआ | वर्तमान 
व्रिटिश गव्नमेण्टकी तो चचा हो क्या करती है, काल आप ही 
अपनी मोहर लगायेगा । इसके विपरीत पॉच वर्षके बालक श्रुव॒ 
को लिजेन वबनके क्लेश सुगाकर सी अटल पढलथी दिये बिना 
यह न रहा । प्रह्मादको कुमार अवस्थासे ही पत्थरोकी वर्षा, 
पहाडसे गिराना, अग्निमे जलाना इत्यादि प्रचड कष्ट श्रुगाफर भी 
अपनेमे तल्लीन करके ही उसने दम लिया । हरिश्वन्द्रके परिवारके 
बीच बाजार दमडे करके भो उत्तम लाकोको प्राप्त करके हा 
खोडा । मोरध्चजके दारा अपन पुत्रके बीचमेसे ठीक दो दुकदे 
कराके भी उसको सद्गति दिच्चे बिना न साना । और अब भारत- 
सपूतोको जेलमे दूँ स-दूँ ज़ तथा गोलीका निशाना वना-च्ननाकर 
भी स्वराज्य [ यद्यपि यह वास्तविक स्वराज्य नहीं कहता 
सकता, वास्तविक स्व॒राज्य किसी अर्धान नहीं, किन्तु अपने 
ही परम पुरुपार्थके अधीन हैं ] प्रदान किये घिना यह कब्र 
गहन लगा है ? साराश, कहॉतक निरूपण किया जाय, यह बडा 
हठीला है । इसको बालक. ब्रद्ध, लानी, अज्ञानी झिसीपर भी 
ठया नहीं ऋाती । लोहेके चले चाय बिना पह फकिसीकंा सही 
छोडता | झखके झे सियेक्ती डरम्के खागे सतवसन्तक उसा हा 
पड़ेगा, इसके नियमक्री लसिर्पर बारला ही होसा, इसे शिना 


आत्मावतल्तास | [ ७० 
छुटकारा हे दी नहीं | इस प्रकार जच यह अप्ने श्र मियोंकी ऋण्टी 
ढीली करा लेता है और उनके अहंसावके बच वाजार एक, दो, 
तीन करके दसडे कर लेता है, तव उनसे रीमकता भी ऐसा हे कि 
कुछ न पूछा ! सारा ससार उनपरसे नन्‍्यौछावर कर देता हे 
ओर पतित्रता सल्ीकों मॉति उनके दासनसे ऐसा गठजोड़ा करता 
है कि छूड़ाये भी नही छूटती । 

यत्तदगय वपिषमिव परिणासे उम्तोपमस्‌ । 

तत्ठुख सात्तिक प्रोक्तमात्मबुद्धिअसादजस्‌ | (सीन, १२५,३०, 

अआथ--जो झखुख प्रथस साधनके आरभम्म कालसे यद्यपि 
विपके सहश मसासता है परन्तु परिणाममे अम्ततके तुल्य है, ऐसा 
जो भ्ररवत्तूविपयक वुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ खुख है वह 
सात्त्विक कहा गाया हैं । 

यही वह शक्ति है,जिससे हमारा वाचिछत सुखका स्रोत बहता 
है, जो हमारा वाड्ट्डशिव जीवनफल प्रदान करनेके लिये चिन्ता- 

मरिके समान है । आयुर्वेठ-शाखमे अआायुके वढ़ानेचाले घृतको 

भी आयुष्य? शब्दसे प्रयोग किया गया हे । इसी प्रकार वह 
चेष्टाएँ भी जिनके द्वारा हम उपयु क्त धमकी ओर सम्सुस्व हा 


सके वर्मेरूपसे अभिहित की यई हैं | इसी लक्ष्यकों ध्यानमे रस्व- 


कर धर्मका अन्य लक्षण किया गया है .-- 
'. £तोडस्युदयनिश्रेयससिद्धि स छर्मः!! 
अर्थात्‌ लिन चेटाओंसे इस ल्पेकरममें ऐेश्वय तथा परलोकमें 
स॒क्तिकी सिद्धि थर्सः हे | 
ध्यव प्रश्न होता है, बह कौनसी चेष्टाएई शो सकती हैं जिनके 
70 लकी, प्राण केबल | छारा अधभ्युद व निश्रे यससिद्धि हो ? 
स्पारा है ! उत्तर छक ही हैं--सत्याग!। किसी मां 
चष्टाका घर्मरूप सनासऊ लिये प्वरूरी | 


*१ ] [ साधारण धर्म 


कि उसके साथ त्यागरूपी चटसली हो । त्यागका किसी अंरामे 
सम्बन्ध जुडनेसे जचिना उस केसे उपाजेन किया जा सकता हे”? 
जिसने अशामे त्यागकी क्धिकता होगी. उत्तने हो अशमस घमका 
चबादि धोगी | धर्मरूपी सॉदियेको चलानेफे लिये आवश्यक हैं कि 
चैराग्यमृर्ति, व्यालगपणा, भस्मबिलेपन ओर गरलपान करनेहारं 
शिव-शब्मुफी उसपर आरढ किया जाया, तर्क जय दहेै। इस 
स्थागरूपी सरेण ये सस्तक्पर झासिरूपी व्वितीयाका अन्द्रसा 
शोीमायमान 2, जिसकी कल्ाएं नित्य पउद्धिको प्राप्त हानबात्ती 
है, यही शपर-मएादेव दुग्परूपी विपपान फरनेयाला है 

न्यागझो त्तीन भासोमि विभक्त कर सकते ह& (१) आधथिव- 
न्याग, ( 5 ) शारोगर्क-क्यान फक्रौर ( ३) सानसिकनत्यास । घन्त, 
भूमि, सी दादि अपनेसते समिक्त चावत प्रदाधोंफा त्पाय आथिक- 
आयोग है ६ शर्गीर थे बाशीद्ारा अपना साल गस्योफर फिसीफो 
सलभ परैचासा, सश्यारीरेकल्याग हैं। झास-क्रोचादि ससेश्रत्तियों 
है ठ्याश सानमिया हगाग ले | हिल स्यरास त्गगले दमा आरा दन्यर 


मकर सीखसरा खिविश सहइलययाशा 7 । जैसे चफने जत् तथा अन्न 
मेशापद छालिएफ 


घल #ता ४. एसी प्रयार यह सीना स्थाग नी 
पर भहसलाएणा 


पद दर | ट्श्दशा प्र चलीानचम स्पीदगरसाः चक्र श्स्पा 
पशरए्र रासत्या घखगा # कि छप हम दरणादांसे सुह मसोटेग, थे 
के जा जे वा हो: 58 जे: 


खतरा 
ड्यु 


३ ४3७ अंश अ्जसआर जमा 
भ्क चार 
उ्या ही सता १देदा एप्र्गा ॥ शिसख। चहायेशों फररिता लिये 


कि 
०० के ्च्ट ब्य' ह 
आफ दकूलन एकूए पकाए जउकाश ॥ ॥ जिस प्रभार अल 
जि 
ब्लड के ह फ->क - कक कक के बच का आारन्‍यूकन- फ् की कक # का 
इेहरइृदा रप हि 544, एदइ शक आअपननधापदा कीन नर 
पर ड्रू ज्टाज्कु ्क हज _्ऊ लत रा. 
आटे नल््र्ट हक रु १७५ ब्प डे 5 रा 2 दृदर गदर न््राउय हद डा माशड ०4 हि कर 
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अर्थात्‌ खोना ही पाना है? | जेसा चीज होगा वैसा ही उससे 
फल निकलेगा । धन ढेंगे, धन पायेंगे, भूमि देंगे, भूमि पायेगे 
शारीरिक-सेवा देंगे, सेवा पायेंगे, विद्या देंगे विद्या पायेगे, सुख 
दे गे, सुस्च पायेगे, दु-ख देंगे, दुःख पायेगे, शान्ति छेंगें, शान्ति 
पायेरे, इच्छाका त्याग करेगे, इच्छित पदार्थ पायेये | 


घर मिले उसे, जो अपना चर खोचवे है । 
जो घर रक्‍खे, सो घर घर में रोबे है॥ 
जो राज तजे, वह महाराज फ़रे है । 
घन तजे, तो फफर दोलत से घर भरे है ॥ 
सुख तजे, तो फिर ओरों का दुश्ख हरे है । 
जो जान तजे, वह कभो नहीं मरे है।॥ 
जो पलहु वजे, वह फूलों पे सोचे हैं। 
जो घर रक्खे, वह घर घर में रोवे है ॥१॥ 
जो पर दारा को तजे, वह पावे रानी । 
ओर मठ वचन दे त्याग, सिद्ध दो वाणी।॥ 
जो दुवुद्धि को तजे, वही है ज्ञानों । 
मन से हो त्यागी, ऋषच्धि मिले मनमानो || 





६. नित्य ऋचल सुख | ९. ससाग्खन्बन्धा अहन्ता-ममता। . 


कनीनाओिन-न। ताली 


६ प्रयितद्त योनि । 


बताता + 


न्ममी #ऋगा 
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जो रुर्व तजे, उसी का सब कुछ होवे है । 
जो घर रक्‍खे, सो घर घर में रोवे है ॥२॥ 
जो इच्छा नहीं करे, वह इच्छा पावे | 
अएछ स्वाद तजे, फिर अस्त भोजन खावे ॥ 
नहीं माँगे, ती फल पावे जो मन भावे | 
हैं त्याग में तीनों लोक, वेद यहो गावे। 
जो मैला होकर रहे, वह दिल थोवे है । 
जो घर रक्‍खे, सो घर घर में रोबे है ॥३॥ 
घनादिक ससारके यावत्‌ भोग्य-पदाथेके सम्बन्धसे 


' किस प्रकार हमकों सुख मिलता है ? इस विपयपर यदि विचार 


किया जाय तो स्पष्ट होगा कि ससारके भोग्यन्पदार्थे केवल उसी 
कांलसे हमको सुल्ली करेगे, जबकि उनका त्याग किया जायगा, 
उन्हें चतों जायगा अथवा नण्ट किया जायगा । जिस प्रफार ढोपक 
से रौशनी पानेके लिये तेल व बत्तीका जलना जरूरी है, तेल व 
बत्तीको बनाये रखकर दीपक प्रकाश नहीं दे सकता | ठीक, 
इसी प्रकार सोग्य-पदार्थोसिे भी सुख आाप्त करनेके लिये इनका 
नष्ट किया जाना, अथात्‌ उपयोगरूपी अग्निपर इनकी यूप-दीप 
करना बहुत-बहुत जरूरी है । इनको बनाये गग्बकर इनसे कद्यपि 
सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रकृतिका कुछ ऐसा ही नियम 
है । इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये एक कहानीका सहारा 
लिया जायगा | 





१. अर्थात्‌ जो संसारसे उद्वासान रहे | 
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दो महात्मा मिलकर तीथाटनक्रो निकले। एक उनसे रागी 
अर्थात्‌ धनसग्रह करनेवाला था और दूसरा त्यागी । मार्गमें 
धनफे ग्रदण व्‌ त्यागकफ्े सम्बन्धसे दोना चर्चा-बार्ता करते 
जा रहे थे। रागी-महात्मा धनसव्य्चयके शुख्योक्ा पक्त लिये 
जाते थे और त्यागीजी इसके दढोषोंपर डटे हुए थे। सायकाल 
के समय दोलों एक नवोके किनारे पहुँचे । रागी-महात्माने 
कहा “रातको हम जाड़ेसे यहॉ ठिद्वुर जायेगे, साथ ही जब्जल 
का मौका है सेड़िये हमक्गे खा जायेंगे, अच्छा यह होगा कि 
नौकापर आरूढ़ होकर नढीपार उस झमसे जा ठहरे।” 
स्यागीजीको भी यह अस्ताव प्रिय हुआ । अन्ततः नौकावाले 
से ठहराव-चुकाब करके ढोनों नठीपार आममसे जा ठहरे। नौका 
से उतरकर रागी-महात्मा विगड़े और त्यागीजीको डाटने लगे! 
“घनसंग्रहका तत्काल फल देख लिया, यदि में घनका 
संग्रह न रखता तो हम दोनों आज़ ही रातको जाड़े व हिख्न- 
पशुवो करके मारे जाते, फिर कभी त्यागका उपदेश्य न करना ।? 
स्यागी-सहात्मा बोले “यदि तुम धनका त्याग न करते, नौका- 
वबालेको धन न देते, यदि घुस धनका सब्न्चय किये रहते तो 
हम दोनो अवश्य जाड़े व हिंख-पशुबों करके मारे जाते, मेरे 
विश्वास व त्थागके कारण ही तुम्हारी जेब मेरी झेव चन गई, 
मुमकी कभी कोई कष्ट नहीं होता ।7 

घनके साथ ही नहीं, यावत्‌ भसोग्य-पदाधोके साथ इसी 
सोग्य-प दार्थो में नियसका सम्बन्ध है । कोई भोग्य-पदार्थे 
खुखका अखस्मव अपनी विद्यसानतासे ही, जलवबतक कि 
बह नष्ट न किया जाय, सुखसाघन नहीं हो सकता । जिस अकार 
आतिशवाजीके अनारदानेसे शब्द व अकाश उसी कालमे 
प्राप्त होता है, जब कि उसको अग्नि लगा कर डुकड़े-टुकढ़े करके 
उड़ा दिया जाता है। परिणास स्पष्ट है, भोग्य-पदार्थोकों ही 
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सुखरूप जानकर इनके पीछे दौड़ना ऐसा ही है, जैसा कि हरिण 
का वच्चा प्यास बुकानेके लिये सझगदष्णाफ़े जलके पीछे दौड- 
ठोौडकर अपनेको उयाकुल बना लेता है और प्याल बुफाने 
के बदले घूपमे दौडकर प्यास बुकाना तो केसा ? एलटा अपनी 
डाहको अ्धिकाधिक बढ़ा लेता है । ठीक, यही गति उन जीवों 
की है, जो सुखके लिये इन भोग्य-पदार्थोक्ते पीछे उठ भागते है 
ओर झुख्वी बनानेके बजाय अपनेको अधिकाशथिक व्याछुल 
वना लेते है। चारतवमे यदि यह पदार्थ खुखरूप होते तो 
इसको अपनी विद्यसानतासे ही हमे सुखी बनाना चाहिये था, 
न कि अपने नाश किये जानेपर, अपने जलानेपर। दूसरी 
बात यह है कि यदि इन भोग्य-पदार्थोकी ही सुखस्वरूप माना 
जाय तो इनको हमे उस कालसे भी सुखी बनाना चाहिये था 
जब कि हमको इनकी इच्छा नहीं रहती। तीसरे, यदि यह 
पदार्थ सुखस्वरूप होते तो इन भोग्य-पदार्थोमेसे कोई एक 
वस्तु सब जीवोंके लिये सुखस्वरूप सनन्‍तव्य होनी चाहिये थी, 
क्योकि अह्मासे लेकर चिर्जेटीपयेन्त मिन्न-भिन्न प्राणियोंकी 
भिन्न-भिन्न चेषाओंसें जो वस्तु बटोरी जा रही है, वह केवल 
सुख है और वह एक वरतु है, न कि अनेक । यद्यपि अपने-अपने 
विचारानुसार उसके पनिके मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन लक्ष्य 
केवल एक खुख ही है । इस प्रकार यदि यह पदार्थ खुखस्परूप 
ठहरे तो कोई एक ही पदार्थ सबके लिये सुखस्वरूप ठहरना 
चाहिये था, जैसे सिश्री अपने स्वरूपसे सीठी है दब सबके 
लिये बह मीठी ही भान होती है | परन्तु ऐसा तो नहीं हो रहा, 
कोई धनसे सुखको द्वॉेंढ रहा है तो कोई ख्वीमे, कोई सुख 
की तलाश पुत्रमे कर रहा है तो कोई सान पानेसे, कोई विद्या 
में सुख देख रहा है तो कोई जाति ब्‌ कुलसें, कोई इन पढ़ार्थों 
के रागसे आनन्द पाना चाहता है तो कोई त्यारुसे। चाये, 
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जिस-जिसने अपने उद्देश्यके अनुसार जिस-जिस बरतुको 
सुखस्वरूप जाना है यदि यास्तवमे वही वस्तु उसके अपने 
विचारालुसार रुखस्वरूप हुडे होती तो उस्र बस्तुके प्राप्त कर 
जानेपर खुखके लिये उसकी दौड-घूप समाप्त हो जानी चाहिये 
थी, क्योंकि सुखस्वरूप “वह वस्तु उसको अब प्राप्त हे। परन्तु 
ऐेसा भी देखनेमे नहीं आता, इप्ट पदाथकी ग्राप्तिके पम्थात 
भी सुखके निमित्त अनगेल प्रव्ृत्तिका भ्रवाह देखनेमे ह 
आता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तवमे भोग्य-पदा्थ खुखस्वरूप 
: नहीं, वल्कि सुखशून्य पदार्थामे सुखब॒ुद्धि उल्टा हमारे दुःख 
का साधन है, जेसे जलशून्य म्रगढृप्णाकी नदीसे जल-सबुद्धि 
प्यास बुकानेके स्थानपर प्यासकी ब्रद्धि करनेवाली हैं। और 
जब यह पदार्थ अपने स्वरूपसे दी सुखशूत्य है, तब इन झुस्व 
शून्य पदार्थोक्ते साथ ममत्व भी छुखका साधन न होकर छु.ख 
का ही साघन होगा । 

अब प्रभ होता हे कि जब यह पदाथ चास्तवसे सुख- 
स्वरूप नहीं तो इनके सम्बन्वसे खुख 
में ही है कयो। भ्रान होता है? इस विपयक्ों 
चेदान्त यू स्पष्ट करता है कि सुख पदाथमे नहीं, किन्तु केवल 
इच्छाकी निद्धत्तिमे ही है । इच्छा खड़ी हुईं हमारे लिये ढु ख- 
ढायी रहती है और उसकी निवत्तिस सुख-शान्ति श्राप्त होती 
है | जेसे फोड़ा पका हुआ दु सख्दायी रहता है और उसको 
चीरनेसे खुख मिलता हो। संसारसे आणीमात्रके लिये जब- 
जवब॒ खुख-द्वःखकी ग्राप्ति होती है, उन सबके मूलमे बिना 
किसी विवादके केवल शक्त इसी नियसका राज्य होता रहता 
ही । अर्थात जब-जलब सित्-जिस प्रारिको दु,सकी _आप्ति होती 
है, तबन्तच इसक मसूलमस अवश्य काड इच्छा उसके द्वदवकरा 
ससोरूती हुई दीस्त्र पडती हक ओर जबद-जब सिस-लिस गश्रारििि 
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सखुम्व डच्छ्टा निद्वुत्ति | 
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को सुखऊी प्राप्ति होती है, तब-तव उसका हृदय अवश्य किसी 
न किसी इच्छासे खाली हुआ जाना जावा है | इसके सिवाय 
ओर कोई सुख-दुःखका निमभित बन नही पडता | 
आशा दि परम दुःख, निराशा दि १२में सुख 

जैसे जब हमको शौचादिकी शह्ला होती है, उस समय हम 
अपन-आपको कष्टमे णते है और जब शौच-शड्जाकी निद्वृत्ति 
कर लेते हैं तो अपने-अआपको सुख्बी मानते है। अथवा अपने 
शरीरपर कोचड लपेटकर हम अपनेको दुःली वनाते है और 
कीचड घोकर कीचडके मलसे छूटकर अपनेको सुखी मानते 
है । ठीक , इसी प्रकार पदार्थोंकी इच्छा करके, कीचड लपेटकर 
दम आपने हृदयको चहूचल करते है व दु.खका अनुभव करते है 
आर उस इच्चिदत पढदार्थकी प्राप्तिद्वारा इच्छारूपी कीचड धोकर 
अपने हृटयको निश्चल पाते है और हृदयकी निशचलतामे 
सुखका अलुभव करते है। इससे स्पष्ट हुआ कि झुख्ब केवल 
हृढ्यकी इच्छासे खाली करनेसे है, चाहे पदार्थकी प्राप्ति करक 
उसको ख/ली करते, अथवा विचार-रत्लगछ्चारा पदार्थों 
बेराग्य करके | भेड इतना हो है कि जिस विपयकी शभापिद्वारा 
इच्छा निवृत्त हुई है बह विपयजन्य सुख झ्षशिक होता है, क्‍योंकि 
जहाँ उस विपयकी इच्छानिश्वक्तिद्धारा क्षणभरके लिये हृदय 
निश्चिल हुआ, वहॉ तत्काल दूसरी इच्छा हृदयकोी चब्म्चल 
कर देगी | तथा विचार-वैराग्यक्वारा जो इच्छानिद्वृत्ति है, चाह 
निर्विषयक होनेसे और केबल त्यारा दी उलका विपय होनसे 
स्थायी है, अर्थात्‌ पदार्थ मे अज्ञानढ्ाारा सुखरूपताका जो श्रम 
हो रहा था, चद भ्रम विचार-बैराग्य्वारा मिद्धत हो जाता हे, 
इसलिये फिर इच्छा होती ही नहीं। चाहे कुछ भी ही, सुख 


मिलेगा केवल इच्छा से पल्‍ला छुडानेपर ही | जब ऐसा हैं, तब 
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0. 
प्रच्ालनांदि पहुस्य दूरादस्पशेन वरम्‌ | 
(रे ७ वोनसेसे | पे कीचडसे 
अथांत्‌ू कीचड़ लपेटकर वबोनेसे कीचड़से दूर रहता ही 
श्रेष्ठ है । गीता अध्याय २ के अन्तसे इसीलिये भ्रगवानने हाथ 
उठाकर कह दिया है --- 
खमचलमग्मतिप्ठ॑ सम्ृद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌-। 
तइत्कामा ये श्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामों ॥ 
विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांथरति निःस्जुहः |. (गी० अ० २ 
४5 ८ + [कप [दा डे 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छदि | हछो० ७०, ०१.) 
अथे.--जैसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल अतिछ्ठावाले समुद्र 
के नाना नदियोके जल प्रवेश करके उतप्तको ज्ञोमित नहीं करते, 
उसी प्रकार जिस गसभीर हृदयसे कामनाएँ किसी अ्कार विकार 
उत्पन्न किये बिना समा जाती हैं, बहो जान्तिको ग्राप्न होता दे 
न कि कासकासी-पुरुष । जो सम्पूरों कामनाओको त्यागकर 
इच्छारहित, ममतारहित व अहकाररहित विचरता है, वही 
शान्तिकों प्राप्त छोता हे । 
चाह चमारी चूहड़ी चाह नीचन की नीच ! 
क [हक है 
तू तो पूण हरह्म था जो चाह न होती बीच ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि सुख केवल इच्छाकी निद्धत्तिसे है । 
जिस प्रकार चायुद्रारा हिलते हुए दर्षण या पानीमें हमारे सुख 
का स्तिविस्च नहीं पल सकता झोर वाखयुके नि.स्पन्द कालमसे 
ठटरे हुए दर्पण वा जलमें हमारे खुखका श्रतिविस्व स्पष्ट भाखता 
है; इसी अकार इच्छारूपी बायुके चेग करके हिलते हुए शआअन्‍्त'- 
में सारे वास्तविक सुखस्वरूप आत्माका आभास नहीं 


करूणम नस का बा, 
बड़ सलकता ओर इच्छाशुत्त्र अन्त करणमें उसका भलीभॉति 
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भाल होता है । इस रीतिसे सुखकी प्राप्ति तो होती है केचल 
खसुखस्वरूप आत्माका निश्चज्ञ अन्तःकरणमे आमसास ग्रहण 
करने से ही, परन्तु चूँकि पदार्थकी ग्राप्ति तथा निश्चल अन्‍्ता- 
करणमसे आत्म-आभास, एक ही कालमसें होता है, इसलिये चुद्धि 
को यह अम हो जाता है कि विपयसम्बन्धसे ही सुख सिला। 
यदि विपयसल्‍म्वन्धसे ही सुखकी प्राप्ति मानी जाय, तो झुखरूप 
विपयकी प्राप्तिके पश्चात्‌ हमको दु.ख कद्यापि नहीं होना चाहिये 
सथा सुखकी इच्छा निठच हो जानी चाहिये, परन्धु ऐसा तो 
नही होता । इससे यह स्पष्ट हे कि सुखरूप घविपय नही, सुखरूप 
केवल आत्मा ही है ओर सुखप्रतीति कालमें विपयसम्वन्धसे 
सुख नहीं था, किन्तु इच्छानिव्वत्तिद्वारा सुखस्वरूप आत्माके 
आभाससे ही सुख था। क्योंकि खुखका निमत्तभूत कोई तीसरी 
वस्तु तो हो नहीं सकती, या तो इच्छिववस्तुकी उपजब्धि ही 
निमित्त हो सकतो है, या निशभ्चल अन्त:फरणमे आत्म-आमास। 
इससे स्पष्ट है कि सुख वास्तवमे कहीं बाहर नहीं हे, वल्कि 
सुख केवल हमारे अन्तरात्मासे ही निकलता हे । केस आखश्चये 
की चाच हे कि हम' आप ही इच्छा खड़ी करके अपनी इदृप्ठटियोसे 
उन सोग्यपदार्थोक्ी सनोहरता प्रदान करते हैं. ओर फिर आप 
ही उनके पीछे भाग पडते है | 
यदि विचारकी कुछ ओर आगे बढाया जाय तो स्पष्ट होगा 
सुखशि, साक्षाव्‌ | कि सुख वास्तवमे इच्छाकी निद्वत्तिसे 
प्राप्ति क्चल अहक्ार।| भी नही | इच्छाकी निद्वच्ि सुखकी आप्ि 
_रे पलला छुडानेमे हे।| से सहायक हे जम्बर, परन्तु साज्ञात सुस्च 
को प्राप्त करनेवाली नही, वल्कि परम्परा करके झुछको दन 
बाली है | सुखकी साज्षात्‌ प्राप्ति हे अहंकारके मिहत दोन से । 
अहंकारके उत्पन्न होते ही इच्छाकी उत्पत्ति होती ह£#, जा 
उत्पल होकर अहकारकी नढ कऋरतो है और उसी समय हु रए 





जा 
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७. / दि वर ५ हजरकऋ मे 
सिर ऊुकाकर सलाम कर लेता हे--इुज॒रके बोलवाले रहें- 


खादिसको केसे याद फरमाया गया ? खादिस हर तरह खिढ- 
सतके लिये हाजिर ह्वः । जब इच्छा निवृत्त होत॑ है. तंच इच्छा 
निद्वन्ति कालमे अहकार भी लय हो जाता हैं, जैसे वायुके 
मि'रपठकालमे स्गैम्यजलसे तरड्ड लय हो जाता हैं और तच 
साथ ही ठु ख भी पीठ दिखाता होता है। जेसे हमको हमारे 
घ्राणका तभी पता लगता हे जब कोई गन्वब हमारे सम्मुख होती 
है, अथवा रसनाका तभी न्‍यान होता हें ऊब किसी रसका 
उससे सम्बन्ध होता है, इसी प्रकार अहकारकी प्रतीति तभी 
होती हैं जब कोई उच्छा सम्मुख स्वडी होती हूँ। कोधघ, लोभ, 
मोह एवं भय आझादि मलोबृत्तियों तो इच्छाके परिणामसे ही 
उत्पन्न होती हैं, इच्छा ही इन रूचका मूल है । जैसे बायुक्के 
नि'स्पन्द होनेपर जलसे तरज्न लय हो जाती है और तरब्जके 
लय हुए सौम्य जल अपनें-आपमसे अकाशता है, इसी अकार 
इच्छारूपी वायुके नि स्पन्द हुए अहकाररूपी तरह्न भी लय हो 
जाती हैँ और अहंकाररूपी तरड्के लय हुए दी सुखस्वरूप 
आत्मा अपने-आपसे अ्रकाशता है | अथात्‌ इच्छा अपनी निववृत्ति- 
छारा अहकारको निद्वत्त करके दी सुरूसाधनरूप होती है, अन्य 
रूण्से नहीं | 
इससे सिद्ध छुआ कि इच्छानिश्वकत्ति कालसे जच अहकार 
भी खोया हुआ रहता है, तभी हम सुखका मुह देखते हैं, 
ऋअन्यथा सह्दी । पे किक भी हसको केवल उसी समय सुख 
देते हैं, जब कि. हु उनके भोक्‍ता नहीं रहते । हम भोगोंका 
सुख  लीचिस्व नहीं पतलं भोकक्‍ता भी बने रहे, यह दोनो बातें 
एच्छुईरे हुए वपेण वा “सकती | भोग केवल उसी कालमे हसें 
है; इसी अकार इच्छारू छेसारा भोक्ठभाव उसपर चलिदास 
करणसे हसारे वास्ताि भोक्‍्तापनसे छूटकर भोग्याच्प बन 


पड सकता और इः 


है] 
| 
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कर ही हम सोगोका रस ले सकते है, भोकता बने रहकर ही 
कदापि नही । 

उपयु क्त व्याख्यासे सिद्ध हुआ कि सुख एकमात्र अहंकार 
से पल्ला छुडानेमे है, चाहे विपयरूम्बन्धी सुख हो चाहे पर- 
मार्थे सम्बन्धी । विपयसोग भो अपनी आप्तिकालसे यद्यपि 
किसी क्षणके लिये अहकारसे छुट्टी दिलाते हे, परन्तु साथ ही 
अहंकारकी जड़को निकालनेसे सहायक नहीं, इसके विपरीत 
अहकारकी जड़को पातालपयनत इृढ़ करनेसे ही अपनी सहा- 
यता देते है, जिसके परिणाम से वास्तविक सुखग्राप्तिके बजाय 
नरकादिककी यम-यातना ही पल्ले पड़ती हे।लिस अकार कोई 
मदिरा-असी मदिरासेवनसे कुछ कालके लिये देहाध्याससे 
छटकारा पाकर अपने-आपको खुखी सानता है, परन्तु डसके 
निरन्तर सेवनसे चुपके-चुपके फेफडे गलने लगते है, क्षय-रोग 
उसकी गर्दोन पकड लेता है और उसकी हड़ियोंको छलनी बना 
डालता है । ठीक, यही गति विपयश्र सीकी विषयोके सस्बन्ध 
से होती है ! सारांश, सुखका चमत्कार तो हुआ था उपयुक्त 
रीतिसे अहकार व इच्छाकी निश्वत्तिद्वारा हसारे अन्तरात्मा 
से, परन्तु अज्ञान करके सुख आया छुआ जानते हैं हस उस 
विषयोसे । इसी अज्ञानसे विपया की इच्छा कर-करके हमारी 
गति छुज़रके स्नानके तुल्य हो जाती है और कुझ़र (हस्ति) 
की सॉसति हम आप ही अपने सस्तकपर विपयरूपी धूल डालते 
रहते है। एक पुरुपने एक खझुन्द्र शुल्लाबके घुष्पको देखकर 
सूं बनेके लिये तोड़ा । ज्यों ही उसको नाकतक ले गया कि एक- 
दम चिल्ला उठा । जानते हो | इसके अंदर-क्या था? एक शहदकी 
सकी उसके अन्दर छ्पी हुई थी, उसने अपना आहार कर 
लिया । इसी प्रकार इन रसणीय पदार्थोकोी सुन्दर जानकर आप 
इनको भले ही सोगे, परन्तु इनके भीतर जो विप छिपा छुआ है, 


रब श्‌) 
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वह आपको भोगे बिना न रहेगा गा । सिथ्या भासमान पदार्थोे 
सन फंसा बैठनेके कारण, अरे | सेरा कलेजा फट गया,! 'हाय ! 
में मारा गया,” इस प्रकार रुल्ाये बिना बह विव पीछा न छोड़ेगा । 
आखिर डइेश्वरसस्वन्धी सत्यता तुमने इन मिशथ्या पदाथोंमे 
आरोपरा क्‍यों की ? इस रीतिसे विपयश्रय्धक्ति सुख्रको चुलाने 
के बजाय अन्यमे दुःखको ही निमत्रित करती हो। अपने 
आचरखणसे आया हुआ तथा धोया-पीया हुआ “वर्म? दी एकमात्र 
ऐसा अम॒ त है,जो शने.-शने. अधिकारान्ुसार इच्छारूपी कुकरी से 
पलल्‍ला छुड़ाकर इस दु खरूप अहंकारकी मूलको निकाल फेकता 
हे और नित्य-निरन्तर अक्षयस्सुखका भागी बनाता हैं | इस 
घर्मेरूप, कल्याणस्वरूप शिवको मेरा हार्दिक नमस्कार हे।हे 
देव १ तू धन्य है ' कि तूसे सेरी अपनी छात्तीसि छाती, हाथसे 
हाथ और अपने स्वरसे स्वर मिलाया, जिससे में तेरे अपने 
सीत गानेमे समर्थ छुआ | 


अब प्रश्न होता है कि वह कौनसी चेट्टाएँ है, जिनको धम्मे- 
90० बढ" | छन्‍् वि 
स्वथर्म क्‍या है ? [ सपसे धारण किया जाय, जिनऊे हारा इस 
डु खस्वरूप अहकारकी मूलको निकाल फेंका 
जा सके ९ इस विषयसे सगवानले गीतासे अज़ नके पति उपदेश 
किया हे:- 


श्रेयान्थधर्मो बिगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्म निधन ओयः परधर्मो भ्यावदह्व/ (अ० ४ को० ३५) 


अशथे:--- पराये धर्मों सली सॉति आचरणमें लानेस 
अपना थोडा शु्रहित घरस्मंका वतोय भी श्रेष्ठ है, अपने स्वघमो 
को वतेते-वर्तेते मरजाना श्र छ है परन्तु पराया घर्म ( अधिकार- 
भिन्न घर्से ) भयदायक है । 
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जिस प्रकार रोगीके लिये उसके दोषोंके अधिकारके अनुसार 
यदि एक दमड़ीकी भी औपध दी गई तो वही उसकी रोगनिदृत्ति 
से सहायक हो सकती है, बहुसूल्य औषधसे कुछ न बनेगा । 
ठीक, इसी प्रकार जिस अधिकारपर वतेमान कालमे चित्त है, 
डसके अनुसार की जानेवाली चेटष्ठटा ही उसको ऊँचा उठाकर शने*- 
शने: जीवसे शिवरूपको प्राप्त करा सकती है। जेसे बीजको प्रथ्ची 
में दबानेके उपरान्त फलकी प्राप्तिपयेन्‍नत उसको द्नि-दिन सैकडों 
अवस्थाओऑमेसे शुजरना पड़ता है । बीजको प्रथ्वीमे दबानेके 
उपरान्त वह फूलता है और अपनी कोमल जड प्रृथ्वीमे फैलाने 
लगता है । इधर बीज फूलकर वीचमेसे ठीक दो दाल बनकर 
फूठ जाता है, बहू दाल भरडकर खादका काम देती हे और 
उसके अन्द्रसे एक नयी ही वस्तु, जिसका देखनेसे बीजसे कोई 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, निकल आती है जितसे दो कोमल 
पत्तियाँ होती है | वही ज्यू-ज्यूट अपनी जड़ नीचे फैलाती है, 
त्यू-त्यू ऊपर को पत्ते , टहनी व तनेके रूपसे फेलती-फेलती दृढ़ 
होकर और असंख्य ,अवस्थाओंमेसे गुजरकर फूलको निकाल 
देती है तथा फूलमेसे ही फल निकल पड़ता है | यदि इस घीजको 
बीचकी किसी भी अवस्थासे गुजरनेसे रोक दिया जाय तो वह 
कदापि फलके सस्मुख नहीं हो सकेगा, जबतक उस अजस्थाकी 
पूर्ति न करते । ठीक, इसी शअकार हृदयक्षेत्रमे अधिकारानुसार 
घर्मरूपसी बीज आरोपण करनेकी आवश्यकता है, उससे वारस्बार 
अभ्यासरूपी जल सींचनेकी जरूरत है तथा वहिमु खी कुस छ्न्सूपी 
डंगरोंसे उसकी रच्ता उपयोगी हो | यह हो गया तो फिर इसके 
सिमित्त विशेष कर्तेव्यकी ज़रूरत नहीं, ज्यू-ज्यूट इसकी जड़े” 
त्यागरूपी शिवसे अन्द्रकी तरफ फेैलेगी, त्यू-त्यू यह बाहर 
विस्तार पाता जायगा और सांसारिक झखुख (अभ्युदय) रूपी 
लाना अवस्थाओंसेंसे गुज्ञरता छुआ निःश्रे यसरूप सोक्तफल पा 


परस्पर सम्बन्ध 
मनन नल ननक रन क कमाना 
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जायेगा। स्वधर्मका अथ केवल घण्ाश्रम-धर्म ही न ले लेना । 
स्वधरम्ंका व्यापक अर्थ यह है कि जिस क्रिसी भी शुभ चेट्टामे 
स्वाभाविक्र चित्तका लगाव हो, उराके लिये वही स्व॒बमा हो 
सकता है । प्रकरृतिका नियम हे कि चित्त झिस अधिकारका होगा, 
अपने अधिकारालुसार चेट्टाके साथ स्वभाविक ही उसका लगाव 
हो जायगा ओर उस स्वभाविक चेंट्रासे लगफर ही चित्त ऊेचा 
उठाया ज्ञा सकता हो । जिस तरहसे वीजऊूमेसे रूच अचस्थाएँ 
अपने-अपने ससयपर उसके अन्दरसे आप निकल आती हैं 
उसी प्रकार धरम्मेरूप स्वाभाविक चेष्टाओमेसे भी शेप अवस्थाएं 


अपने-आप उसके अन्दरसे मनिकलेगी। इसी लिये ताकीद की 
0 
गयी है --- 


सहज कर्म कीौन्तेय सदीषमपि न त्यजेतू । 
सर्वासम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवादुता: (गोब्म० ३८ श्हों० ४८ 


अथे --हे कीन्तेय | स्वभावसिद्ध करे चाहे सदोपष भो हो 
तोभी उसका परित्याग न करे, क्‍योंकि सभी करी इसी प्रकार 
आरमस्मसे दोषोंसे घिरे हुए है जैसे अग्नि घूससे। अग्लिको 
स्वच्छ व निर्मल करनेके लिये जैसे धूमसेसे होकर निकलना 
जरूरी है, वैसे ही मसुष्यको निस्नेल् करनेके लिये भी स्वभाव- 
सिद्धू कर्सोंसेसे होकर निकलना जरूरी हैं। यही स्वघस्ोका 
ब्यापक अथे है| (विस्तार के लिये देखो प्रू० ३३ से ३६) 

घर्म व अधिकारका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, घर्मे व 
घर्मेंब अधिकारका | अधिकारको भिन्न-भिन्न नहीं किया जा सकता। 
घर्म ही अधिकार है और अधिकार ही घर्म 
है । अधिकाराहुसार वतो हुआ घरम्मेका कोई भो अद्भ॒ शेप सब 
अज्ञौको इसी प्रकार खींच लाता है, जैसे ज़ज्जीरकी एक कड़ी 
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पकड़कर खींचनेसे सारी जज्जीर खिंची चली आती है, अथवा 
मजुषप्यको एक अद्भुली पकडकर खीचनेसे शेष सब अज्ड 
खिंचा चला आता है, वर्मेके सब अज्जोमे सी परस्पर ऐसा ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसी लिये आवश्यकता है घर्मफे किसी भो 
अजद्जको वास्तविक रूपसे व्यवहारमे लाने की, हाथ-पॉबसे 
उत्तर आने की । फिर शेष सब अज्ज अन्द रसे इसी प्रकार निकल 
पडे'गे, जैसे छोटेसे बीजसे बड़े विस्तारवाला बृक्ष निकल पडता 
है | अग्निकी एक चिसगारी भी यदि जीती-जागती है तो बह 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको भस्स करनेसे समर्थ है । इसी प्रकार घर्म 
का कोई भी अज्जध वास्तविकरूपसे बता हुआ दु.खरूप ससार 
को भस्मकर निरन्तर »क्षय आनन्दककी म्ॉकी करा सकता हे । 
प्रकतिदेवीने इस जीवको शिवरूपसे पहुँचानेका भार तो अपने 
सिरपर उठा ही लिया है, अब जरूरत हे सार्ग चल पडने की, 
जिस स्थानपर हम खड़े हुए हैँ उससे आगे कदम उठाने की । 
यदि आपको छुतके ऊपर चढ़ना साजूर हो तो आपको चाहिये 
कि अपना एक कठम सबसे नीची पौडीपर समजवबूतीसे जमा ले, 
जब इस पौडीपर कदस जस गया तो दूसरा कदस बिना किसा 
रोक-टोकके अपने-आप उठकर दूसरी पौदड्शीपर पहुँच जायगा। 
इस प्रकार आप खट-खट करते हुए बिना किसी वाधाके छतपर 
पहुँच जायेगे ! इसके बिपरीत यदि आपने वीचकी किसी पौडी 
को छोडकर छुलॉयग मारकर जानेकी चेष्ठटा की तो आप 'घमसे 
उल्टा नीचे गिर पढेंगे और सिर फुड्ा लेगे। अन्ततः छतपर 

पहुँचनेके लिये आपको इस पोडीपर पॉब टिकाकर ही जाना 
होगा, फिर मसुफ्तमे सिर फुड़ानेसे क्‍या लाभ ? ठीक, इसी 
प्रकार यदि आप नास-रूप ससारसे ऊपर जाना चाहते हे तो 
आपको चाहिये कि जिस सोपान (पौडी) पर आप अपना पॉच 
टिका सकते है, उसपर हृदतापूजवक अपना पॉव जमा ल | यह 
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होगया तो अ्रकृतिदेवीके रचे हुए अन्य सोपानोंको आप बिना 
किसी वाधाक्रे अपने-आप लॉबते चले जायेगे, कोडे शक्ति आपको 
ऊपर जानेसे रोक नहीं सकेगी। पानीका त्रह्मयच उल्टा चल 
पडा है यानी परवंताकी ओर चहने लग पडा हैं, अथांन जीव 
का ग्रबाह जो जड़तारूप सोगाकी ओर चल पड़ा है, जरूरत 
केबल इतनी ही है कि इसका प्रवाट अवममरूप जडतासे सोडकर 
सोचा कर दे धमरूप समुद्रकी ओर, फिर कोई चिन्ता नहीं । 
प्रवाह अपनी यतिके साथ चलता हुआ त्रह्मरूपी समुद्वमे आप 
जा मिलेगा, कोड शक्ति बाचा डालनमे समथ नहीं हैं | स्वयं 
भगवानने गीतासे पढ्ठा लिख दिया है --- 


पार्थ नेवेह नाझुन्र विनोशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्णगणकृत्कश्िद॒दुर्गति तात गच्छति ॥ (अ- ६- ४८) 


अर्थ --हे पार्थ । न इस लोकमे ही उसका नाश हो सकता है. 
ओर न परलोकमें ही, क्योकि हे तात्‌ ! कल्याणका करनेवाला 
डुगेतिकोी जा ही चही सकता | 
मरके भी उसको बलात्कारसे उसी ओर इसी प्रकार खिंचना 
पडेया, जैसे पत्नी पेंटीसे वेंवा हुआ खीचा जाता है । यदि आपने 
किसी ढरजो ( पोडी ) पर ब्रिना पॉव टिकाये छुलाँग मारनेकी 
चेद्ठा की तो आप नीचे गिरेगे और चोट खा लेगे, आखिर 
मरहम-पट्टीसे छटकारा पानेके पीछे फिर भी आपको डस पौडी 
के ऊपर पॉव जमाकर ही ऊपर जाना होगा, इसके चिता छट- 
ही नहीं | यह कानून वड़ा ठोस है, जोकि उल्लड्डन नहीं 
किया जा सकता | यह वाव तो सबको ही स्वोकार करनी पड़ेगी 
कि बल छूतमे नहीं है, चल केवल उस भोजनसे है जिसको 
जठराग्नि पचा ले | यदि छूतसे ही वल माना जाय तो ज्यर- 
पोड़ित रोसीको चूत पिला देखिये, श्वतके सेंवनसे बह बलिए्र 
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होता हैं या दुबल । हा, रूखा अज्न स्वाकर तो वह बलवान हो 
सकता है, रूखे अन्नसे बल प्राप्त करते-करते वह फिर छूतको भी 
पचा जायगा ओर उससे भी बल प्राप्त कर लेगा,परन्तु अपने अधि- 
फारको स्थिर रखकर । जिस भअ्रकार बच्चा अपनी माताका स्तन- 
पान करते-करते दॉत लिकाल लेता है, फिर अन्न भी खाने लग 
पडता है और कच्चे चने भ्री चवा लेता है । ठीक, यही व्यवस्था 
धर्मंसम्वन्धसे है। प्रत्येक आणी अपने चित्तके अधिकारानुसार 
घर्मकोी आचरणसे लाता हुआ “यद्गत्वा न निवत्तेन्ते वद्धाम 
परम मम? उस परम घासको श्ाप्त कर जाता है, जिससे फिर 
लौटना नहीं पडता । यही स्वघर्मका व्यापक अर्थ है । | 
जहाँ सकीणंता है वहा कृपण॒ता है, जहाँ कृपणता है चहा 
जड़ता है और जहा जडता है चहों चोटोक। पडना स्वाभाविक ही 
हे । तथा जहाॉ विशालता हे घहॉ उदारता है, जहाँ उदारता है. 
वहाँ कोमलता है और जहाॉ कोमलता व द्रवता है वहा चोटो 
से क्‍या सम्बन्ध ९ सोना ( धातु ) जब ठोस जड़ावस्थाको प्राप्त 
हैं लब अहरन व हथोड़ेकी चोटसे बच नही सकता। परन्तु 
अग्निके संयोगसे जब वह द्रवीभूत होगया और अपने असली 
स्वभावको प्राप्त होगया, फिर उसका चोटोसे क्या सस्बन्ध ? 
वह तो अब स्वरूप हे, जेसे-जेसे सॉचेकी उपाधिकों श्राग्त 
होगा, वही रूप धारण करनेको तेयार हो । अग्निके सम्बन्ध 
बिना उसको एक रूपसे दूस< रूपसे बदलना असम्भव था, 
अजब उसको मनमाने रूपमे बदल सकते है | इसी प्रकार जीवके 
सम्बन्धमे जिवनी-जितनी अहकारकी जड़ता हैं, उतनी-उतनी 
दी कृपणता है और उतनी-उतनी ही हृदयबेधी दु'खोकी चोटों 
का सहना अनिवाये है। इस चोटोंसे बचनेके लिये तथा जीव 
से शिवरूपमे बदलनेके लिये जरूरी हो कि इसको घर्मेरूपी 
अग्निके संयोगसे कोमल व द्रचीभूत किया जाय । इस उद्ध र॒य 
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की पूर्तिके लिये जितने साधन हो सकते हैं, उनको भच्नन्तिप्र वान 
व निद्वत्तिप्रधान दो ही सासोंसे विभ्क्त कर सकते हैं। पवृत्ति- 
प्रधान सावन चह ही फि जिसके द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ व व्यक्कि- 
गत अहंताका विस्तार करते हुए ओर कुटुम्ब, जाति व इदेशके 
न्‍्वाये व अहन्तामे जोढते हुए 'बसुधेव कुट्ुस्बकमा ( अथात 
सच प्रथ्वी ही हमारा कुठुम्च है।) के रूपसे इस स्वार्थ च 
अहन्ताफी पृर्णाहुति दे दी जाय। संक्षेपसे जिसका निरूपण 
पघपुण्य-पापकी व्याख्या? से किया जा चुका हैं। इन साधनोमे 
प्रवत्तिका संकोच न होकर इसका विस्तार किया जाता है और 
विस्तारके साथ-साथ इसको पतला करते-करते उसका लय फ़िया 
जाता है। नि्वृत्तिप्रधाल सावनका संच्षेपसे नीचे निरूपण किया 
जाता है । इसमे ग्रद्ृत्तिका विस्तार न होकर पअच्ृत्तिको गलाया 
जाता है । जिस प्रकार सुबर्णकी डलीको फेलानेके दो ही साधन 
हो सकते है, एक इसको कूट-कूटकर फैलाया जाय, दूसरे इसको 
गसलाकर | इसी प्रकार अहँकारकी जडताको फेलानेके लिये भी 
या तो इसे अबृत्तिद्वारा कूट-क्रूटकर फेलाया जा सकता है. 
अथवा सिवृत्तिद्ारा गललाकर | अधिकारभेद्से प्रवृत्तिसुखीन घ 
निवत्तिमुखीन साधनोंकी श्रकृतिने रचना की है, इनके लक्ष्यका 
भेद नहीं है, लक्ष्य दोनोंका एक त्याग ही है। 


१) पामर पुरुष 


संसारमे जितने सी मलुष्य हे उनको चार ग्रकारकी कोटि 
पासर पुरुषका ल- | में विभक्त किया जा सकता है, (१) पासर, 
क्षण और उसके | (२) विपयी, (३) जिल्लासु और (४) ज्ञानी | 
प्रत्ति उपदेश इनसेसे प्रथम पामर-पुरुपका वर्णन किया 
जाता हे। पामर कोटिसें वे भजुप्य ससम्के जा सकते है, जिसके 
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जीवनका उद्देश्य केबल दविषयभोग है कौर जो केवल 
शिश्मोदरपरायरप हैं । विषयभोगकी पूर्तिमे जिन्होंने पशुओंको 
भी पीछे छोड़ दिया है | जिन्होंने विषयोंकी घधकती हुईं प्रचस्छ 
अग्नि तन-सनकी आहुति देनेके लिये कुलकी सयोदाको 
नसस्कार कर लिया हे, जातिकी मयोदाको छुकरा दिया हें 
लोकमयोदाकी दूरसे ही हाथ जोड लिये हैं और धर्मकी 
नीतिको भरी चुपकेसे ताकमें तह करके “रख दिया हे | सच 
प्रकारके बन्‍्धनोंसे छटकारा पा लिया है ओर सव मयादाओं 
से आज़ाद हो गये है। परन्तु:-- 


क्या यह आजादी है १ हाय ! यह तो आजादी नहीं । 
गोयेचोगों की परेशानी है, आजादी नहीं है 
अस्प हो आजाद, सर पर क्रेद होता है सवार । 


अस्प हो सुत्लक-इनॉ हैरान रोता है सवार ॥। 
इन्द्रियोंके घोड़े छूटे बाग-डोरी तोड कर । 
वो गिरा ! वो गिर पड़ा !! अस्वार सर-सुँह फोड़ कर | 


भैया | घोड़ेकी आज़ाद करके आज़ाद होना चाहते हो 
कॉटेदार माड़ियोंमे फेंसोगे, गडढोंके अन्दर घसोगे, सिर- 
सेंहकी खाओगे, जहाँ दॉत पीसना ही होरा। डस प्रकार मयोदा- 
रूप बन्धनोंको तोड़कर तो उल्टा बन्धनोंमे फँसना पडेगा। यह 
गोरखघन्धा किपघती ऐेसे-वेसेका रचा हुआ नहीं, जो सहज दी 
निकल भागोगे | अपने-आप यह गोरखघन्धा नहीं सुलकने का । 





$ मेंदानका गेंद, अर्थात्‌ फुट्याछ । २ घोदः । 
वे छुली छगामसवाला । 
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बन्दरकी भाँति यू तो उल्टा अपना हाथ आरेके तख्तेके बीच 
में फेंसा लो» । किसी सदगुरुकी शरणसे जाओ, वह तुम्हारे 
मोरख वन्धेकी कडी सुलभ्कानेका रास्ता बतला देगा। फिरसे 
तसख्तोंके वीचमे पत्बर ठाककर तुम्हारा दवा हुआ हाथ 
निकाल देगा, फिर छुम आजाद ही आजाद हो । तुझ त्व शरीर 
से भी आजाद, इन्द्रियोॉंसे भी आज़ाद, फिर तो सारे संसारमसें 
3 च्यूल 

तुम्हारा ही राज्य है ) सूर्य-चन्द्रमा सब तुम्हारी सेवाके लिये 
हाजिर हैं, प्रथ्ची-नक्षत्र सव तुम्हारी परिक्रमाके लिये उपस्थित 
हैं। परन्तु सनके लाथ बंधे रहकर शरीर व इन्द्रियोंसे आजाद 
होना चाइते हो, यह हो कैसे सकता है ? गौका बच्चा जिस 
>मकार खटेसे बेंथा रहकर रस्सेसे आजाद होना चाहे तो वह 
कसे हो सकता छै? चह त्तो उल्हा अपने गलेसे अधिकाधिक 
बन्धन पाता जायगा । इसी प्रकार मेरी जान ! आज़ाद होना 


3. दो बढ़ई एक बढ़े भारी लक्ष्ड्ीफे ल्ट्ठ को चीर रहे थे, बदुई लोग 
अपने कायडी सुगमताके ल्ये चीरे हुए ऊकद्ीके भागमें एुक्र लकड़ी 
की मेख़ ठोछ देते है, जिससे शेष चिराई झीघतासे हो जाय | जब वे 
छोग सध्याद्के समय भोजने छश्नेकी अपने घर गये तत्र पीछेप्ते एक 
बन्दर जाया | बन्द्‌र सस्‍्वभावचसे चच्चछ होता ही है, उसने छकडदीके 
छट्टेपर बेंडकर भपनी चशगझ्लताझहे कारण उस मेखरो ज्ारसे स्वींचर । 
बहुत ज्ोरसे खींचनेपर सेख़ लट्ठें मे निकक्‍छ गई ओर उसका दाथ 
चीरे हुए दोनों तख्तांके बीचमें फेंसख गया। द्वाथका फेंधना था 
कि वद्द बढ़ी व्याक्ुझत्तासे चिल्लाया, इतनेमें बढ़ई आा गये उन्होंने 
फिरसे तखतोके योचमें सेज़ ठोकक्रर उसका दुबा हुआ हाथ निकाला । 

इसी स्‍भकार यद्द संसाररूपी भारी छकडद़ीका ठोख लट्ठा है, सदगुरु 
व सच्छास्त्रूपी दा बढई इध संखाररूपी ल्ट्वेंंछझी चीरनेके लिये उद्यत 
हुए हैँ । इस विचारसे कि चद्द ससाररूपी लट्ठा छीव्रसे व सुगमतासे 


६१ | [ साधारण घर्म 


चाहते हो तो मनरूपी खेटेको तोड़ो, इससे छुटकारा पाओ, 
चब तुम शरीर व इन्द्रियोसे भी अपने-आप ही आज़ाद हो | 
अन्यथा तो अपले गलेको वछड़ेकी सॉति अधिकाधिक फैंसाते 
जाओगे | ओर सनसे आजाद तभी होसकते हो, जब कि उप- 
युक्त सयोदाओंके अधीन तुम्हारा हारा व्यवहार हो । सयादाओके 
अधीन रहकर ही तुम मर्यादाओसे छटकारा पा सकते हो, और 
फोई उपाय है ही नहीं, चाहे कितना ही सिर पटक लो । जिस 
प्रकार नलदीका जल किनारोंकी मसयादासे चलकर ही बहरे- 
वेकिनार तटबिनिम्लु क्तःसागर बन सकता हे, किनारे तोड़कर 
फदापि नहीं । इसी प्रकार घर्मोक्त सकल व्यपृत्तियों भी तुमको 


चीरा जाय उन्होंने इसमें सर्यादा(रूपी मेख ठोक दी है 4 जब ये अपना 
कुछ कार्य करके विश्वास करने लऊगे तो पीछेसे पामर जीवरूप मसर्कट 
जाता है, संसा[रमर्यादाख्पी मेखकी क्षवहेलना करके उसको तोड देता 
है और संसाररूपी लहेके पूर्णएरूपसे चीरे जानेके पहले ही चष् मर्यादा- 
रूपी सेखको तोड़कर आज़ाद होनेके छिये उत्तावला दो रहा है । यद्यपि 
'संसाररूपी ल्द्वा पुर्णरूपसे 'वीरा जाकर यह मर्यादारूपी मेख भा निकांल 
डालनेके लिये ही थी, परन्तु व तो पहले ही मयोंदा तोडुकर जआाजाद 
हुआ चाहता है। इस प्रकार इस पामर-जीवरूपी सकटदने घ्लानरूपी आदे 
से छस ससाररख्षी रद्द को चीरनेसे पहले ही सर्यादारुरपी मेखह्तनो छोड को 
दिया, परन्तु कर्मोंका कर्ता व भोक्ता बना रहनेके कारण, उन दुष कमोके 
प्रस्तिक्रास्ूपर्मे अध्यात्मिक, खधिदेविक व अधिभौतिक जत्िदिघतापरूपी 
सांसारिक तठतख्तोंने चढु आरसे इसके हाथ-पाँवचकों जकूडू लिया 
लिया जाजादीका सजा ? भब चिल्लाता ४, सिर पीटता है [! परन्तु 
निकलनेका तो ओर कोई उपाय दे ही नदी | अन्ततः शे-परीटकर जब यह्द 
छिर उन सदूगुरू घ सच्छास्त्ररूपी चढइयोंद्री ऋश्णमें जाय दुख ये भी 
झोर फोई उपाय न देख, फिर मयाौदारूपी मेखुको उरूडपोंके थ॑ चर्म 
ठोंककर दी इसके दुले हुए शरीरको निकाऊछ सकते दें। 
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अन्तमे सकल वन्धनॉसे छटकारा दिलानेके लिये ही जुन्मे- 
वार वन रही है| परन्तु तुम तो वीचसें ही छुटकारा पानेके 
लिये उतावले हो रहे हो । अच्छा, किनारे तोड़कर नदी 
के जलऊे समान संसाररूपी गड़दों थें व गिरो आर खसड़- 
सड़कर न सूखो तो कहना ! स्मरण रहे कि धर्म छुमको 
किसी भी विषयसे चश्चित रखना नहीं चाहता,चल्कि समय-समय 
पर सभी बव्रिषय योरय सात्रासे योग्यताजहुसार झुगताकर और 
यहाँसे रूप्त कराके, जहाँसे यह सच सुख निकलते हैं उन सुखेके 
घर सब आनन्दाके उद्गस-स्थानक्री ओर उठा ले जानेका भार 
इससे अपने ऊपर लिया हुआ है | परन्तु एक तुस हो कि इन्द्रको 
भांति सूक्ररूप घारण करके विष्ठलापर ऐसे गिरते हो कि मुह 
ही नहीं उठाते | कॉसीके सिवक्रेकी सहारासणीकी छापपर इतने 
लददू होगये हो कि सोहरकी याद ही नहीं आती । उस पवित्र 
घर्मेकी यहॉँतक तुम्दारे लिये भारी उदारता है कि ससारसें 
निन्दितसे भिन्दित कार्ये पशु-धर्मरूप व्यम्िचार सी विवाह- 
संस्कारके द्वारा ऐसी पवित्र व उच्चतम रीतिसे घधर्मरूपसे रचा गया 
कि धर्मालुछकूल सयाोदामे चतेकर आप इसके छारा इंचरके भेस- 


पात्र हो सकते हैं और भोग व सोक्ष दोनोके अधिकारी बन 
सकते हैं । 





एक यार इन्द्रने स्वप्न सृक्रका दारीर घारण कया और घिछा 
स्वाने हगा यष्द देख देववाओोंंको काज आई ओर उन्होंने उसे जगाव्य इसी 
प्रकार चद इन्द्गस्ब्पी जीव अज्ञान- निद्रा भोगरूपी विछापर मिर रहा हैं 

२. जिल प्रकार कांसीकी घातुपर महाराणी दिक््योरियाझी छाप हो 
तो मूर्ख लोग सिश्या चातुकी उस छापके कारण सत्य ज्यनक्र झहण 
कर छेंते हूँ । इसी प्रकार यह संसारिक भोग च्वर्य क्प्धीके समान 
मिच्या होते हुए भी उस अधिप्ठान सत्तारूपी मसहाराणीके सरकह्निधान 
के ऋरण कक्लानियोद्धाग सत्यरूप अहण किये ज्ञा रहे हैं । 
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(5 बा वि 
क्या घरम्मेसम्वन्धी विवाहका उद्देश्य केबल विषयधासनाकी 


घारमिक विवाहका घशघकती हुई अग्निसे भोगरूपी छूतकी 
उद्देश्य आहति देते रहना दी हो सकता है ?नही, 


ऋदापि नहीं । ऐसा करके वो झाप इस रमणीय संसारको श्म- 
शानरूपसे बदल देंगे, चन्दनवनकोी रोरव-नरक बना लेगे, कुत्तोंकी 
भाँति भोक-भोककर मर जायेगे, हथिनीके पीछे हाथीकी भॉँति 
लगकर अपने-आपको संसाररूपी गडढेसे गिरा लेंगे । घार्मिक- 
विवाहका उद्देश्य तो यह था कि जीवमें बह जलता, जो उद्धि- 
ज्ञांदि योनियोसे आरस्म होकर अनन्त कालसे चली आ रही है 
ओर जोचवका सल॒ष्ययोनिमसे विकास होने०ण्र भी चिरकालीन सम्ब- 
न्घ्से जिसका हदना रकभाविक ही है, उस जरहूताको अच घार्सिक 
विवाह-संस्कारके क्वारा पिघलाया जाय । अथोत्‌ जीवका आत्म- 
भ्राव (सेपन) जहा अपने साढे तीन हाथके टापूसे ही घिरा हुआ 
है और उसीमें घर किये बैठा है, उससे आगे बढे और पिघलक्तर 
यखिजञ्न धार्मिक प्रेमठारा अपनी घस्मे-पत्नीसे प्सर जाय । इस 
प्रकार सत्य व दृढ प्र सकी अग्निसे वह सेपन”ः पिघल-पिघलकर 
ऋसश: जहॉसे यह भोसका स्रोत निकल रहा हे, उस प्रेंमम्वरूप, 
आननन्‍्द्कन्द, सदनसगयोहलके चरखणकमलोंसे सम्बन्ध एा जाय । 
परन्तु इसकी सिद्धि तभी हो सकेगी जबकि यह प्रवाह नदीके तटों 
के समान धार्मिक सयोदामे चले। प्रेम ही भगवानका स्वरूप हे 
प्रेससे शिज्न उसका और कोई रूप नहीं चनता । इसी लिये सज् 
आदिकोंने स्पष्ट रूपसे कह दिया 


यत्र नायस्तु एूज़्यन्ते रमन्ते तत्र देवता! | 


आथः---जहां स्वियोंका आदर-सत्कार होता है वहीं देवतवा 
स्सण करते हे | 
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इस आशयकी पूर्ति एक पतित्रत व एक पत्निन्नतके द्वारा ही हो 
सकती है, अन्यथा नहीं | इस प्रकार विपयवा वना भी, जिसका 
अपने समयपर जीवमे प्रकट होना आवश्यक हे, धममानुकूल 
सदुपयोगद्धारा इंश्रश्नापिका सावन बनाई जा सकती है । यही 
आपके उदार घम्मेकी पूर्त उदारता है| इस प्रकार धार्मिक विपय- 
प्रद्धुत्ति विषयनिवृत्तिके लिये ही है | निकटवर्ती कालके भक्तशिरो- 
सरिए योस्वासी तुलसीदालजी और सूरदासली आदि इस सिद्धान्त 
की सत्यतामे ज्वलन्त च्छान्त हैं । घर्मशास्रमें विवाहसम्पन्धसे 
जितनी आज्ञाएँ हैं, वे साक्षात्‌ या परम्पराह्मरा इसी सिद्धान्तकी 
पूर्तिके लिये हैं । 
अच्छा जी ! कुछ भी हो हसारा कास कहना है, कोई सामने 
'बैतालू? शावदकी | तो भला, न मानेंगे तो अरकृति फुटबालकी 
ण्याख्या सॉति चारों ओरसे ठोऋरें सार-सार आप 
भीतरसे फ्रक निकला लेगी | अग्बिर ब्रद्मासे लेकर चिड॑टीपर्यन्त 
आणीमात्रके सिरपर जो यह चैताल सवार हो रहा है कि 
“हम सुखी हों, और ऐसा सुख मिले जिसका कभी क्षय न _हम सुखी हों, और ऐसा खुख मिले जिसका कभी क्षय न हो_ 
यह केवल मखौलके लिये ही नहीं है, वल्कि सचमुच्व पूरा होनेके 
लिये है । यह वैताल कभी दस न लेने देगा और कभी चैनसे 
चेंठने स देगा, जबतक सोलह-आना इस उद्देश्यकी पूर्ति करा 
न ले, चाहे कोटि कल्प क्‍यों न बीत जाए । परन्तु मूह पामसर- 
पुरुष इस उद्द श्यकी पूर्ति तथा बैतालकी इस पहेलीका उत्तर 
विपयभोगके हारा देकर इसको मखौलवाज़ी मे उड़ाना चाहते हें, 
इससे उसका ( बैत्तालका ) कभी सन्‍तोष नहीं होने का । इस 
दिपयमें उनकी गति ठीक उस सदमस्त शराबरीकी जैसी है, जो 
शरावके नशेसे चकनाचूर हो गली-ऊू चोंमे घूम रहा है और 
दीवारों व नालियोंसे टक्कर व चोटें खा-लाकर और सिर फुड़ा- 
फुडाकर आखिर अपना नशा उतरवा लेता है। ठीक, इसी 
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प्रकार जो मूढ पुरुष विषयोंके नशेसें मदमस्त हो आगा-पीछा 
न देखकर चल रहे हैं, उनकों “उस वैतालके डण्डेकी चोट सिर 
पर सहनी होगी, अवख्िर वे चोटे खा-खाकर अपना नशा 
उतरवा लेंगे और सीधे मार्गपर चल पड़े'गे। यह भूत किसी 
कच्चे-पक्केका चढ़ाया हुआ नहीं, जो यू ही हनोसे ही उत्तर 
जाय और बातासे ही पीछा छोड़ दे । इसको किसीका लिहाज़ 
नहीं है । इससे अच्छा तो यह है कि पहले ही सीधी राह चल 
पड़े", जिससे डण्डेकी चोटसे तो बचे रहे। प्रकृतिके उपयुक्त 
नियसको हम आगे 'वैताल” शब्दसे प्रयोग करेगे । 
यद्यपि पामर पुरुषोंके सम्बन्बमें विशेष चर्चा करना सभ्यता 
पामर पुरुषोद्न रा | के विरुद्ध है। प्रकृतिदेवीने स्वयं अपनी आँखें 
किये जानेवाके | लाल-लाल करके अपने कठोर कुठारको परशु- 
यज्ञ-दानादिका | रासकी भॉति तीच्षण बनाया हुआ है | हमको 
स्वरूप किसी प्रकार हस्तक्षेपफकी क्‍या ज़रूरत हे? 
बइुथाही कटाक्ष करके हमे अपनेको क्यो कल॒ुपित करना चाहिये ?९ 
तथापि जिज्ञासुओकी इससे निदृत्तिके अथ उन पुरुषोकी 
स्वाभाविक प्रकृतिका थोड़ा निरूपण कर देना आवश्यक हें। 
शेसे पुरुष केवल तमोशुसमप्रधान होते है और केवल आसुरी 
सस्पत्तिके ही घली होते हैं । निद्रा, आलस्य, क्रोध, छेप, काम, 
घमरुड, कठोरता इत्यादि उनकी दास-दासियाोँ है, जोकि हर 
ससय उनकी सेवामे हाजिर रहते है, योगिनीरूपसे उनके हृदयों 
को काठ-काटकर मसकज्ञण करते और रच्तपान करते रहते हैं । ये 
सोग अनन्‍त अपवचितन्र सकल्पोके जालेसे वेंधे रहते है, जिनका 
लक्तरा गीता अध्याय १६ से इस प्रकार किया गया है:-- 


हृदसच सया लब्धम्तिि्स प्राप्स्थे मनोरथम्‌ ; 
इदमस्तीदमपि थे भविष्यति पुनर्धनस्‌ ॥ 


आत्मविलास ] [ ६६ 


ऊसेोी सया हतः शत्रहंनिप्ये चापरानपि। 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिड्धोडइहई चलवान्सुखी ॥ 
आद्योडमिजनवानस्मि कोउन्योस्ति सदशो सया (दल्ते « १३ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। || ६७, $ 5) 


अशथेः--उन पुरुपाके संकल्प इस प्रफारके होते हें:--मेंन 
आज यह तो पाया हैं, इस मनोरधका ओर ग्राम होऊेंगा, मेरे 
पास यह इतना धन तो हे ओर इतना आर भी हा जावेगा | मेंर 
छारा बह शजनत्नरु मारा गया ओर दूसरे शज्ञओआका भी मारूँगा, में 
इश्वर हूँ, ऐश्वयेंका भोगनेवाला हूँ ओर से सब सिद्धियोंसे युक्त 
बलवान एवं सुखी हूँ | में वड़ा धनवाला ओर बड़े छुलचाला हैं- 
मेरे समान दूसरा कौन है मैं वज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्पषका 
प्राप्त होंऊें गा इस प्रकारके अज्ञानसे वे विमोहिन हैं । 


ऐसे पुरुषेके छारा दान-यज्ञ, विवाइ-पज्ञ, तप-यज्ञ इस्यादि 
अनेक अकारके वहुमूल्य आचारोंका व्यवहार तो होता 
है, परन्तु सब ही पाप-यज्ञ है। जिनका मुख्य उद्देश्य केचल 
अहंकार व वड़ाईको पुष्ठ करना ही होता हैं, जोकि सब ठु.खोंक 


मूल है। जिनका लक्षण तमोगुणी रूपसे गीता अध्याय १७ में 
इस अकार वर्ेन किया गया हे। 


विधिहीनमसूश्ल मंत्रद्दीनमदक्षिणस । 
श्रद्धाविराहित यज्ञ तामसे परिचक्षते | (इलोक १६) 
अथः--शास्त्रविधिसे छीन, अज्नदानसे रहित एवं बिना 


मंत्रों, विना दक्षिणा और बिना श्रद्धाके किये हुए चज्ञको तामस 
यज्ञ कहते 


६७ ] [ साधारण धस्से 


मूठ्याहेखात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामससुदाहतस्‌ ।॥ ( इलोक ३९) 


अथे:-जो तप मूढतापूर्वेंक हठसे मन, वाणी और शरीर 
को पीड़ा पहुँचाकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया 
जाता है, वह तामस कहा गया है | 
अदेशकाले यद्ानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 


असस्कृतमवज्ञातं तचामसपझ्ुदाहुतम्‌ ।। ( इछोक २२ ) 


खर्थ:--जो दान विना सत्कार किये, तिरस्कारपूर्वेक, अयोग्य 
देश-कालमे तथा क्ुपात्रोके लिये अथोत्‌ मदचद्य-मांसादि अभक्ष्य 
चस्तुओंके खानेबालों एवं चोरी आदि नीच कर्म करनेवालोंके 
लिये दिया जाता है, वह्‌ तामसिक कहा गया है । 
ऐसे पुरुपोद्मास विवाह आदिके अवसरपर आय इसी 
प्रकारका दान किया जाता है तथा बड़े परिश्रमसे उपाजन किये 
धनका ऐसे पविन्न समयमे आतिशबाजी, बागवहारी, वेश्यान्ृत्य, 
श्यादिके छारा दुव्येय करके अनथे ही उपाजेन किय। जाता है) 
जिसके फलस्वरूप यमयातना ही पलल्‍ले पड़ती है । बजाय इसके कि 
ऐसे पशथित्र विवाहसंस्कारको, जो दुल्हा-दुलाहिल, सम्पूर्ण कृत 
ओर भावी सनन्‍्तानके लिये एक प्रकारसे घुनयाद है, सत्त्वगुणी 
बनाया[ जाय,ऐसा तमोरुणी बनाया जाता हे कि जिसका विवरण 
करते हुए लेखनी सकुचादी है । व्यभिचार दृष्टिसे कया पिता, क्या 
पुत्र सभी कुंडुम्बियोकी ससान इष्ठिका विषय इस समय एक ह्ठी 
बेश्या बसी रहती हैं, जिसके फलस्थरूप विवाहके उद्देश्यका 
( जिसका संच्षेपले निरूपण कर आए है ) बीज ही, जिसके छारा 
इचश्व॒स्प्राप्ति और चिरशान्तिछपी फल पकाना इष्ट था,एकद्स दग्ध 
हो जाता है । जो ससताह्ाष्टि सारे संसारके प्रति स्थापन करना 


आत्मविलास ] ध्या 


धर्मका लक्ष्य था, उसके स्थानपर सब ओरमसे ग्वींचकफर चह् सम- 
ताइप्रि एक वेश्याफों भ्दान की जाती हैं। इस समताइप्ठिको 
कोटिश: घिक्कार है, जिसके द्वारा सभी मर्यादाएँ भन्न हा जाती हैं, 
ओर भविष्य ऐसा भयद्वुूररहूप घारण करवा है कि न पूछना और 
न कहना ही अच्छा है। सारांश,सब प्रकारसे ही इस पवित्र संस्कार 
की ऐसी मिट्टी पलीद की जाती है और अपने तमोगुणका पूण॒- 
रूपसे ऐसा विकास किया जाता है कि धर फेक तमाशा देग्वना' 
ठीक-ठीक दर्शाया जाता है | घर फू+क ही नहीं,शरीर फ़क,'नहीं- 
नही इतना ही नहीं, वल्कि सम्पूर्ण जीवन फूक तमाशा देग्वना? 
बन जाता है | क्‍या इसको खोलनेकी जरूरत हे ९ घननाश 
शरीरनाश, कुलनाश, सर्योदानाश, आचारनाश, विचारनाश्, 
धर्मनाश, अर्थात्‌ लोकनाश व परलोकनाश सभी नाश अपना 
डेरा जमा लेते हैं । फिर सम्पूर्ण जीवन फेक तमाशा देसमनेमें 
कमी ही क्‍या रह गई ९ 

विच्छूके समान बिना हो प्रयोजन डड्ढपहार ऐसे पुरुषोंका 
पासर-घुरुषोका ग्राकृत | स्वाभाविक कर्तेत्य है । सहस्त्र नेत्रोंसे 
स्वभाव तथा चैताल्के | पराये छिद्गोका देखना उनकी स्वभाविक 
चरणोंसे व्यागकी | दृष्टि हे, जिस म्कार ग़द्धपक्षी सले सांसपर 
प्रथम सेट | _| ही दृष्टि रखता है। वे बिना ही' काज दूसरो 
का अकाज करनेके लिये दाहिलने-वाएँ लगे रहते है, इतना ही नहीं, 
बल्कि अपना अकाज करके भी यदि दुसरोंका अहित साधन हो 
तो उससे उन्हे परमानन्द प्राप्त होता है । उनके जीवनको, उपस्न 
(ओला) की उपमा दी जा सकतो है, जो आप गलकर भी खेतीको 
नाश कर देता है। अथवा सक्षिकाकी उपसा दी जा सकती है, जो 
घूतमे गिरकर अपने-आपको नप्ट करके भी छतको अपविजद्न ह्दी 


करती है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने रामायणके आरस्मसे 
एसे छुरुषाका लक्षण इंस अ्कार किया है : 


६६ ] [_ साधारण धर्म 


परहितहानि लाभ जिन्ह केरे | उजरे हर्ष विषाद बसेरे ॥ 
हरिहर जस॒ राकेस राहुसे । पर अकाज भठ सहसवाहुसे।। 
जे परदोष लखहिं सहसाखी । परहित घुत जिनके मनमाखी ॥। 
तेज कूसालु रोप महिपेसा । अघ अवगुन घन धनी धनेसा।। 


उदयकेतु सम हित सब ही के। कुम्मभकरन सम सोवत नीके ॥ 
पर अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल करूषि दल गरहीं।। 
चंद खल जस सेषप सरोपा | सहस बदन बरनह परदोपा ॥ 


अर्थ:--दूसरोके छितकी हानि ही जिनके लिये लाभ है, 
दूसरोंके उज़ड़नेसे जिनको हर्ष और बसनेमे खेद है। विष्यतु व 
शिवके यशरूपी पूर्णमासीके चन्द्रमाकी भास करनेके लिये जो 
* राहुके तुल्य है और दूसरोका अकाज करनेके लिये जो सहर्रबाहु 
के समान घलवान योधा है। जो अपना दोष न देख दूसरोंके 
दोपोंको हज़ार आऑँखोंसे देखते है और दूसरोंके हितरूप निर्मत्त 
घृतको अपविचन्न करनेके लिये जिनके सन मक्‍्खीके तुल्य हे,जोकि 
आप नष्ट होकर भी छृतको सलिन कर देती है । जिनका तेज 
अग्निके तुल्य है जोकि सबको भस्म कर देती है, क्रोध जिनका 
महिपासुरके तुल्य है तथा पाप व अवशुणरूपी घनके जो छुवेरके 
समान भण्डारी है। जो सबके छितको न४्ट करनेके लिये उद्यकेतु 
तारेक़े समान है, उनका तो कुम्भकरणुके ससान सोना ही भला 
है । जो दूंसरोंका अकाज करनेके लिये अपना शरीर भी त्यागकर 
देते है, जिस प्रकार वर्फ व ओला आप गलकर भी कृषिको गला 
देते है । अन्तमे श्रीगोस्वासीजी कहते है कि से तो सरोप शेषजी 
के समान इनको बन्दना ही करता हूँ, क्योंकि जेसे शेपजी हजार 
जिहासे भगवानका गुणगान करते है, बैसेही यह भी हजार जिह्रा 
से पराये दोपोंका वर्णन करते है, हजार ज़िह्लाकी समानताके 


आत्मविलास ] [ १५० 


कारण मेरे लिए तो ये ओप-मरधानके समान बन्दनयोग्प 
ही है। भरत हरिजीका कथस है 


एके सत्पुरुषा; परा्थघका स्वार्थान्परित्यज्य ये । 
सामान्यास्तु परार्थशुच्यमभ तः स्वार्थाविरोधन ये ॥ 
तेब्मी मालुपराछ्सा) परहितं स्वार्थाय निधन्ति ये । 


ये तु घन्ति निरथ्क परहितं ते के न जानीमहे [(मर्दू,नोनि,६०। 

अआथः--णएक ऐसे सत्पुरष होते हैं, जो स्पन स्वायॉका 
परित्याग करके दूसरोंके अर्थशाधनसे तत्पर रहने है | सामान 
पुरुष वे है, जो अपने स्वार्थोफे अविरोधके साथ-साथ दसरा 
के अर्थैसाधनमे उद्यमपरायण रहते हें और थे ये राजह्षस-मलुप्प 
है, जो अपने स्वार्थके लिये दूसरोंके हितको कुचल डालते हैं । 
परन्तु जो बिना ही किसी अर्थके दूसरोंके हितको कुचलनेबाले है. 
वें क्‍या कह्े जा सकते है, यह हम नहीं जानते । अर्थात जो 
अपना अहित विना दूसरोके अहितपरायण है, उनके लिये क्‍या 
शब्द अयोग किया जाय, इस विपयसे शब्दकोप भी मौन है । 


कोइ उपच्च 


कया इन पुरुयोंके लिये घर्मक्के राज्यमे कोई उपचार नहीं हो 
सकता ९ क्या इनके लिये घस्मेराज्यसे कोई अवकाश नहीं है ? 
नहीं,नही, ऐसा कयोंकर होसकता है । सर्वव्यापी, सर्चजीचहित- 
कारी, करुणामय, उदार धमंका चर-अचर जीवसटष्टिमे सचपर 
राज्य है | बह प्रारिणमात्रके लिये श्रेय:पथप्रदशंक है और सचको 
अवकाश देनेवाला है। वह सक्लुचित कैसे किया जा सकता है? 
इन छुरुषोंके लिये वह धर्म करुणासय सदाशिव रूप धारकर और 
उनके हृदयसे साज्षात्‌ अवेश करके अपने त्रितापरूपी त्रिशुलसे 
इनके हृदयोको विदीशं करता है तथा भॉति-भातिसे इनके छृढयों 
में ्रोधाग्नि श्ज्वलित करके कमसे कम उनको राक्षस-मनुष्यकी 
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श्र णीसे जा मिलाता है| जहाँ पहनकर के १ढ्वितकी 
कुचलमनेसे तत्पर रहते थे, बहा वह घर अप हित 
के लिये परहितनाशकः? स्वभावमसे बदल देता है । त्यागकी यह 
"पहली भेट है जो उपयु क्त 'सुखअसिलाषी बेताल” बरवश अपने 
चरणोंसे रखा लेता है। अनेक प्राणी जो इस भागेंसे निकले हे 
इसकी सत्यताम आपसही हृष्टान्त है | 
कक्‍योजी ! त्यागकी पहली भेटसे चेतालको कुछ सनन्‍तोप 

चेतालके चश्णमिं त्याग | हुआ ? नही, बिल्कुल नही, इससे तो 
की द्वितीय सेट उसके कानपर जूँ भीन चली । यह 
सेट उसके पेटतक पहुँचना तो कहो ९ दॉतमी न हिल्ते, उसे तो 
वड़ी-बड़ी ,कुबानियाोँ लेनी हों। परन्तु हा! बेतालके सनन्‍तोपके 
निमित्त सुईके अग्रसाग जितना जीव कुछ आगे तो हिला है। 
आखिर इसे शने.-शनें: सब कुछ सेट चढ़वा लेना है । वेतालकी 
पहेली तो अभी ज्यूकी त्यूँ खड़ी है | वेताल तो चाहता है झुख, 
ओर ऐसा सुख जिसका कभी क्षय न हो । खुनो तो ऐसे खुखका 
अधिकारी कौन है ? और आननन्‍्दकन्द भगवानको प्रिय कौन 
है ? अपने श्रीमुखसे गीता अध्याय १२ से मुक्तकण्ठसे बे क्‍या 
आज्ञा करते है ? बह भी तो सुन लो -- 

अठ्े्टा स्वभूतानां सेत्रः करुण एवं च। 

निर्ममे निरहंकारः समदुःखसुखः च्षमी ॥ 

संतुष्ट सतत योगो यतात्मा चइढनिश्रय: । 

मध्यपिंतसनोचुद्धियों मक्णक्तः स »पे-शिंय: । 

यस्माननोछहिजते लोको लोकानेशेहिजत्रे-चर्यः | 

हा सपभयोहेगेस्नेक्तो यः स 8 “मै पधिन्नः ॥॥। 
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अनपेच्तः शुचिदंत् उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वा रम्भपरित्यागी यो म्ुक्तः स मे प्रियः ॥ 
यो न हृष्पति न इंष्टि न शोचति न काड्क्षति । 

शुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य; स से प्रियः ॥। 

समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 

शीतोष्णसुखदःखेपु सम: सद्भविवर्जितः ॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी संतुटो येन केनचित्‌ । 

हा /- & | ९४ 45 

अनिफेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥। 
हर (दल्ऐे० १३ से १६) 
अथेः--जो सव भूत्तोंमे द्वेपभावसे रहित, स्वा्थरहित 
सबका प्रेमी, हेठुरहित दयालु, ममता व अहंकारसे रहित, 
सुख-हुःखर्स समान और अपराध करनेवालॉंको भी असय 
देनेवाला है, ऐसा क्षमावान्‌ निरन्तर सन्तुष्ट तथा मन-इन्द्रियों 
को चशसे किये हुए जो मेरेमे हृढ निश्चयवाला हे और जिसने 
मन-वुद्धि मेरेमे अपेर्य कर दी हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है बह सुझे 
प्यारा है । जिससे कोई भी जीव उह्ढ गको प्राप्त नहीं होता और 
जो आप किसी भी जीवसे उद्धं गवान नहीं होता तथा जो हपे, 
ईैर्पा, भय एव उद्के गसे रहित है, वह भक्त मेरा प्रिय है । जो पुरुप 
आकाडछत्ञारछित, पवित्र और चतुर है, उदासीन भावसे स्थित 
व दुःखोसे छूटा हुआ है और कतेव्यरूपसे सब आरम्भोका 
त्थागी है, ऐसा जो मेरा भक्त है वह सेरा प्यारा है। जो न ह्ष- 
वान होता है, न ढेव करता है, न सोच करता है, न इच्छा 
करता है तथा जिसकी इृष्टिस शुभ-अशुभकी भावना निव्नत्त छो 
गई है, ऐसा भक्तिसान्‌ पुरुए सेरेको श्रिय है। जो शन्र-मित्रसे 
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आर मान-अपमानसे समर है, सरदी-गरमी व सुख-दुःखसे सम 
है, सर्च आसक्तियोंसे छूटा हुआ है, जो निन्‍दा स्तुतिमे समान, 
मननशील एवं जिस-तिस तरह भी संतुष्ट हें और स्थानादिकी 
हक रहित स्थिर बुद्धिवाला हे, ऐसा भक्तिमान पुरुष सुकको 
प्यारा है । 


परन्तु यहाँ तो इसके विपरीत जोकके समान अपने स्वार्थ 
के लिये दूसरोंका रक्त चूसना है, अपने स्वार्थके लिये दूसरों 
को पॉव तले कुचलना है और दूसरोको पीछे धकेलकर आगे 
बढ़ना हे । 

तत्ेज्मी माठुषराचसाः परहितं स्वार्थाय निन्नन्ति ये! 


अर्थात्‌ वे ये राक्षस-मनुष्य है जो अपने स्वार्थेके लिये 
दूसरोके छहितको नाश करते है? परन्तु स्मरण रहे प्रकृत्तिका 
यह अटल नियम है कि क्रियाकी अतिक्रिया तो फल दिये विना 
कभी नष्ट हो ही नहीं सकती । जैसे सित्तिपर फेककर मारा 
हुआ गैंढ उलटकर मारनेवालेकी ओर ही आता है, ठीक इसी 
प्रकार रक्त चूसना तो रक्त चुसाये बिना, कुचलना तो कुचले जाने 
बिना, धक्का देना तो धक्का खाये बिना पीछा कब छोडता है ? 
इन्द्रपुनअ जयन्तने भगवान-रामचन्द्रके प्रभावकी पर्राक्षाके 
लिये बनवासके समय सीताके चरणुोंसे काकरूप घारशकर 
चोच मारी, जिससे कोमलाज्ली-सीताके चरणोसे रूधिरका 
प्रवाह चल पड़ा | भगवान-रामचन्द्रने उसके पीछे एक चुणका 
बाण छोडा | बाणसे भयभीत होकर जयन्त दौडा, भगवानके 
छारा फैका हुआ वाश भी उसके पीछे चला। जयन्त क्या आ- 
काश, क्‍या पाताल, चौष्ह खुबवनसे व्याकुज्न होकर घूम आय, 
परन्तु डस बाणुसे किसीने उसको अपनी शरणमे न लिया- 
पिता भी शरणमे न ले सका। अन्‍न्तत. बह लौटकर स्वयं भगवान 


छत्सविलास ] [ १०४ 


की ही शरणमें गया ओऔर उन्होंने भी पतिक्रियारूपसे 
उसको एक आखसे विहीन करके ही अभय किया। 

आओ । घकक्‍का देकर आगे बढनेवाले |! देख, वह घमरूपी 
विष्णुका प्रतिक्रियारूप सुदर्शनचक्र तेरे पीछे-पीछे आा रहा है । 
सस्पूरां ऋ्द्माण्डसे इस सखुदशंनचक्रसे तेरी रक्त करनेसे कोइक्‍ 
समथ नहीं है | तुकको इसकी मार खानी ही पड़ेगी । 


बद न बोले जेर गरदूँ गर कोई मेरी सुने । 
है यह शुम्बद की सदा जैसी कहे बैसी सुने ॥ 


इस आकाशरूपी गुम्बदके नीचे जैसा बोलोगे लौटके वैसा 
सनना ही पड़ेगा । जिस अकारसे यह अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके 
पीछे पडा हुआ है, उस प्रकारसे तो आजतक किसीने भी 
स्वार्थे सिद्ध कर न पाया। परन्तु दुनियों है कि अन्धेवाली लकडी 
हॉकती ही जाती है, भेड़की चाल चले ही जाती है, एक भेड़ 
कूपसे गिरी कि सब उसके पीछे दना-दन गिरती ही जाती हे । 
ठीक, यही हाल इस दुनियॉोक्ता है। भाई ! स्वार्थ पकड़े रहकर 
स्वार्थ बनानेके पीछे पड़े रहना, तो स्वार्थ बनानेका कोई मार्गे 
है ही नहीं ।॥ फिर तुम कंसे स्वार्थे सिद्ध कर जाओगे ? यह तो 
आकाशमसे बगीचा लगानेके समान हे! और तुम तो इससे भी 
आगे बढकर, दूसरोंके स्वाथेको कुचलकर, अपना स्वार्थ सिद्ध 
करनेके पीछे पड़े हुए हो। स्वार्थ वलानेका तो एकमात्र सार्ग 
यही हे कि स्वार्थका परित्याग कर दो, स्वार्थ आप सिद्ध हो 
जायगा | जेंसे जबतक तुम कमानको खीचे हुए हो, तीर कसी 
लक्ष्य को नही वेघ सकेगा, वल्कि तुम्हारे पास ही रहेगा। लक्ष्य 
को भेदना चाहते हो तो कसानको ढीली छोड़ो, तभी तुम 


छुरा, खोटा । २ नीचे । हे जाकाश । ४ जो । ७ शाचव्द | 
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लक्ष्यको सेद सकोगणे | ठीक, इसी प्रकार स्वार्थ सिद्ध करनेके 
लिये भी स्वारथको तिलाखलि देनी होगी, स्वार्थरूपी कमान 
ढीली छोड़नी पड़ेगी, तमी तुम सफलमनोरथ होगे | महाभारत 
के अन्तसे भगवान्‌ वेदव्यासजीने कहा है:--- 


ऊध्यवाहुविंगैम्येष न च कथ्रिच्छुणोति सांस । 
धर्मादर्थथकामश्थ स धर्म: कि न सेव्यते ॥ 


अर्थात्‌ में ऊँची मुजा उठाकर चिल्लाता हैँ, परन्तु मेरी 
कोई नहीं सुनता कि घर्सेसे ही अथेकी तथा कासकी सिद्धि हो 
सकती है, ऐसा धर्म क्‍यों नहीं सेवन किया जाता ९ परन्तु यहाँ 
तो मामला ही दूसरा हो रहा है। यहाँ तो पिटने-विटानेका बाज़ार 
गरम है, फिर बेतालके सन्‍तोपका क्या ग्रश्न ? सान लो, बिजलीके 
चमत्कारके समान तुमने किसी क्षणके लिये स्वार्थ सिद्ध कर भी 
लिया, परन्तु दूमरोके स्वार्थंको कुचलकर जो स्वार्थ सिद्ध किया 
गया है, उसका प्रतिक्रियारूप विष तो तुमको चढ़े बिना, रुलाये 
बिना, तपाये बिना नहीं छोड़ने का । जरा सोचो तो सही, स्वार्थके 
लिये तो स्वार्थ नहीं चाहा जादा था, परन्तु स्वार्थेक्रे मूलमे जो 
घेय चस्तु थी (अथोत खुख) वह तो उल्टा अद्भुली दिखाकर कोसों 
दूर जा छपी, बल्कि सुखी होनेके बजाय उल्टा दुःखका बीज बो 
लिया गया, रोगको बढ़ा लिया गया | 
खेर जी ! कुछ भी हो, वैताल हाथ घोकर पीछे पड़ा है । 
हड़काये कुत्ते के समान इसने पीछा किया है और अपना भोजन 
लिये बिना पीछा न छोड़ेगा । वेतालका भोजन है “सच्चा सुख?, 
(शान्ति! । इसके बिना विषयस्रुखकी चटनीसे ही बातोंमे टालनेसे 
इसकी तृप्ति नहीं होने की । यदि ठुम इसको इसका यह भोजन 
देनेकेलिये तैयार नहीं, दो कलेजेका रक्‍तपान क़रना वोकहदीं 
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गया ही नहीं । परन्तु स्मरण रहे कि टल रक्‍तपानले भी इसकी 
भूख नहीं मिटने की, यह तो मुफ्तसे ही है । अपने भोजन की 
समॉग' तो इसकी दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढती ही रहेगी। फिर 
सुफ्तसे कलेजेका खून भी क्यो पिलाते हो ? ऐसे अतिथि 
सत्कारके पीछे क्‍यों पडे हो ? बॉस भी ग्थाएण, मलाइ भी दी! 
वह हिसाव क्‍यों करते हो । 

लो जी ! बेतालको भोजन तो अभी क्या मिलना था ? 
परन्तु उसने तो कलेजेका खून जॉकके समान चूस-चूसकर 
बरवश त्यागकी दूसरी सेट अपने चरणोसे रखचा द्ीीली। 
अर्थात्‌ इसको पामर-कोटिसे निकाल विपयी-कोटिसे और निपषिद्ध- 
सकाम-कोटिसे निकाल शुभ-सकाम-कोटि से अवेज्य ऋर ही द्विया । 
धन्य है !। चैत्तालकी इस द्यालुताको घन्य है । इसकी सच्ची 
पत्तित-पावनताको वारम्वार धन्य है !! 


[२] चिषयी-पुरुष 


विषयी-पुरुष वे है जो संसारके भोगो तथा इन्द्रियों 
विपयो-पुरुषके. | के शब्द-स्पशादि विपयोमे रते हुए है । पामर- 
र्क्षण पुरुषोंसे भेद इतना ही है कि वे शाख्रमयादा 
व लोकमयोदाका उल्लंघन करके भी विपयसोग भोगनेसे नहीं 
सकुचाते, परन्तु विषयी-पुरुषोंकी भोगप्रद्ुत्ति लोक व शास्त्रमर्यादा 
की हमे रहकर होती है। यद्यपि भोग-कासनाइष्टिसे इनसे कोई 
विशेष अन्तर नही हुआ, वल्कि कामनामान्रकी दृष्टिसे तो इनकी 
कामनाएँ अग्निमे छूृतके समान कुछ इडद्धिको ही भाप्त हुई है, 
ऐसा कहा ३6 अनुचित नहीं | पामर पुरुपोंकी कामनाएँ इस 
लोकतक ही सीमित होती हें, परन्तु इन्होंने तो इस लोकसे आगे 
बढ़कर आकाशउ्यापी पारलौकिफ स्थर्गादिकी कामनाओपर 
भी हाथ मारना आरस्भ कर दिया है । इस प्रकार इस लोकके 


कक [ साधारण घर्म 


सजी, पुत्र, धन एवं मान, अथात्‌ पुत्नेपणा, वित्तेपणा, लोकेषणा 
व शाघ्त्रेपणा इत्यादिका योगत्तेस ही इनके जीवनका लक्ष्य बन 
गया है तथा स्वगोदिकी आरप्ति ही इनकी अपनी दृष्ठटिसे परस 
पुरुपार्थथधा पर्यवसान है और यही मोक्ष है। यद्यपि इनकी 
कामनाएँ एक प्रकारसे लोक व शास्बफी सर्यादाके अन्तर्गत होती 
है, तथापि घनम द्‌, मानसमद व विद्यासद आदि का पिशाच इनकी 
स्रीचाको दवाये ही रखता है और किसी प्रकार इनकी गदेन उठने 
हो नहीं देता । सब एपणाओंके योगक्षेमके लिये अनेक साधन 
यज्ञ, दान, तपादिका सअभह किया जाता है। सेद केवल इतना 
हो है कि पासर-पुरुषोंकी चेष्टाएँ जहाँ तमोशुणप्रधान होती हैं, 
चहाॉ इनको चेथशाओसे रजोगुणकी प्रधानता होती है । जिनका 
लक्षण गीता अ १७ से इस प्रकार किया गया है:-- 


अमिसंधाय तु फल दम्भार्थभपि चेब यव्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं॑ यज्ञ" विद्धि राजसम्र ॥ 

(छो० १२) 

अथे --हे भरतश्रेष्ठ ! जो यज्ञ दम्भके लिये अथवा कल 
को उद्देश्य करके किया जाय, उस यज्ञको तू राजस जान | 


सत्कारमानपूजाथ तपो दुम्भेन चेष यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त शाजरस चलमधभ व्‌ ॥ 
(शछोक० १८) 


अथ:--जो तप सत्कार, सान एवं पूजाके लिये और केवल 
पाखण्ड्से ही किया जाता है, चह अनिश्चित और त्षण्शिक फल- 
बाला तप यहाँ राजस कहा गया है। 


आल्मचिलास ] | शण्थ 


यत्तु प्रत्युपफाराथं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्किर्ट तद्यन राजस स्छतम ॥! 
(स्क्ो० २४) 
अथे:--जो दान पत्युपकारके लिये अर्थात बदलेसे 
सांसारिक कार्येत्रिद्ध कर नेकी आशासे, फलकी उद्देश्य रग्बकर और 
क्तेशपू्क दिया जाता है वह राजस कहा गया हैं । | 
वर्तेमानमे चन्दे-चिद्ठों आदिफा दान उसी कोटिमे 
सममतना चाहिये। ऐसे पुरुषोंकी सब चेट्ाओं यज्ञ, दान, तपादि 
का फल केवल संसार ही है । इनमेसे जिन्हाने इस लोकसे आगे 
वढ़कर स्वगांदि लोककी प्राप्ति अपना लक्ष्य चनाया है, वे उनकी 
अपेक्षा धन्य कहे जा सकते हैं। यद्यपि इस यज्ञ-दान-तपाडदिके 
छारा भावकी विलक्षणता करके अन्त करणुकी निर्मेलता सम्पादन 
की जा सकती थी, जिससे वास्तविक सोक्षका अधिकार प्राप्त हो 
सकता था। परन्तु सब कुछ करते हुए भो केवल भावकी हीनता 
करके थे इस अधिकारसे वश्चित ही रह जाते हैं। भावका 
महत्व वड़ा आख़येरूप है| शास्त्रैपणाकी पूर्तिके लिये इनमेसे कई 
अपना तन, मसल, धन तथा आखुका बडा भाग व्यय करते हैं, 
परन्ठु उसका फल भी केवल संसार ही है । बैताल हँसला है; कि 
चम, मन, धन तथा जीवन सभी छुछ दिया गाया, परन्तु मेरी 
पहेली तनिक भी न सुलमाई गई, किन्तु उल्टा पारिडल्य-अहकार 
को ही पुष्ट किया 'गयां। विद्याका फल तो सजच्नो शान्तिको प्राप्त 
करना ही था और अपने व सब भूतरोम ससान भावसे स्थित 
ण्क न्त्यि अविनाशी तत्त्वको ढूंढ निकालना ही था। यथा:--- 
सर्वेभ्तेष येने्क सावसव्ययसीक्षते | 
अविभकत विभक्तेषु तब्ज्ानं विद्धि साक्त्यिकस || 


(गी.ज ३८,२०३ 
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अथे:---सब भिन्न-सिन्‍्न भूत्तोंसे एक अभिन्न व अविनाशी 
भाव जिस ज्ञानके द्वारा ढूं ढ़ निकाला जाय, वह ज्ञान सात्त्विक 
ज्यनना चाहिये । 


परन्तु यहां तो इसके विपरीत इनके पाणिडत्याभिस।नके 
सम्मुस्च कोई चस्तु ठहर ही नहीं सकती। मानो, बालाकि व 
श्े तकेतुके समान सारे संसारको पराजय करनेका इन्होंने ठेका 
ही ले लिया है । इनसेसे कई संसारके उपदेशके लिये मैदानसे 
आते हैं, परन्तु अपने उपदेशके भ्रभावसे सुख-शान्ति स्थापन 
करनेके स्थानपर अपने रजोगुणकी म्रबलतासे छेप व विरोध ही 
बढ़ाया जाता है ओर इस नन्‍्द्नकाननरूप सँसारको श्मशानरूपसे 
ही ब॑ंदल दिया जाता है । वर्तमानमे अनेक साम्प्रदायिक विरोध 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ऐसे महाशय शास्त्रोके केवल भारवाही 
ही कद्दे जा सकते है। हो ! पामर-पुरुषोकी अशुभ कामनाओका 
फल जहाँ नरकादि यमयातनाको अआुगानेवाला था, वहा इनकी 
कामनाएँ अपेक्ताकृत शुभ है. जिनका फल मृत्युलोक वा स्वगेलोक 
की प्राप्ति है, परन्तु है अनित्य। पामर-पुरुष जहाँ अपने सवार के 
लिये दूसरोंके स्वार्थको कुचलनेमे तत्पर रहते थे, वहां यह लोग 
जिस हृद्दतक अपने स्वार्थंका विरोध नही होता है, उस हुद्दतऋ 
दूसरोंके स्वार्थलाधनमे भी उद्यमी रहते है। अथात्‌ अपने स्वार्थ 
के लिये यद्यपि दूसरोंके स्वार्थेकोी तो नहीं कुचला जाता है, तथापि 
दूसरोंके स्वार्थके सम्मुख अपने स्वाथको मुख्य रखा जाता है । 


सामान्‍्यास्तु पराथेसुद्यमश्ुतः स्वार्थाइविरोधेन ये ।! 


अर्थ यह कि सामान्य पुरुष वे हैं, जों अपतसे स्वार्थेके 
अविरोधके साथ-साथ परार्थमे भी उद्यमी रहते हैं । आचार च 
व्यवद्दारकी दृष्टिसे भी इनमे अपेक्षाकृत पवित्रता दीख पड़ती हैं । 


आत्मचिलास ] [ ११० 


प्यारे विपयभ्रेसी ! चैतालकी पहेलीफा सुलमानेफे लिये 
विपषयी-पुरुषके साथ पर- विपयभोगक्रा सडकपण सरपढट घोड़ा 
स्पर विचाररोंका परिवतंन | ठोडानेवाले भोले महेश !! थोडा दस 
तथा इदलैकिक पदार्थों। | ले। आगे बढलेसे पहले तमिक लेग्चफ्स 
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करता जा। जिस सडकसे तुम तीज वेगसे आंखें बन्द किये दोड़े 
जा रहे हो, जरा देखो तो सही, क्या बह तुमको तुम्हारे निर्दिष्ट 
सस्‍्थानकी ओर ले जा रही है वा नहीं ? तुमने अपनी इषप्ठिसे सुग्ध 
की जो अवधि मानी हुई है, वह नोचे लिस्बे वचनोनक ही व्याप्त 
है सा? 


पद्दला सुख निरोगो काया, दूजा सुख घरमें हो माया ! 
तोजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलज्षणी नारी ॥ 
ओर अनेक प्कारके खुख अथात्‌ “गोघन, गजघन, 


वालिघधन और रत्नधन खानि? तो तुम्दारी इस मायासुखके 
अन्तगत ही आ जाते है | 


अच्छा जी! अब यह बताओ कि इन चर्तुर्विध सुखों 
मेसे तुम अत्येककोी सुखरूप सानते हो ? अथवा इनसेसे किन्हीं 


दोके जोड़ेमें अथवा त्तीनमें था चारोके समुदाय में सुख 
मानते हो ९ 


यदि किसी एकको सुखरूप माना जाय तो सबके अलुभव- 
विरूद्ध है। क्योकि इनमेसे एक-एक खुख वहुतोंको प्राप्त है भी, 
परन्तु वे छु.खी ही देखनेसे आते हैं। यदि शरीरका खुख है और 
पुत्र, खी तथा सायाका सुख नहीं, तो सोगयसाधन बिना कह 
निरोग शरार भी रोगरूप हो है। जिस प्रकार जठराग्नि तीत्र हो, 
परंतु अज्ञ न मिले तो वह उल्टा शरीरको ही भक्षण करती है । घर 
में सायाका सुख हं, किन्तु शरीर, पुत्र व ख्रीका सुख नहीं, तो 
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वह माया भी खानेको दोड़ती है, सुख नहीं ढेती | यदि पुत्रका 
सुख है, परन्तु शरीर, साया तथा स्त्रीका सुख नहीं, तब भी शेप 
पदार्थोकी इच्छा कलेजेको जलाती ही रहती है। और यदि स्तीका 
सुख दै, परन्तु शरीर, धन व पुत्रका सुख नहीं, तो चह आप्तसुख 
भी दु'खसे बदल जाता है । इस अकार चारोमेसे एक-एक पदार्थ 
तो कोई भो सुखरूप नही ठहरता। 

लो जी | एक-एक पदार्थ तो इनसे से कोई भी 'सुखरूप 
नहीं ठहरा । देखे, इनसेसे किन्ही रोके जोड़ेसे ही सुख मिल जाय, 
परन्तु दोका जोड़ा भी सुख नहीं देता । अर्थात्‌ शरीरसुख व 
मायासुख है परन्तु सखी व पुत्रका सुख नहीं, तो शरीर व साया 
का सुख सुखरूप नहीं रहता, बल्कि दु.खदाई हो जाता है 
क्योंकि भोगसाध्य-सामओञी बिना साधन निष्फल है | शरीरसुख 
का भोग्य यदि स्त्रीसुख नहीं वो पुष्ट शरीरकी देखकर जलना ही 
पडता है और मायासुखके भोगके लिये स्त्री-पुत्र नहीं तो वह 
साया भी प्रथ्चीमे दवाये हुए मुरदेके समान हे । यदि स्त्री व पुत्र 
का सुख है परन्तु शरीर व मायाका सुख नहीं, तो भोगके 
साधन शरीर व मायाके अभावसे वे भोग्यरूप स्त्री व पुत्र भी 
रोगरूप ठहरते हैं | यदि शरीर व स्त्रीका सुस्च है परन्तु साया व 
पुत्रका सुख नहीं, तो पति व पत्नी दोनो सिल-मिलकर रो-रोकर 
ही दिन निकालते है और आनेवाले छुढापे व सृत्युसे भयभीत 
होते हैं। यदि माया व पुत्रका सुख है परन्तु शरीर व स्त्रीका 
सुख नहीं, तब भी सुख कहॉ ९ रोगी शरीर व कुटिला स्त्रीजन्य 
दुःख, मसायासुख व पुत्रसुखको नीचे ढचा देता है। साराश, 
किसी प्रकार भी दो के जोड़ेसे सुख नहीं मिलता । 

अच्छा जी ! देखे, इनमेंसे किसी तीनके सेलमे ही सुख-शांति 
व्या जाय | परन्तु हाय ! सुख-यान्ति तो फिर भी नहीं मिलती। 
शरीरसुख, मायासुख, पुत्नसुख, ओर स्त्रीसुख इनमेसे किसी 


आत्मविज्ञास ] [ शश्र्‌ 


एकका अभाव और उसकी आप्रिकी इच्छा ही शेप सब प्राप्त-सुखोंकी 
गेंदला व दुःखरूप वनानेमे पर्याप्त है। अब यदि चारोके समुदाय 
से ही सुख मानते हो, तो प्रथम चारों पदार्थोक्ती यथेच्छ प्राप्ति 
इश्वरसप्टिसे किसी एक-आध भाग्यवानको ही खुलभ हो सकती है। 
हर ! हर !! भूल हागई, साग्यवान्‌ नहीं, अभाग्यवान्‌ , हमारे 
मतसे तो विपयसुख भाग्यवानीके लक्षण ही नहीं बनते । जो 
सलुष्य अपना भव्य-भवन (आत्मस्वरूप) परित्याग करके उसके 
कूड्े-कचरे (भोग्य-विषबय) पर ही अधिकार जमा बेंठे, वह 
भाग्यवान्‌ कहॉ १ जिसका कूडे-कचरेपर ही अधिकार होता है 
वे तो कुछ और ही कहलाते हैं, हम तो स्वर्गपर्यन्त विपयसुखको 
भी नरकरूप ही जानते है। दूसरे, इन चारो प्रकारके सुखोका कोई 
निश्चित परिसाण नहीं बन पड़ता । एक साधारण ज़मींदारको 
जो खुख आप है चह एक कृपीकारकी टष्टिसे अलंरूप है, परन्तु 
उस जरमींदारकी अपनी इृष्ठटिसे एक जागीरदारकी अपेक्षा वह 
अपना सुख तुच्छ जेंचता है। जागीरदारके बराबरीके सुखोंकी 
इच्छा उसके मनको मसोसती रहती है और प्राप्त सुखोंको कट 
बना ठेती है। इसी प्रकार राजाके सुखोंकी इच्छा, जागीरदारके 
आप्तसुखोंको छु'खोंसे बदल देती है। सहाराजाके सुखोंकी इच्छा, 
राजाके सुखोको, सहाराजाधिराजके सुखोंकी इच्छा, महाराजाके 
सुखो को, ओर इन्द्रके सुखोंकी इच्छा, महाराजाधिराजके सुखोको 
डु'खरूप से बदल देनेके लिये काफी है। तीसरे, यदि इन्द्रके खुखों 
को ही अवधिरूप मान लिया जाय, फिर भी प्यारे! विषयजन्य 
झुगन्बसे शान्ति कहोॉ ? प्राप्त विषयोंसे हम प्यार उसी अवस्थासे 
कर सकते हे जब हम अपने प्रिय पदार्थों सत्यत्व व स्थिरत्व 
चुद्धि जोड़ते है | अथात्त्‌ जो पढदाणे हमको प्राप्त हुआ था अब सी 
चह वहीं है, चही पुत्र, वही स्त्री और चही हम है इत्यादि | यदि 
इस प्रकार सत्य च स्थिरबुद्धि न हो, तव्यर्थात्‌ 
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'देखत ही बिल लायगी ज्यूँ तारा प्रभात! 


तब इस अस्थिरबुद्धि करके तो हम उन पदार्थोमेि आपा 

दे ही कैसे सकते हैं ? परन्तु हाय पहले ही ठगे गये, यहा तो 
. सासला ही दूसरा है| तुस सममते हो हमारी श्िय वस्तु वही है, 
“ परन्तु वस्तु वही रही नहीं। जिस क्षण तुमको शाप्त हुई थी उससे 
दूसरे क्षणसे दी वह तो बदल गई, घोका दे गई, अर्थात्‌ नष्ट हो 
गई ! लिस प्रकार गंगाके जिस प्रवाहमे तुमने स्नान किया था, 
बाहर निकंत्लकर तुम देखते हो कि प्रवाह वहा है । अरे | यह तो 
तुम्दारा भ्रम है, वही प्रवाह कहो ? बह तो कोसों दूर निकल गया। 
अथवा सायंकालको तुम दीपक जलाकर सो जाते हो और 
प्रभात उठकर कहते हो कि “ दीपशिखा वही है ।? यह तो 
-सुम्हारी भूल है, न चह॒ तेल रहा, न वह बातीरही, फिर शिखा 
ही -फहॉसे आई ? जिस क्षण तुमने दीपक जलाया था, 
डससे उत्तर प्रत्येक क्षणमे ही उस दोपशिखाके प्रवाह बदलते जा 
रहे हैे। ठीक, यही अवस्था तुम्हारे प्रिय पदार्थोफकी है। जिस 
क्षण तुम्हारा प्रिय पदार्थे तुमको प्राप्त हुआ था, उसी क्षण उसका 
ग्रवाह तो झत्युमुखकी ओर चल पढ़ा, जिस प्रकार गंगाका प्रवाह 
तीत्र वेगसे समुद्रकी ओरः दौड़ा जा रहा होता है । और इधर तुम 
उस पदाथ्को वही ससमके प्यार करते रहते हो । महान 
४ आख्यरय ! कैसी भूल ! पदाथोंको तुम भले दी प्यार करो, खूब 
' भोगो, परन्तु बदलेमे तुम्हारा यह अज्ञान, यह भूल, यह भ्रम 
तुमको भोगे बिना कब छोड़ सकता है ? देँसीके बदले रुलाये 
बिना, शान्तिके बदले तपाये बिना केसे छटकारा देगा ? बल्कि 
सच पूछो तो हँसीके बदले रुखाये जाने और शान्तिके बदले 
तयाये जानेकी मात्रा कई शुणा अधिक है। “मैं अनाथ सारा 
गया? ! “हाय ! सेरा सर्बेस्व नष्ट हो सया ।! “अरे मेयर कलेजा फट 
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४ <१।॥।० परंतु तुमने सिश्या नाम-रूप स्वप्नके पदाथसि अपन-आप 
को ठगा च्यों जाने दिया? इनमें सत्यता क्‍यों व्यरोपण की ९ 
एकमात्र सत्यता, जिसका परमात्मासे सम्बन्ध था, वह सत्यता 
तमने सिश्या सायाके पदाथंसे क्‍यों जाड दी ? आखिर बह 
परमसात्सा सी तो अपने सिवाय किसी पढार्थकों सत्य ठहदरने ही 
नहीं देता । जिस क्षण मिशथ्या पदा्थोक्ती इेंश्वरसम्वन्धी सत्यता 
प्रदान की जाती हे , उसी करा वह कलेलमे कतर-व्योंत आरम्भ 
कर देता है और आखिर कलेजेको विदीणें करके ही छोड़ता हे 
इस विषयसें तो वह वडा ही ईपपालू हे । इस प्रकार यदि तुमको 
अपने प्रिय पदाथे छोड़ने पड़े | तो ठु ख, और पिय पदार्थों ने 
तुमको छोड़ा तो दु.ख। ढुःखसे तो छटकारा किसी अकार है ही 
नहीं | यह तो सभी जानते हूँ कि खुखकी एक घड़ी एक क्षुणुके 
वठरावर वीत जाती है और दु-खकी घड़ी कई पअहरके ह्र्के समान 
सस्ती हो जाती है | सायाकी विचित्र गति है जिसके प्रभावसे 
असत्यमे सत्यबुरद्धि चेसे सुखलशुद्धि चने जाती है, अन्यथा 
विचारके सम्मुख तो किसी प्रकार भी यह विषय झुखरूप नहीं 
ठहरते | अखस तो इनका उपाजेन बड़ा क्लेशरूप है, शरीर व सन 
को किसी अकार शान्ति नहीं देता, चल्कि लिन साधनोॉहारा यह 


डपाजन किये जाते हैं ये तो इस लोकसे ही कया ? परलोकर्में भी 
यमयादना छझुगाये चिना नहीं छोड़ते । 


घनानि भूमी पश्वञ्य गोष्ठे मार्या गुृहद्यारि जना: श्मशाने | 
देदशितायां परलोकमार्भ कर्मालुमो मच्छति जीव एकः | 


अर्थ--चन भूमिसे दी पढ़ा रह जाता है, पशु पशुशातामें 
दी चेंधे रद्द जाते हें . स्त्री घरके छारपर ही साथ छोड देती है' 
चॉँधव लोग श्सगानभूमितक ही साथ जाते हैं और शरीर चिता 
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-वक ही साथ देता है, परन्तु कसेके साथ बंधे हुए अकेले इस 
जीवको हो परलोकयात्रा करनी पड़ती है। 
दूसरोंके स्वार्थको कुचलकर अपना स्वार्थ साधनेमे स्वभा- 
विक ही चित कठोर हो जाता है और जैसा पीछे कहा जा चुका 
हे, भक्कतिका यह स्वभाविक नियम है कि जितनी-जितनो कठोरता 
होगी उतना-उतना लोहेके समान अग्निसे तपना और चोटोंका 
खाना जरूरी है | इस प्रकार इन विषयोका जउपाजेन तो दुःखरूप 
म्पष्टठ ही है। दूसरे, इनके नाशमे तो दुःखकी सीमा ही क्या है ९ 
तीसरे, इन पदार्थोका मध्य रक्ताकाल भी नाशके भ्थसे दुःखसे 
असा छुआ हे । अत्येक सन्लुष्य अपनी छातीपर हाथ रखकर अपने 
अलुभवसे इस विपयकी साक्षी देगा कि जितनी-जितनी धस्त अधिक 
अ्रय है उतना-उत्तना'ही उससे अधिक भय है। जब कभी उसकी 
हष्टि अपने प्रिय पदा्थे पर पड़ती हैं, अथवा उसका चिन्तन होता 
है उसी कालमे भ्रयकी उत्पत्ति होती है। हाय ! यह सेरी प्यारी 
चस्तु मुझसे चिछड़ गई तो मे क्‍या करूँगा, मेरी क्‍या गति होगी?? 
इत्यादि विचार उसके कलेजेको पकड़े ही रहते है । अ्रकृतिका यह 
अटतल नियम है कि “अन्योडसावन्योड्हसस्मि? अर्थात्‌ चह 
और हे में ओर हूँ, इस भेद दष्टिसे किसी भी पदढार्थको भहण करो, 
भयरूपी पिशाच दचत्काल गढ न दवा लेता है, चाहे उस पदाथ्थंमे 
रागबुद्धि ही क्‍यों नहो। फिर हो पबुद्धिसे भय हो, इसमे तो 
आशख्र्य ही किया है.? जब तुम अपनी परछॉडसे ही भेद्दृष्टि 
करते हो तो चह तुम्हारी अपनी पारछोई ही तुमको भयदायक 
हो जाती है तब इतर पदार्थोसे भय हो, इससे तो सन्देह ही कया 
है? सारांश, प्रक्ृतिको सेदद॒ष्टि किसी भी रूपसे स्वीकार है ही 
सहीं, 'द्वितीयाहाँ भय भवति' अर्थात्‌ दतभावमे भय निश्चय 
है। इस रीतिसे जहाँ द्लौतसमावसे किसी प्रकार भी आसक्ति 
होती है, वहाँ भय अवश्य है, यथा:--- 


आत्मविलास | [ *?१६ 


मोगे रोमभर्य कुले च्युतिभये वित्त नुपालाछूयम्‌ । 
माने दुन्‍्यभयं बले रिपुभय॑ रूपे जराया; भयम्‌ ॥ 
शास्त्रे दादभयं गुणे खलभर्य काये ऋृवान्तारूयम्‌। 
से वस्तु भयान्वितं अधि नुखां वेराग्यमेवामयम्‌ ॥ 
(सत्र शतक) 
अयथे यह कि जहां पकड़ हे, अधिकार हे, कच्छा हैँ, चह्दीं 
रगड़-कगड़ है और भय ही भय है । भोगोंकी पकडसें रोगका भय 
है। कुलकी पकड़सें च्युतिका भय है कि कुत्तकी सयोदा भन्ञ न 
हो जाय । धनकी पकड़से राज्यका भय है| सानकी पकड़मे अथात्‌ 
हमारा सान बना रहे” दीनतासे सय है कि हमको दीन न होना 
पड़े । बलकी पकड़में शत्रुसे भय है । रूप-सोन्दर्य;में बुढापेसे भ्रय 
है। शास्त्रकी पकड़में दसरेसे चाद-विवादका अभय है | गुर्ाकी 
पकड़में ठुछ्ोसे भय है कि चे हमारे गुणाको नष्ट न कर दें 
शरीरकी पकडसें झत्युसे भय है। पघारांश, पकड़से भ्रय ही 
भय डै, केवल छोड़, त्याग अथोत्‌ जैराग्य ही अभयरूप हे 
जो सब भयसे रहित है। 
जब तुमको अपने प्रिय पदष्थंसिे भय बना हुआ है, फिर 
उलके सम्न्धसे सुख कहों ? भय व सखका तो मेल कदापि 
बनता दी नहीं, जंसे रात व दिन कभी इकटछे नहीं रह सकते ॥१ 
इस पक्ार [बषणका डपाज॑ंन रक्त द चाश अथात््‌ आऋआांढ, सबच्य 


घ्‌ रे तीनों अवस्थाएँ द्वी खुखशल्य हैँ और दुःखसे तश्रसी 
झ्ुंड दे? 


घमें अये झरू मोक्ष को, नारे ब्रिगारत छेन । 
सब अनर्थ की सृल लखि, वजे ठाहि हे चेन ॥१॥ 
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पृत्र सदा दुख देत यूँ, बिन प्राप्ति दुख एक । 
गे समय दुख, जन्म दुख, मेरे तो दुख अनेक ॥२। 
तजि तिय पूत जो धन चहे, ताके मुख में धर । 


घन जोरन, रक्षा करन, खरच, नास, दुख मूर ॥श्।। 
(विचारसायर ७ तरद्ञ ) 
यह तो तुम्हारे इस लोकसरूस्बन्धी विषयोंकी ध्मवस्था 
स्वगंसम्पन्धी भोग्य | निरूपण की गई । अब स्वर्गांदि लिषय 
विषयोंसें सुखका | जिनको तुमने मोक्षरूप जाना हुआ है, उनकी 
जसम्भव । अवस्था सुन लो। स्वर्गांदि भोग्य पदार्थ 
भी परिच्छिन्न होनेसे अनित्य व नाशरूप तो अपने स्वभावसे 
ही छै , इसलिये क्षय व अतिशय दोपोसे शसे हुए हैं । जबकि 
अनित्य व क्षयरूप सिद्ध हुए तो जेसा अभी निरूपण हुआ है वे 
अपने आदि उपाजनकालमसे भी छुखरूप हे और नाशकालमे तो 
दारुण दुःखरूप है ही । कमेभोग की पूजी समाप्त छोते द्वी वहां 

एफ क्षणके लिये भी ठहरनेका अवकाश नहीं मिलता, यथा;-- 


ते तं शुत्तत्वा स्वगलोक॑ विशाल क्षीणे पुरये मत्येलो क विशन्ति । 


एवं. त्रयीधर्ममलुप्रप्ना गतागत॑ कामसकामा लभन्‍्ते ॥ 
(गी- झ, & इलछों २१ ) 


अर्थे:--वे उस विशाल स्वयगेल्ोकको भोराकर युरय क्षीण 
होनेपर खझत्युलोकको श्राप्त होते हैं, इस प्रकार स्वर्गेके साधन- 
रूप तीनों वेदोंमें कद्दे हुए सकाम कंमेके शरण हुए ओर भोगों 
की कामनावाले मलुष्य बारम्बार 'आवागमनको आप्त होते हैं । 

खअन्ततः चह स्वर्गसम्बन्धी भोग कालकी अवधिवाले हे, 
फिर चाहे काल कितना ही दीघे क्‍यों न दो, नाशंके भयसे 
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वर्तेमान भी भसयसे खाली नहीं। साथ ही वे अतिशयदोसपसल 
भी दूषित हें अर्थात्‌ स्वर्गवासी जीवॉकें भोग परस्पर समान 
नहीं, वल्कि न्‍्यूनाधिक है । जिनके भोग अपनेसे न्यून हैं, उनको 
देखकर घमण्ड-मेरवके दर्शोन होते हैं । जिनके भोग अपने बरा- 
बर हें, उनकों देखकर इंपो-मैरवी अपना रूप डिग्याती है ओर 
लिसके सोग अपनेसे अधिक हैं, उनफो देखकर छदय जलता 
है। अरे ! यहाँ तो घमरड, डैपो एवं ताप सभी सेचामे मौजूद 
है, फिर इस स्वगेंकी नरक क्यो न कहा जाय ? हर ! हर !! 
ऐसे स्वगेंसुखको घिक्कार हैं 

यह चात तो स्पष्ट ही है कि जब जीव भसोयक्रामसा करके 
आतुर होता हे, उस समय इन्द्रको इन्द्राणीसें, सकरको 
सूक्तरीसे, इन्द्रको असृतपानसे तथा सूकरको विषछ्ठासे समान 
खुख है, कोई विलक्षणंता नहीं। वल्कि सृकरको तो ऋपनी 
योनिरचित विछ्ठा च सूकरी ही सुखी कर सकते हैं, अमृत व 
इन्द्राणी कदापि खुखी नहीं कर सकते ओर वेग दर होनेके 
पीछे न इन्द्राणी ढी झुख« देती है, न अमृत ही । वास्तवमे यदि 
विचारहष्टिसे देखा जाय तो विषयोसे कसी भी सुख नहीं, 
जैसा पीछे (प्र ७४ से ८र पर) इस विपयको स्पष्ट किया जा चुका है, 
सुख केवल हृट्यको इच्छापे खालो करनेमे है । इन विपयसुखों 
की ठीक अवस्था वही है जेसे जब तुमको सल्-मूजत्यानकी शझ्ला 
होती है, तब तुम अपने आपको उस शझाके वेगसे चब्न्वल पाते 
हो और उस वेंगकी निद्वत्तिसे अपने आपको स्वस्थ च शान्त 
अलुभव करते हो | ठीक, यही अचस्था विपयजन्य सुखोंकी 
हे, चाहें वे इस लोकसन्वन्धी हों चाहे स्वनेंतस्वन्धी । विपयों 
ने वास्तवमे तुमको सुखी नहीं किया, सुख तुमको मिला हे 
केचल तुम्दारे चेगकी निवृत्तिद्वारा तुम्हारे अन्त:करणकी स्थिरता 
मे । विषयोसे सुखबुद्धि केवल आन्ति है। यदि विषयोसे ही सुख 
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होता तो तुम्हारे वेंगके असावकालसे सी उससे तुमको सुख 
मिलना चाहिये था, परन्तु ऐसा तो नहीं होता। जिस कालमे 
कुधा निदृत्त हो जाती है और उदर पूरे हो जाता है, उस समय 
तुसकी यादे थोड़ा भी मधुर भोजन दिया जाय तो तुम ऊपध्व 
बाहु होकर चिल्लाते हो “नहीं, ग्रब एक ग्रासका भी अवकाश 
नहीं चाहे अमृत सी क्यो न हो। ? 

अच्छा अब यदि तुसको यह्‌ शंका हो कि वास्तचमे स्वर्ग-सुख 
ऐसे ही वु च्छ हैं तो बेदने उनकी इतनी प्रशंसा क्‍यों की ? इसका 
समाधान यह कि वेद के वचन, जो स्व॒र्गांदि सुखों की महिमा 
में है, अर्थवादरूप हैं. । वास्तवमे बेठ का तात्पर्य उनकी महिमा 
मे नहीं, किन्तु 'शुड-जिह्लान्याय'ःसे उनके छड़ानेसे ही है। 
जैसे एक चालक प्रथम सद्रसेसे पढने जाता छै, तब उस्ताद 
उसको आरम्भसे प्रथम अक्षर 'अलिफ! सिखाता है । परन्तु 
बालक अभ्यास न होनेके कारण अलिफः'के स्थान पर अफल? 
वोलता है | दो-चार वार बोलकर जब उस्ताद देखता है कि 
इसकी जिह्ला नही खुलती है, तब उस्ताद भी उसके साथ-साथ 
अफलः? ही बोलने लगता है और इस अकार 'अफल? वोलते- 
वोलते उस वालकसे “असिंफ? कहला लेता है | दीक, इसी प्रकार 
वेद्रूंपी गुरु भी जब देखता है कि विपयी पुरुष जो विषयों 
रसे हुए है भोगोंको छोड़नेसे असमर्थ द्वें तो उसको स्वर्गके 
विषयोकी सहिसा पुष्पित-याणीसे कहने क्ूगता है। परन्तु 
घास्तवसे उसका आशय स्व॒र्गके बिषयोंसे फेंसाये रखनेके 
लिये नहीं है, किन्तु इस लोकके विषयोंसे उपराम करानेसे दही 
है। इस प्रकार स्व खुखोंको फल? (फलरहित, निस्सार) 
कहकर “अलिफः? ( एक-अक्वत ) सें लेजानेसें ही उसका झुख्य 
तात्पयें है । इस विषयसे गीता अध्याय २ श्लोक धरसे ४४ 
साक्षात्‌ भगवानके वचन ही लेखक साज्षीमें पेश फरता है | 


आत्मविलास | [ १६० 


यामिमां पुप्पितां बार्च प्रचदन्त्यविषश्चित३ । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तोति बादिन३ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मक्रमेफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषचहुलां भोगेश्वयंगर्ति प्रति ॥ 
सोगेश्वर्येम्रसक्तानां _ तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधी न विधीयते ॥ 
अरथ>-छे अर्जुन ! जो अजानी फल्नश्रुतिमि ही पीति 
रखनेवाले, कासनापरायण, इससे चढकर ओऔर कछुछ हैं ही 
नहीं? ऐसा कहनेवाले हैं । वे स्वर्गंके भोगपरायण पुरुष जन्म- 
रूप कर्मफलको देनेवाली और भोग ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये 
बहुत-ली क्रियाओंके विस्वारवाली जिस दिखाऊ शोभायुक्त चाणी 
को कहते हैं, उस वाणीह्यरा हरे हुए चित्तवाले तथा भोग- 
ऐश्वयेंसें आसक्तिवाले उन्र पुरुषोंके अन्‍न्तःकरणसे निश्चया- 
ल्मक बुद्धि नहीं होती है। अथोत्‌ स्वर्य-सुखोंकी महिसा चर्रन 
फरनेवाली पुृष्पित-वाणी बेदका अर्थवाद वचन है यथार्थ नहीं, 
बह अजानियोंका वचन है, ज्ञानियोंका नहीं और उसका फल 
जन्म व भोग है, सोक्ष नहीं । 
मर पत्तिब्रता स्रीकी भोति वह परमात्मदेव आपका प्रेम अपले 
सिवाय अन्य किसी पदा्थपर सौकनके समान सहन नहीं कर 
सकता | 
सइ न सकदी मैं सोकन वेरण भ्लांजर दा मंकार नी! 
र्‌ः 
अर्थात्‌ मैं ही एक अकेली उसकी प्यारी होना चाहती हूँ, 


उसकी दूसरी स्त्री (ौकन) देखना से स्वीकार नहीं कर सकती 


ओर न किसी सौकनके मॉजरोंकी मंकार सुनना सहन कर 
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सकती हूँ । एक परमाल्माके सिवाय किसी पदार्थेमें चित्त दिया 
कि अग्निके स्पशेके समान तत्काल छातला उठा देता है । सारांश, 
स्यागरूपी शिव-शस्मूने अपने हाथसे त्रितापरूपी ज्िशूत्त 
धारण किया हुआ है, अपनेसे विमसुखी रागी-जीवॉके हृदयों 
को वह विदीणे किये बिना नहीं छोड़ता। तीन लोक, चौोदह 
सुवन, सम्पूर ऋ्रद्माण्डमे भ्राणीमात्र पर इस महेशका अधिकार 
है ओर अपने अलुसारी जीवोंके लिये वह सब कुछ न्‍योछावर 
करनेके लिये हाजिर है। यहॉतक कि साजक्षात्‌ अपनी शिवा- 
शक्ति भी उनको सॉँप देता है, जोकि उनके अधीन रहकर उनकी 
सेवा करती रहती है । 


पीछे हूटो ! अपने घोड़ेकी बागडोर मोड़ो ! तुम आरस्स 
से ही भूल कर आए हो । जिस सड़कसे तुम जा रहे हो, बह 
तुमको तुम्हारे निर्दिष्ट-स्थान (सच्चे सुख) की ओर लेजानेवाली 


नहीं है। इस मागेसे चलकर तुम बेतालकी पहेलीको नहीं 
सलभा सकते । इससे हमारा यह्‌ आशय नहीं कि तुम अभी 
हमारी तरहसे सर्वेत्यागी हो जाओ, परन्तु केवल विषयसुख ही 
जिसे तसले अपने जीवनका थेय बनाया है और जिसकी पूर्तिमे 
“आसुप्तेरामृतेः अर्थात्‌ जागनेसे सोनेतक और जनन्‍्मसे मरण- 
पर्यन्त तूम लगे हुए हो, यह तुस्हारी भारी भूल है, भोगरूपी 
कॉचके बदले मलुष्यज़न्सरूप चिन्तामशिको हार बैठना है 
ओऔर मोक्षद्वारमें अवेशकर गिर पड़ना है । इस अकार त्ुस 
कभी सफलमनोरथ नही होने के, ढुःखसे छूटने और सुख 
पानेका यह मार्ग नही | इसलिये कससे कम अपने जीवनका 
लक्ष्य ठीक-ठीक निश्चित करो। जब तुम्हारा लक्ष्य निश्चित- 
रूपसे कायम हो जायगा, तब अवश्य तुम्हारी गतिसे काफी 
परिवतेन होगा । 
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युधिष्ठिरते राजसूय-यज्ञकी रचना की, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सुख्ध्वरूपी वेताछ 6 ले अतिथियोके पादप्रन्ञालल और जूठन उठाने 
के चरणोमे हि त्याग की सेचाका भार स्थयं॑ ब्मपत ऊपर लिया था। 
की तीसरी भेंट धन्य है. | प्रसुके इस आतिथ्यको घन्य है | फिर 
जो मे मीसक्त आत्मसमपेण करके उनके छार्पर अतिथि दवकर 
आयेगे, उन्तके लिये तो वे क्‍या कुछ नहीं करेगे | अतिथिसेवासे वे 
प्रमाणपत्र तो आम कर ही चुके है, सनदूयाफ्ता तो है ही। 
इधर 'ये भजन्ति तु मां सकत्या श्रयि ते तेषु चाप्यहम्‌! अथात्‌ 
जो मुझे भक्तिपूर्वेक भजते है वे मेरे से है ओर सै उससे हूँ, यह 
अपना अतिज्ञापत्र सी वे प्रकाशित कर चुके है, जो उस 
कालसे सी सिथ्या नहीं हो सकता जब अग्निकी ज्वाला नीचे 
की ओर और जलका प्रवाह ऊपरकी ओर बहले लग पड़े । 
कलियुग आदि तो इसको मिथ्या सिद्ध कर ही क्‍या सकते हे ? 
कलियुगके भक्त पड़े कहा करें, आज-कल जमाना ऐसा है वैसा 
है इत्यादि | भले ही वे कलियुगके सीत गाया करे ओऔर अन्‍्घ- 
कारमे पड़े घोर निद्रामे खरोटे सारा करे, परन्तु भैया ! जिनके 
सिरपर सफर सवार है उनको निद्रासे क्‍या प्रयोजन ? चलले- 
वाले तो अपना सफर पूरा कर ही जायेगे और कलियुगको भी 
सत्युगस चदल देगे । युधिछिरकी उस सभाकी रचना ऐसी 
विचित्रतासे की गई थी कि जहा चर्मेहष्टिसे जल्ल प्रतीत होता 
था, वास्तवसे वहाँ भीत होती थी और जहा चर्सचजह्लुका 
विपय भीत होती थी, चद्दों चास्तवसें जल होता था। दुर्योधन 
इस यलश्ालाको देखने यया तो वह चर्सचज्ञुका अध्यासी होने 
के कांरण, जहों भीत देखता था चह्दों धमसे पानीसे गिर पड़ता 
था और वल्न गीले हो जाते थे। जहाँ पानी देखकर कपड़े 
डठाकर चलता था, वहाँ पडाकसे भीतसे उसका सिर टकरा 


व 
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जाता था। द्रौपदी और पाण्डव ऊपर बैठे देखकर हॉँसे कि 
अच्छा अम्घेके अनन्‍्चा पेदा हुआ । दुर्योधनको बड़ी लज्ञा आई 
ओर बह अपने घरको लौट गया। ठीक, यही अवस्था इस 
संसाररूपी यज्ञशालाकी है जो मायापतिने अपनी साया 
“इसको सत्य जान, झुखसे दु.ख और छु खसे सुख-बुद्धिकी 
विपरीत सावनासे कहीं घमसे गिरता हुआ आऋौर कहीं पड़ाक 
से सिर फुडाता हुआ लज्जित होकर अन्तत, अपने घरकी ओर 
लौटनेकी सोचता है | म्रक्ृतिका ऐसा ही कठोर नियम है, यह 
चोटें लगा-लगाकर अपने जीधे मा्गेपर लाये बिना किंसीको 
नही छोडती । जो पदाथे श्वेत साखनके पेड़ेके ससास चिकने 
दिखलाई देते है, वास्तवसें कलई (चूने) के गोले निकलते है 
जो खानेवालेकी अतड़ियोंकी फाड़े बिना नहीं रहते | हमारा 
घविपयप्र सी सी उपयुक्त प्राकृतिक नियसके आअलुसार प्यास बुमाने 
के लिये स्गठष्णाके जलके प)छे दौड़-ढौड़कर कमर तो तोड़ 
दी चुका था, परन्तु प्यास तो उल्दी अधिकाधिक बढ़ती ही जाती 
थी | इधर उपर्युक्त परस्पर चिंचारोंके परिवर्तेलने सोनेपर 
सुदहागेका काम दिया, इन वचनोसे उसे विश्राम मिला, सुखेच्छु 
बैतालने इसके घोड़ेकी चागडोर उल्दी सोड़ दी और उससे 
व्यागकी तीसरी सेट इस रूपमे अपने चररणोॉंपर रखवाली कि 
जहाँ चह अपने स्वाथेके अजिरोधके साथ-साथ, अथोत्त्‌ जिस हद 
तक उसके स्वार्थेसे बाधा नल हो उस हृदतक, यानि अपने स्वार्थ 
को मुख्य रखकर दूसरोके ,स्णारथेसाधनसे उद्यमी रहता था, 
उसकी वजाय अब दूसरोंके स्वार्थोकों उसी इशप्टिसे देखते 
लगा जिस इंछ्टिसे बह अपले सिजी स्वार्थोकी देखता था। 
साथ ही जहाँ उसके सभी इहकौकिक ज पारलौकिक-कर्से कामना- 
पूर्ण होते श्रे, वहाँ पारलौकिक निस्य-नैमित्तक कर्स सिप्कामभाव 
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से आचरण आते लगे । यही वास्तवमे शुभ-सकाम-कर्मकी 
अवधि है और यही परमार्थरूपी बच्षका वीज है। विचार- 
सागरके रचियता श्रीस्वामी निश्चलदासजीने 3०कारकी ब्ह्मसरूप 
से उपासनाका प्रकार वर्णेन करके कैसा उत्तम कहा है? .-- 
जो यह निश्मुण ध्यान न हैं तो 
सगमुण ईश करें मनको धाम ॥ 
७. 3 
सग॒ग उपासन हू नहीं छू तो, 
करि निष्काम कर्म भज राम ॥ 
जो निष्काम कर्म हू नहीं होवे, 
तो करिये शुभ कम सकाम ॥। 
जो सकाम कम हू नहीं होवे, 
तो शठ बार बोर मरि जाम ॥ 
अथोत्‌ शुभ-सकाम-कम के अ्रवाहमे पड़ा हुआ भी यह 
जीव क्रम-क्रमसे ऊँचा उठता हुआ ब्ह्मरूपी समुद्रसे मिल जाने 
का जुम्मेवार है। यदि कमसे कम इतना भी सहुप्य न कर 
सके तो जीवन निष्फल ही है । 
दूसरॉके स्वार्थंवकों उसी इचष्टिसे देखना जिस इष्टिसे 
स्यागक्ी तीखरी सेटका | अपने स्वाथकोी देखा ज्ञायः इसका 
सावाथ और उडसका | तात्पयें यह है कि अपने संसर्गमे आने- 
_फ्ू। ै॒ै॒॑ | वालोके स्वार्थेका उतना ही ध्यान रखा 
जाय, जितना अपने निजी स्वार्थोका रखा जाता है। अथात्त्‌ यदि 
स्ाप व्यापारी हैं. तो अपने ग्राहकोंके स्वार्थेका, आप बैच हें तो 
खपने रोगियोंके स्वार्थॉफा, आप चकील हैं तो ऋपने मवक्चिलोके 


स्वारधोका, आप दलाल हैं तो अपने डुकानदारोंके स्वा्थोका 
श्राप जागीरदार हें तो अपने कृपिकारोंके स्वाथोंका, आप 
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हाकिम हैं तो अपने सहक्ूमोके स्वार्थोका, आप राजा 
है तो अपनी प्रजाके स्वार्थोका उच्तना ही ध्यान रखे, जितना आप 
ऋअपले सिजी स्वाथोंका ध्याल रखते है $ परस्पर आपके ओऔर उन 
के स्वा्थोकी एकवा विना किसी सेब्साबके स्थिर होनी चाहिये । 
सष्टात स्थल्पर इस विपयको यूं सममका जा सकता है 
कि हाथ? यदि यह विचार करे कि अपने परिश्रमसे कमाहे 
तो से करें और ससमम शरीर मेरी कमाईका भागी बन जाय, 
ऐसा क्यों हो ? में तो अपनी कमाईसे अपने-आपको ही पुष्ट 
करूंगा? तो ऐसी अवस्थामें “ हाथ ? के लिये अपने विचारों 
की सिद्ध करनेका एकमात्र साधन यही होगा कि वह अपना 
भोजन पेटको न देकर ओर छुरीसे चीरकर अपने भीतर 
प्रवेश करते | इसके सिवाय ओऔर कोई उपाय नहीं वर पड़ता 
जिससे उसका मसनोरथ सिद्ध ढो सके | परन्तु क्‍या इस युक्तिसे 
हाथ पुष्ठट हो जायगा ? हरमणिज नहीं। यह तो सोटाई नही, 
सूजन है, यह तो पुष्टि नही, उल्टा रोग हो। मोटा होनेके लिये 
एकमाजञज्र साधन हाथके लिये यही है कि वह अपना भोजन पेट 
को दे और पेट उसको पचाकर उसका रस शरीरके सब अड्रोंसे 
समान भसागसे पहुँचा दे और सच अज्ञोकी पुष्टिके खाथ- 
साथ हाथ भी पुष्ट होजाय । इसके सिवाय और कोई उपादझ 
उसके लिये अपने सनोरथकी सिद्धिके निमित्त नहीं वन 
पड़ता । इसी प्रकार अयने संसर्गियोके स्वार्थोकी बनाकर दी 
आप अपना स्वार्थे बना सकते है | इस हृष्टिपर पहुँचते ही जहाँ 
आप अपने संसगेमे आनेवालोका स्वार्थ सिद्ध करनेसे तत्पर 
होगे, चहोँ आपका अपना स्वार्थ तो बिना किसी वाधाके और 
ईएजिना कष्टके अपने-आप सिद्ध हो जायगा । प्रकरृतिका ऐसा ही 
सुन्दर नियम है । पामरफुरुष जहाँ दूसरोंके स्वार्थकी कॉट- 
छोट करके, अपने तन-मनकी आहुति देकर एच इस लोक तथा 
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परलोकके सखोंको वेचकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध न कर पाते 
भे,बहों यह महाशय अनायास ही अपने स्वार्थोको मिद्ध कर जाते 
है | साथ ही यह संसारके लिये सनन्‍तोपरूप आर अपन इस 
लोक व परलोकके लिये शान्तरूप ठहरते हे। केसा आश्चये- 
रूप आकाश-पाताल जैसा अन्तर हे ? 
जिस प्रकार कुटिला व इच्छाचारिंसखी सही जब अपन पति 
की आयाविरुद्ध सनमानी चेष्टाओंमे प्रदत्त होती है, तब पत्ति 
डसके लिये विकरालरूप धारकर उसके दारुण छु खका हेतु 
होता है और पतिद्वारा आ्राप्त की छुईं वेदनाको न सहकर जब 
घद अचला पतिके अलुक्ृज़ वत्तने लगती हे, तव॒ वही पति 
उसके लिये परम प्रेमका देतु हो जाता होी। ठीक, इसी प्रकार 
प्राकृतिक नीतिके साथ जीव॒का पत्ति-पत्निके समान घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | पामर जीव जो नीतिके विरुद्ध सनमुखी रहकर 
उच्छाचारी रहते हैँ, उनके लिये प्रकृति भेर्ब॒रूप धारकर अपने 
त्रितापरूपी जिशूलसे उसके हछदयोको बिदीणोे करती रहती है | 
उस समय वें चोटे ही जीवकोी नीचेसे ऊपर उठानेमे सहकारी 
होती है ओर जब जीव उन चोटोको न सहकर क्रसमसे उपस्च्त 
नीतिके अज्लुसारी होता हुआ शुभसकाम-भावकी उपर्यक्त अवस्था 
पर पहुँचफ़र नीतिके अनुकूल वन जाता है तब वही नीति उस 
जीबके लिये भसैेरवरूप त्यागकर सन्दर चित्त-चोर अपनी घॉकी 
छब्िसे मनको इरनेवाली कन्हैयाकी मॉकीके . रूपमे 
दशेल देती है, अथात्त्‌ परम प्रेसका हेतु हो जाती है। नीचेकी 
अवस्थाओसे छदयकी दारुण वेंदला ही जीवको क्रम-क्रससे 
ऊना उठानेसे हेतु रही है और त्यागकी भेंट वैत्तालके चरज्णों 
पर रखवाती रही डे, परन्तु उसकी वजाय इस अवस्थापर 
पहुँचकर जीवके हछदयसे जो यत्किव्न्चित आनन्द्की लहद 
उत्पल होने लगी वह आनन्दकी चटक ही अब इलको श्रेयपथ में 


क्‍ 
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अग्नसूर करनेसे उतावज्ञो होने हूती। इस अकार आननन्‍्दकी 
'चटकलने अब इस जीवको इल अवस्थापर सी बहुत काल टिकने 
न दिया ओर इसे शुभ सकाम-भावसे निकालकर निष्काम भावमे 
तथा विपयी-कोटिसे निकालकर जिज्ञासु-कोटिमे इसका डेरा जा 
लगाया और त्यागकी चोथी भेट चेतालके चरखोंसे रखवादी | 
स्वागकी भेटे पूर्व झचस्थासे चरचश उसको रखनी पडती थी, 
परन्तु अब वे बेतालपर न्‍योछावर करके अपने उत्साह व ग्रे मसे 
रखी जाने लगीं । ) 


्ः 
[३] निष्काम-क्-जिज्ञासु 

त्यागकी चतुर्थ सेटका आशय यह है कि जहाँ शुरू 

चलनुर्थ सेट और लिव्फाम। सकामभावकी अवस्थासे अपने ओर 
जिज्ञासुका न्वरूष | अपने संसगगेंसे आलनेवालोंके स्वार्थको 
ससान भावसे देखा जाता था, वहाँ इस अवस्थापर पहुँचकर 
जिज्नासुका अपना सिजी व्यक्तिगत संसारसम्बन्धी कोई स्वा्थे 
दी शेप नद्दी रहता । उसकी दृष्टि व्यापक होगई है अब वह घर- 
चार, कुटुम्ब-परिवार, शरीरतकको भी अपने व्यक्तिगत चातेसे 
हणु नही करता, किन्तु अपने ससगंसे आनेवाले समस्त पदार्थों 
को केवल इेश्वरके नातेसे अहण करता है । पूर्व अवस्थामे 
कुद्ठम्ब-परिवार आदि समस्त पदार्थ “यह मेरे शरं।रके सम्बन्धी 
है और मेरे है” इस भावसे गहरण होते थे। अब बही पदार्थ 
यह सब मेरे ईश्वरके है और से सी उसीका हैँ क्योंकि यह सेरे_ 
ईश्वरके हैं इसलिये मेरे है” इस भावसे गहण होते है । जिस 
प्रकार एक गोपाज् अपने स्वामीकझी गौवोंके प्रति ममत्वका 
सम्बन्ध जोड़ता है। जब वह ज॑ंगलमे गोवोको चराने जाता है, 
तब अपने अधिकारमसे पाई हुई गोवोकी सेवाके निर्मित्त दूसरे 
गोपालोसे भरूगड़ा भी ठानता है, 'ूने मेरी गौको लाठी क्यो 
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सारी ? तेरी गौने मेरी गौको सीग क्यों मार दिया ?? इत्यादि 
शब्योंके व्यवहारमे मसस्वका अयोग करते हुए भी चित्तसे वह 
उनमे अपना ममत्व नहीं मानता | उनके प्रति अयना काल्पनिक 
मसत्व जोड़ते हुए भी यास्तवमे खित्तसे अपले स्वासीका ही 
मसत्व स्थिर रखता है और इप्त प्रकार गोपालन-व्यव हारके छारा 
भी चास्तवमे वह स्वामीकी सेवा ही करता होता है । ठीक, चही 
भाव इस भावुकका “समत्य? शब्दसे अपने अधिकारमें पाये हुए 
पदार्थोके प्रति चित्तसे दृढ़ होता है । कगञ्मपि उसके द्वारा बनो- 
पार्जन, कुटुस्ब-्लेवा, जाति-सेवा, देश-लेवा इत्यादि अनेक चेट्टाएँ 
प्रकट होती हैं, परन्तु उन सब चेंट्टराओद्वारा वास्तवमे वह 
इेश्व रसेवा ही करता होता हैं | सकासी पुरुपोंकी वुद्धि मिन्न-सिन्न 
चेटाओसे भिन्न-भिन्न लक्ष्यको घारण करनेवाली होती थी, कभी 

घनसे सुख दूं ढने लगे तो कमी पुत्रमें, कभो स्कोमे सुख ढ ढा 

तो कसी सानमे, ऊभो वाग़-्चगीचे, घोड़े-गाड़ीमें सुख वटोरने लगे 

तो कभी राज्यसन्मानसे | इस प्रकार उत्तकी वुद्धि वहुशाखावबाली 

वनकर 'तवेसे ऊत्तरे तो चुूल्हेसें गिरे'का मासला वन रहा था 
परन्तु इस अव॒स्थापर पहुँचकर इस निष्कासीकी चुद्धिका लक्ष्य 
अपली सब चेप्ाओद्ारा एकमात्र इेश्वरसेवा व इश्वरप्राप्ति ही 


वला रहता है और इसीको व्यवसायात्मिका-बुछि कहते हैं; 
यथा+-- के 


| 


व्यचसायात्मिका चुद्धिरेकेह. कुरुनन्दन । 
वहुशाखा झहजनन्‍्ताश्र चुद्धयोब्वयचसायिनाम || 


ः ह गिीमर छलोछर- 
.. अरथेल्‍नहे का न! इस कल्याण-सा्गसें निम्चयात्मिका- 

चुरहि एक ही हे और अतिश्चित सकासी-पुरुषोंकी लुद्धियोँ चहुद 

भेदोंवाली एवं अनन्त होती हैं । 
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जहां क्रिया चेष्टा है वहॉ रजोगुणका होना स्वभाविक है, 
रजोशुणके बिना किसी प्रकारका छित्लयन-चलन 
ही असस्मव है। यद्यपि इस अवस्थासे क्रिया 
व्‌ चेष्टाएँ किसी प्रकार घटाई नही जाती, बल्कि चेष्टाओंमे बृद्धि 
ही देखनेसे आती है, तथापि भावकी विलक्षणताह्वारा वे सब 
-» चेष्टाएँ यज्लरू्प बन जाती हैं और रजोगशुण॒की अपेतक्षा सच्तवशुर- 
प्रधान होती हैं. तथा बन्धनका हेतु न रहकर मोक्षका हेतु होती 
है। भावका ऐसा ही आश्चयर्यरूप महत्व है। कर्स यद्यपि अपने 
स्वरूपसे सदोप है चादे शुभ हो वा अशुस, क्योंकि वह पुर्य- 
पापरूप सस्‍्कारहारा अपना सुख-दठु.ख फल सुगानेफे लिये कतो 
फो बरवश शरीररूपी कारागारमसे बन्धचन करना है। यथा*-- 
त्याज्य दोषवद्त्यिके कहे प्राहुर्मनीषिश॒. || नी, ल १८, ३ 
रे अर्थास्‌ कई एक विद्धान्‌ ऐसा कहते है कि सभी कमे 
सदोप है इसलिये थे त्यागने योग्य है। तथापि कर्स अपने स्वरूप 
से जड है, जड़ 4सतुमे जीवको वनन्‍्धचन करनेकी सामथ्य नहीं। 
साथ ही प्रकृतिफा यह नियम है कि वाहरके कोई पदाथे घन, 
पुत्र, स्त्री आदि अपने स्वरूयसे जीवको वन्‍्वन नहीं कर सकते, 
केवल अपना आसक्ति ब ममसताझप भाव ही अपने चन्धनऊका 
हेतु होता है। बास्तवमे घनादिक पदार्थ वन्वनरूप नही, वल्कि 
इन पदार्थोके साथ अपना मसत्वभावब ही अपनेको बन्वन करतः 
है। जो वस्तु ( अर्थात्‌ जीव ) वन्घनके योग्य है उपका वन्वनके 
साथ स॑ंयोग-सस्बन्ध आवश्यक है, इसलिये वन्धनका भो वहीं 
होना ज़रूरी है. जहाँ बनन्‍्धनयोग्य वस्तु है। वन्घधनयोग्य जीव 
अन्तर है. पदार्थ व कर्म वाह्य है, जीव चेतन है. पदार्थ व कर्म 
जड़ है। इसलिये जड़ तथा वाह्म पदार्थे चेतन तथा अन्तः- 
स्थित जीवको किसी प्रकार वन्‍न्धनका सामरर्थ्य नही रखते । 


सानवका सदहृत्न 
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किन्त ऋआअन्त.स्थित जो कत्ताफी चुद्धिका भाव 
जिसके द्वारा कर्ताका कर्म व पदार्थ सस्त्न्ध हैं, 
उस अपने भावद्वारा ही जीवकों बाह्य पदाथेसि वन्धन है | 
आसक्तिरूप वर अनासक्तिरूप बह भाव ही जीवके बन्च व 
मोक्त॒का हेतु होता है। अथीत्‌ जिस पुरुषाकी इन बाह्य पदाथसि 
अआसाकित है वे अपने सावद्रारा इन पदाथसिे बन्थायमान होते 
हे, परन्तु जिन पुरुषोकी इन परदार्थामि आमकित नहीं वे अपने 
असासक्त भावषद्वारा इनसे बन्धायमान न होकर मोक्षके 
अधिकारी होते है । इससे स्पष्ट हुआ कि अपना भाव ही अपने 
चन्ध व मोक्षका हेतु है, वाह्मय पदार्थ च जड़ कनोे बनन्‍्ध-मोक्षफा 
हेतु नहीं | इसीलिये कहा गया है.-- 
आत्मेव ह्ात्मनो अन्धुरास्मेष रिपुरात्मनः (नी, .६, ») 
अर्थात्‌ अपना-आपा ही अपना मित्र हे ओर अपना-आपा 
ही अपना शत्नु । वाहरके कोई पदाथे हमारे शत्रु वा मित्र नहीं 
हो सकते, अपने भावकों परिघर्तेन करके शज्नुकी सित्र और मित्र 
को शत्नु बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चल्कि यह 
अनहुआ अनादि-ब्रह्माण्ड केवल अपले कद त्व-भावके प्रभाव 
करके ही अपने सम्मुख खड़ा कर लिया गया हे, जिसने 'मैं और 
हूँ वह और है? की भेद-भावना करके साकसे ढम कर दिया है। 
परन्तु जब यह शिव-शस्सू अपना ज्ञानरूपी तृत्तीय नेच्न खोलकर 
“सब मै ही हैं? की अस्ेद-भावना करके सव कामनाओको भस्म 
कर देवा है, तब यह दु.खरूप संसार भी नित्यानन्डरूपसे बदल 
दिया जाता है। भावराज्यका ऐसा ही विलक्षण सहत्व है | 
/ इससे सिद्ध हुआ कि कर्वांकी बुद्धिका भाव ही उसके वस्घ 
बन्ध च मोक्षहैतुक | तथा पा हेतु होता है, जड़ कर्म बन्घ- 
-अतका सख्त | सोक्षका हेतु नहीं । अब देखना यह है कि 
भाव किस रूपसे क्ताके बन्‍्ध तथा मोक्षका हेतु 
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चनता है । विचारसे जाना जाता है कि कर्तामे कत त्व-अहंकार 
तथा कमे-फलकी इच्छा ही उसके बन्धनके हेतु हो सकते हैं, चाहे 
ये शुभ हों अथवा अशुस । "में कर्मका कतो हैँ और इस कर्मके 
हारा सुकको अमुक फल्की प्राप्ति द्वो? यह साव ही जीवके बन्‍्धन 
का हेतु हे। इस भावसे किये गये यज्ञ-दान-त्पादि सी जीवके 
बन्धनके हेतु होते है और उसे पुणख्य-लंस्कारह्ारा सुखभोगके 
लिये शरीरके वन्धनसे लाये बिना नहीं छोड़ते । इस प्रकार 
अपरिच्छिज्नको परिच्छिन-शरीरका वन्धन, चाहे बह सुखसोग 
के लिये ही हो, मूलसे क्षय-अतिशयादि दोषोसे श्रसा हुआ होनेके 
कारण जेसा पीछे स्पष्ट किया जा चुका'है, दु खरूप स्वत्त ही 
वन जाता है। "मैं कर्मका कता नहीं, किन्तु प्रकृतिके गुणोद्वारा 
ही सब चेट्टाएँ हो रही है? केवल यह भाव ही यथाथे रूपसे अपने 
आचरणसे आया हुआ जीवके सोक्षका हेतु होता हे । यथा--- 
प्रकृते! क्रियमाणानि शुणोः कर्माणि सर्वेशः । 
अहकार विम्रूढात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते ॥। 
तत्वविचु महाबाहो ग्ुणकर्मव्िभागयों: । 
गुणा शुरेषु वर्तेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ 
(गी. अ ३६ इलो- २७, २८) 
अशथे:--वास्तवसे सम्पूर्ण कस प्रकृतिके गसुणोद्ठारा किये 
जाते है तो सी अहंकारसे मोहित हुए अन्त-करणवाला पुरुष 
मै कतो हूँ? ऐसा सान लेता है, यही वनन्‍्धन हे। परन्तु हे सहा- 
बाहो। श॒ुश-विभाग व कर्म-विभ्ागके तक्त्वको जाननेवाला ज्ञानी 
पुरुष सम्पूर्ण गुण ही अपने गुणोसे बतेते है (सें कुछ नहीं 
करता), ऐसा सानकर आसक्त नहीं होता। मन 
इस अकार तत्त्व-दृष्टिक्वारा प्रकृतिके गुण व कसंविसा 
अपने आत्माको सम्यक्‌ प्रकार भिन्न कुर लेना ही कछ त्व- 
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अहंकारसे पल्ला छुड़ा लेना है आर यही मोज्षका हेतु है। यद्यपि 
यह परम उदच्चभाव साधनचतुष्टय-सम्पन्न होकर जीव-नह्मके 
अशभेद-साज्षात्कारह्वारा ही सिद्ध हो सकता है, तथापि इस 
सिष्कास-भावके जिज्ञासुकी अवस्थासे यह्‌ कतृ त्व-अहकार तथा 
कर्म फल जो पामर व विपयी दशासे पत्थरके समान ठोस व छृढ़ 
बना छुआ चला आा रहा था, भावके परिवर्तेत करके अब शिथिल 
किया जाता है । जिस ग्रकार पोपलका चृक्ष, जिसकी जड़े' चहेँ 
ओर प्रथ्वीमे फेलकर दृढ होगई है, यदि इस बृत्तको समूल 
निकाल फैकना मज र है तो पहले यह जरूरी है कि इसके चारो 
तरफसे आसपासकी सिट्टी खोदकर उसकी दवी हुई जड़े' निकाल 
ली जाएँ, फिर ही उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाकर उसको सूल- 
सहित सिकाल्ला जा सकता है। ठीक, इसी अकार अहंकाररूपी 
बल जो छदय-सेत्रमे दृढ़ हो रहा है और जिसकी जड़े पाताल 
लक फैल गई है, यदि इसको ससूल निकालना इएट है तो प्रथम 

निष्काम-कमेरूपो छुदालीसे इसकी जड़ोंको स्पष्ट कर लेना चाहिये, 

तद॒न्तर ही ज्ञानरूपी कछुल्हाडेसे इसकी जड़े” काटी जा सकती है, 

अन्यथा इसको निमू त्ञ नही किया जा सकता | 


उपयु क्‍त आशयसे इस जज्ञासुके सभी के इईश्वरके नाते 
निष्काम कमेक्रा उपयोग । से होते हैं ओर अपने अधिकारके कर्मो- 
व स्वसप ' _  / हारा वह इंश्वरकी ही पूजा करता होता 
हे। जैसा गीता अ १८ श्लों ४४, ४६ से कहा गया है --- 
कट थे ८; > 2 द्धिं 
सवे स्‍वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लूभते नरः | 
( मी 0] को 2 
स्वकर्मनिरतः ब्रिंद्धि यथा विन्दवि वच्छणु ॥ 
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ला: अशज। हे 
यत;  अधृत्तिभू तानां येतल सबमभिदं ततश ! 
स्वकर्मशा तमभ्यच्य सिद्धि विन्द्ति सानवः ॥॥ 
अर्थ:--अपने-अपने स्वसाबिक कस्मसे लगा हुआ मलन्नुष्य 
अन्तःकरणकी निम्लतारूप सिद्धिको प्राप्त होता है, परन्तु जिस 
अकार अपने स्वभाविक कर्ममें लगा हुआ मनुष्य सिद्धिको प्राप्त 
हाता है उस विधिको तू सुन । जिस परमात्मासे सब भूलोकी 
उत्पत्ति हुईं है और जिससे यह सब जगत ्‌ व्याप्त है, उस परसेश्वर 
को अपने स्वमाविक कर्महारा पूजकर ही सनुष्य उस सिद्धिको 
प्राप्त हो सकता है । 
जिस अकार राजाके अनेक कर्मचारी उसकी प्रजाकी अपने- 
अपने अधिकारके अनुसार सेजा करते हुए भी राजाकी ही सेवा 
करते होते है, अर्थात्‌ जैसे तहसीलदार प्रजाकी सूसिकी रच्छा करता 
है, पुक्षिस-कर्मचारी प्रजाके जानसालकी रक्षा करते है. और 
सेडीकल-अआफिसर अजाके स्वास्थ्य की रक्षा करता है, इत्यादि । 
अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्रजाकी शूमि-रक्षा, जानसाल-रक्षा 
ओर, स्वास्थ्य-रक्ता करते हुए भी वे अपने-आपको राजाकी ही 
सेजा करनेवाले सानते है । यद्यपि उनको वेतन भी अ्जाके कर- 
हारा ही मिल रहा है, तथापि वे वेतन सी राजासे ही प्राप्त हुआ 
जानते है। इस प्रकार पअ्रजाको सेवा करके तथा प्रजासे वेवन 
पाकर भी वे अपना सीधा सम्बन्ध राजासे ही जोडते है । ठीक, 
इसी प्रकार यह निष्काम-जिज्ञास भी छुडुन्ब-्सेवा, जाति-सेवा 
देश-सेवा तथा अन्य ग्रकारसे अज्न-वस्त्रादिका व्यवसाय करता 
हुआ भी उपयु कत निष्कास-सावके प्भावसे इंश्वरसेवा दी करता 
होता है तथा अन्तःकरणुकी निर्मेलताहारया अपने व्यक्तिगत 
समत्वसे छूटा छुआ ईश्वरीय कुठ़स्व, जाति व देशकी ही सेवा 
ऊरता होता है। इस प्रकार अपने व्यवसायद्वारा भी कमसरेटके 
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सुमाश्तेकी भाँति ईश्वरीय अजाको ही अन्न-वस्त्राढिकी सप्लाई 
( 8४००9 ) करता होता है और अपनी सब चेष्टाओह्वारा 
इश्वरीय सेवा करते हुए जो कुछ अनिच्छित गआ्लाप्त होता है, चह 
भगवानके हारा ही आया हुआ जानकर ग्रदण करता है तथा 
केवल अन्न-वस्त्र ही अपना वेतन सानकर शेप द्रज्य उसके ऋुद्धस्व 
के पोपणमसे ही लगाता है। इस प्रकार किसो वस्तुपर मसता 
नहीं करता, यहो गीतोक्त स्वकर्सदवारा *श्चरीय पूजा है । 


एवं ग्रवर्तितं चक्र नालुवतंबतोह य। । 
अधायुरिन्द्रियारामों मोघं पार्थ स जोचति ॥ 


(गी अ. ३, १5) 
अर्थेः-हे पाथ !' ज्ञो पुरुष इस लोकसे इस प्रकार 
चलाये हुए र॒प्टिचक्रके अलुसार नहीं चर्तेता, अथाोत्‌ अपने 
अर किक: वि पे 6 
स्वभाविक कर्मोह्नारा इश्वरसेवा लहीं करता वह केवल 
बी 0 कप 
इन्द्रियोंके सुखझो भोगनेबाला पाप-आयु-पुरुष व्यर्थ ही जीता है । 
इस अकार निष्काम-भावसे इेश्वरीय आज्ञा मानकर 
है चलानेके 2 जे किक है. हर शा 
संसार-चक्रको चलानेके लिये जो चेष्टाएँ घारण की जाती है,वे ही 
चास्तवसे यज्ञाथ-कम्ने होती हैं और वे ही अपने फलके वन्धनसे 
इस जीवको झुक्‍कत करनेवाली होती हैं, यथा --- 
थात्करमयों ३. 
यज्ञाथोत्कमंणोी5न्यत्र लोकोष्ये॑ कर्मंतस्धन$ । 
श्ट जे कोन्तेय ट 
ठतदर्थ कर्म कोन्‍्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ 
(गी. झ् डरे ॥।॒ इल्ोों- ्) 
अथेः “अैशवरनिमित्त कर्मके सिवाय अन्य कर्मसें लगा हुआ 
हे यह पुरुष कसद्वारा चेंघता है, इस लिये हे अऊ 
रशफ्ह्त 


द्द्ः [ चयला 500. ऊुन | आसक्ति 
हित होकर तू इंचरनित्ति क्‍सेका भल्ती प्रकार आचरण कर | 
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तस्मादसक्त:ः सतत कार्य कमें समाचर । 
५ ९ मा 
असक्तो हमतरन्कर्म परसाप्नोत्ति पूरप: ॥ 
(यी.ज ३, इलो १प८) 
अथे:--इसलिये तू अनासक्त हुआ कर्तब्य-कर्मका भल्ली 
प्रकार आचररणु कर, आसक्तिरहित कर्मोके आचरण करनेसे 
पुरुष परमात्माको प्राप्त होता है । 

«.. इस प्रकार इन भावुक पुरुषोंके यज्ञ-दान-तपादिक सभी 
कर्म सच्त्वगुणग्रधान होते है, जिनको लक्षण गीता अ. १७ मे 
इस प्रकार किया गया है | 

अफलाकांक्तिभियश्ञों विधिच्ट्टी य इज्यते । 

यथ्टव्यमेवेति सन: समाधाय स साक्त्विक+ । (लो ११) 

अर्थ:---फलकी इच्छारहित पुरुषोंद्मारा शास््रविधिके 
अलुसार जो यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है? ऐसे सलके सिश्वयपूर्चक 
किया जाय, बह सात्त्विक यज्ष कहा जाता है । 

अंद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविध नरें। । 

८5 (५ -3 कप +* ४ 
अफलाका क्षिभियुक्तेः साक््विकं परिचक्तते ॥| . (एलो ३७) 
अथे - शरीर, मन व वाणी, तोन प्रकारका तप जो 
परस श्रद्धासे और कलकी इच्छा न रखनेवाले पुरुषोंद्वारा किया 
जाय, वह सात्त्विक तप कहा गया है । 
दातव्यमिति यद्ान॑ दीयतेज्लुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दान॑ साक्त्विकं स्खतम्‌॥ (लो ३०) 
अर्थे:---जो दान देश, फाल व पात्रके अलुसार वदलेसे 
उपकार न चाहकर अलुपकारीके श्रति “दान देना करोव्य है! इस 
टछिसे दिया जाय बह सात्विक दान है। 
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जीवका कमके साथ घनिष्ठ सन्‍्त्रन्ध है । जो कुछ भी, 
ला जब कभी भी, जिस किसीको भी, जिस प्रकार 
- प्राप्त होता है उसके मूलमे अपना कम ही हे । 
संसारसे घन, पुत्र, स्त्री, सान, क्मपसान्त, सुख, दुख, रोग, 
धरारोग्य यावत्‌ परदा्थोकी प्राप्ति तथा वियोग कर्मके अधीन ही 
सिद्ध छोता हे। अद्ज-श्रत्यज्ञकी रचना भी कमालुकूल ही रची 
जाती है । इतना ही नहीं, वल्कि जो कुछ भी हम आँखसे 
देखते हे, कानसे झुनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गवमनच 
सनन्‍्पूर्ण संसार जीवके अपने कम्से ही रचा गया है । इचलोक 
परलोक सम्पूण इश्वरस्टष्टिके सूलसे निसित्तरूप एकमात्र कर्मी 
| ब्रह्मा कमोंसे वेवा हुआ संसारकी रचना करता हे, विष्र्यु 
करम्के अधीन पालन करता है, शिव करके अधीन मलय करता 
है । जीवकी प्रकृति व्‌ अकृतिके तीनों गुणोंका हेरफेर सी करके 
अधीन ही कम करके ही जीवको वन्धन है ओऔर कर्चके 
छारा ही मोक्ष हे। कर्म ही प्रधान है, कर्मससे सिज्न और काई 
सार चस्तु संसारमसे है ही नहीं--- 


शा को 
कसे प्रधान चिश्व करे राखा। 
जो जस करहिं सो तस फल चाखा || (रामायण) 
ऐसा जो मुख्य व सार चस्तु करे है, उसका स्वरूप 
जानना चाहिये। इसलिये इस विषयसे कुछ विचार किया 
जाता हे । 
सामान्य रूपले केसी अकारकी क्रिया, चेष्टा और हिलन- 


रच इसे रेत चलन अंदर स्पन्दरूप गति या परिणासका 
नास कर्म । न्यायसत्तत्ष सुण, कर्म, द्रव्य, 
समवाय, सामान्‍्ब, विशेष और अभाव, इन सुख्य सात पदाथों 
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में कमको सी पदार्थ माना गया है और उसके १ उत्क्तेपण (ऊपर 
फैकना) न अपक्तेपण (नीचे फेकना ) ३ आकुदख्जन ( सुकोड़ना ) 
४ प्रसारण (फैलाना) & गसन (चलना) ये पॉच भेद किये गये 
हैं, और जितनो भी क्रियाएँ है इन पॉचोॉके अन्तर्गत ही मानी 
गई हैं | परन्तु वेदान्त कर्मकी उयाख्या विल॒क्षण रीतिसे करता 
है। वेदान्तहष्टिसे हिलन-चलन आदि गति ही कर्मेरूप नहीं, 
“किन्तु शरीरके अन्दर-चाहर प्रत्येक क्षण ऐसी असंख्य चेष्टाएँ 
प्रकट होती हैं जो शरोरहारा प्रकट होते हुए भी बेदान्तद॒ष्टिसे 
वास्तविक रूपसे कर्मकी व्याख्यामे सस्मिलित नहीं होतीं । 
उदाहरण रूपसे समभझ सकते हैं कि भोजन खानेके पीछे पककर 
मसल आदि चिसजेन होनेतक खाद्यको असख्य नाडियॉमेसे 
सिकलना पड़ता है और वह असंख्य परिणासोंको प्राप्त होता है । 
सम्पूर्ण नाड़ियोंसे प्रत्येक क्षण रक्‍त-सज़्वार्‌ हो रहा है, शरीरके 
रोस-रोसमे क्रिया हो रही है, वाल बढ़ रहे है, आऑखोकी पलके 
हिलती हैं, अज्ञ फड़कते हैं, उन सब चेश्ाओकी फौन गिनती 
कर सकता है ९ _ यद्यपि ये सव चेष्टाएँ शरीरमे वते रही है, 
परन्तु वेदान्तचृष्टिसे ये कम्की यथार्थ गणनामे नहीं आ सकतीं । 
वेदान्तद॒ष्टिसे उन्हीं शारीरिक, वाचिक एवं सानसिक चेष्टाओं 
का नास कर्स है जिनके साथ मनका सम्बन्ध है। गीताने इसी 
आशसयसे कर्मकी व्याख्या एक ही पादमें इस प्रकार की है । 


“सूतभावोझूबकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥! (थ, रू, ३) 
अर्थात्‌ भूतोंमें माजको उत्पन्न करनेवाले चेट्टारूत व्यापार 
की “कर्म? चाससे संज्ञा की गई हे । 
सन व चुद्धिमें जो स्पन्दरूप परिणास होता है उसीका 


नास 'भावष? है | इसलिये जो चेष्टाएँ मन-बुद्धिमे, अथवा सनवुद्धि 
की आदढतमे होती है वे ही 'कर्स! हैं। जिन चेष्ाओंमे सन-वबुद्धि 
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की आढ़्त नहीं होती अथांत्‌ जो मन-लुड्धिकी जानकारीसे 
नहीं हो रही हे वे कमरूप भी नही होती, क्योकि वे किसी साव 
को उत्पन्न नहीं करती ओर न वासना तथा संस्कारकी ही जनक 
होती हैं। इसलिये न तो वर्तेसानसे किसी सुख-दहुःखच्ते सोगकी 
हेतु होती हैं और न सांवष्यसे पुण्य-पापरूप सखॉंस्‍्फारोको ही 
उत्पन्न करती हैं । शरीरक सीतर सोजन खानेके पश्चात्‌ उस 
खाद्यके रस, रक्त, सांस, सेद, सज्जा व बीय आदि घातु बनने 
तक नल जाने कितने असंख्य परिणास होते होगे, परन्तु थे सब 
परिणसाम सनचुद्धिकी आढ़ तसे नही होते इसलिये थे ककी वास्त- 
बिक व्यास्यासे सी लीं आते । परन्तु सोना-जागना कसे हे, 
चलला-फिरला करे है, चोलना-मोन रहना करन है, अहरु-त्याग 
के ले, संन्यास व भिक्षा मॉगना कम है, विधेक, चैराग्य, सम 
ठस, अरद्धा, समाधान, तित्तिक्ष, उपरति व सुमुक्तषुता कर है, श्रव ण॒- 
सनन-निदि व्यासन करे [हे, विचार करो है तथा यस, नियस, 
आरन, भाणसायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि करे हें । 
साराश,;, प्रत्येक प्रदृत्ति और प्रत्येक निम्नृत्ति कर्म है तथा गीतोक्त 
सांख्ययोग थ कर्मयोग भी करन हैं | ऐसा क्यो ? इसीलिये कि वे 
सब चेष्ठाएँ मन-बुद्धिके साक्षात्‌ परिणाम हैं. अथवा सन-बुड्धिकी 
आइतसे होठी है, इसलिये वे रावको उत्पन्न करती है और 
अपना फल रखती है । 


कमकी उपयु कक्‍त व्याख्याको ध्यानसे रखकर कहना रा 
न मल न पड़ेगा कि करे सबंधा अनिवार्य 

किक > उचिि क्ेंका स्थाग सी के सिद्ध हुआ 
तव अकृतिके राज्यमे किसी प्रकार क्ोेसे छुटकारा है ही नही। 
वान्तवर्सें विचार करके देखिये तो अधिकारानुसार कर्मका 
आचबरण ऊच्तनकरत अ्क्ांतक वन्वनसे छूटकारा भी कर्मक द्वारा 
ही सो सकता हू। स्व्रक्के प्रवाहसे पडा हुआ ही यह जीव त्झ 


| 


कटा 
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रूपी समुद्रसे सिज्लकर भह्रूप होनेका जस्सेवार है | यही कर्सका 
फल है, यहाँ पहुँचकर ही कर पर्यचसानको आप्त होते है और 
जीबकों अपने बनन्‍्यनसे छुटकारा देते हैं । जबतक “तत्त्व- 
पाक्षास्कारद्वारा इस क्लानीके कले अकमता (नैष्कस्येता) को प्राप्त 


नस हो जाएँ, कटठेव्यरूपो वैताल कि मे दुखी हैं और मुझको 


सुख सिले?! कदापि इसका पोछा नहीं छोड़ सकता और इस 
कराव्यसे मुक्त हो जाना यही स्वकस्रूपी यज्ञकी पृशाहुति है। 
इसके विपरीत अधिकारणशिज्ञ कमी ही इस जीवके बन्धनका हेतु 
है। अपने विपरीत आाच रणह्ारा ही यह जीव कमवन्धनसे इसी 
प्रकार भ्रट्कता फिरता है और इसकी चही सति होती है जो 
आधीसे पड़े हुए एक सूखे तृणकी | इसलिये कम्मका प्रवाह यदि 
शुस सागकी ओर खोल दिया जाय. तो अशुभकी ओर इसका 
प्रवाह स्वतः रुक जायगा और यदि शुभकी ओर अवाह वन्द 
कर देये तो अशुभकी ओर इसका प्रवाह चरवश खुल जायगा, 
आखिर यह प्रवाह रुछनेका ठो है ही नहीं । जिस प्रकार जत्त 
का प्रवाह यदि सीधे माग चलनेसे रोक दिया जाय तो वह 
अपने निकासका सागे किसी ओर वरफको बरवश अपने-आप 
दीवार तोडकऋर भी सिकाल लेगा, वह रुक नहीं सकरा | इसी 
प्रकार जब कि प्रकृतिके राज्यमे कस्का अवाह ऐसा बलवान 
ओर अनिवार्य है तो इसको प्रक्रतिेके अज्ुकूल सीधा मांगे 
ही क्‍यों न दिया जाय ९ जिससे यह अपनी गतिसे चलता छुआ 
ब्रह्म चपी समुद्रसे मिलकर अपने-आप शान्त होजाय । इसी 
आशयको लक्ष्य करके गीता अ० ३ श्लो० ४ से ८ से कहा 
गया हे:--- 
( बने र्‌ः 
न कर्मणामनारस्थान्नेष्कस्य पुरुषी5्श्चुते । 


न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिणशच्छति ।! 
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 कार्यते छावशः कर्म सर्वः प्रकृतिलेंगुंणों: ॥ 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरनू । 
इन्द्रियार्थान्विमूटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
यस्ल्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमदेज्जु न । 
कर्मन्द्रियं! कर्मंयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ 
नियत झुरू कर्म त्थ कर्स ज्यायों हाकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मेणः ॥। 
अरथ:---किसी भी अकार कसका स्वरूपसे त्था॥ अशक्‍य 


है इसलिये सराबान कहते हें:-घपुरुष कर्म न करनेसे न तो 
निष्कर्मताको प्राप्त छोता है और न करे के त्यागसे ही उसे 
भगवत-सातज्षात्काररूप सिद्धि मिलती छहै। तथा किसी क्षणुक्ते लिये 
कोई भी पुरुष विना कर्सके स्थित नहीं रह सकता, उल्कि प्रकृति 
से उत्पन्न हुए गुणोंद्वरा वरवश यह जीव कर्म करता ही रहता 
है । ( जब कर्म ऐसा वल्वान्‌ और अनिवाये है तो) कर्म-इन्द्रियों 
को रोककर जो मनसे भोगोका चिन्तन करता रहता है, चह 
तो मिथ्याचारी अथोत््‌ दम्भी ही कहा जाता है । हे अजु न | जो 
पुरुष सनसे इन्द्रियोंको चशसे करके अनासत्त हुआ कम्म-इन्द्रियों 
से कमोयोग ( अर्थात्‌ फलाशारहित कर्म ) का ऋचरण करता 
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4 कम करके भी कमके चनन्‍्धनसे न जाना, जैसे कमऊछ जत्त 

में रहकर भी जब्ले लेपायमान नदी होता ऐसी अवस्याका नाम 
घजिष्क्मंता) हू | 


१४१ ] [ साधारण धस्ते 


है इससे वह श्रेष्ठ है | इसीलिये तू शास्े्॑रविधिसे ( अपनी 
प्रकृतिके अनुसार) नियत किये हुए स्वघरमरूप कम्मेको कर, 
क्‍योंकि के न क रनेसे के करना श्रेष्ठ है, यहॉतक कि करों 
बिला तेरा शरीरनिवाह भी सिद्ध न होगा। 

७ यद्यपि प्रकृतिके राजमे कम सर्वेथा ऋनिवायें है, तथापि 
कमद्वारा प्रकृतिकी | क्र्मक्वारा प्रकरतिका स्वाभाविक स्रोत 
_निदुत्तिदुख्ीनता | निवृत्तिसुखीन ही है | आशय यह कि उद्धि- 
ज्ञादि जड़ योनियोंसे लेकर, जो जीवभावके विकासका आर- 
स्मिक स्थल है, स्वेदुज, अण्डज, जरायुज'योनियोसे लघकर 
मलुष्ययोनिकी आपरिपर्यन्त जितनी भी चेष्टठा व के प्रकृति- 
छारा प्रकद होते है, उन सबके मूलमसे वास्तवसे त्याग ही 
विद्यमान छें. । उकीवभावका मसुष्ययोनिमे विकास होने 
पर ब्रह्ममावकी प्राप्तिपयेन्त पासर, विपयी आदि कोटिसे भी 
यद्यपि स्थूलटछिसे प्रतीत न होता हो चवथापि प्रकरतिकी सच 
चेट्टाओंसे केवल निवृत्तिरूप त्याग ही निहित है। यथाहि-- 
पापाण-डजड्धिज्वादि जड़ योनियोसे लेकर महुष्य योनिकी प्राप्ति- 
पर्यन्त ऋमस-ऋमसे प्रत्येक योभिमें प्रकृतिहारा जड़ताको गला 
कर उनमे चेतना शक्ति सम्पादन की जाती है। पापाणयोनि 
मे जीबकी गाढ-सुपुप्ति-अचस्था दोतो है, उस जडताको पिघलाकर 
प्रकृतिद्वारा उड्धिज्योनिमे क्षीण-सुपुमि-अवस्थाकी म्ाप्ति की 
गई और प्रथम अज्लसयकोशका विकास किया गया | इस 
खवस्थासे जीवको ऊँचा उठाकर स्वेदज योनिसे गाढ़-स्वप्ल- 
अचवस्थाका विकास हुआ और दूसरा प्राणमयकोशका प्राडुभोव 
हो आया । इससे आगे चलकर अण्डजयोनिसे प्रक्रृतिद्दारा 
चीण-स्वप्व तथा छत्तीय मनोमयकोशकी और जरायुअ योतिमे 
फेचल स्वप्स तथा चतुर्थ विज्ञाससय कोशकी प्रकटता की गई। 
ओर मलुष्ययोसिसे जाग्रत-अवस्था तथा आनन्दसयकोशका 
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विकास करके चेतसा शक्तिकी पूर्णोता सन्‍्पाहइस कर दी यह | इस 
क्रमका विस्तृत विवरण 'पुस्य-पापकी व्याख्यामे (प्र० १८ से 
१७ पर किया जा चुका है । 

इसअकार नीचे जड द्ोनियोसे आरन्भ करके मसज्ुप्ण्योसि 
में पाँचों कोशोंछा विकास करते हुए जडताके त्थागद्धार प्र 
की प्रत्येक चेष्टामे निश्वत्तिरूप त्याग ही दशाया जा रहा हि, 
जिससे प्रकृतिकी निद्वत्तिमुखीनता दी सिद्ध होती डे संसार 
में लड़ व चेतन दो ही पदढाथ हैं, इसमेसे चेतन तो निद्धत्ति के 
योग्य हो ही नहीं सकता जोर न चेतनको निवृत्त करना प्रकृति 
का लच्यच ही है, केचल जड़को ही शने.-शने: गलाकऊर निद्वत्त कर 
देला प्रकृतिका सुरूय धेय हैं। सलुप्ययोनिसे परक्ोशोंके पर्स 
विकासके कारण यद्यपि उससे सुख-दहु खक्के तारतम्यफ्का लान 
सुख-दुःखके साधनोका ज्ञान, पुर्य-पापका ज्ञान, इब्हलोक- 
परलोकका ज्ञान, छल-क्पट एक. भल्ते-चुरेका ज्ञान, व्यवधारकतों 
चतुरहिका ज्ञान, विद्यतू-भाप आंक पढाथे वचिचद्या और अनेक 
प्रकारकी विद्याका ज्ञान-विज्ञान उपाजन करनेकी सासर्थ्य 
उत्पन्न हों आई है; तथापि लो जड़ता आरम्भसे ही हृढ होती 
चली आ रही है, उस जड़ताका इस सलुष्वयोनिसे भी किसी 
न किली रूपसे स्थिर रहना आवश्यक है। इसी कारण देहप- 
सिसान तथा स्वाथंसूलक रूपसे इस योनिसे भी ऊड़ता अधिक 
घर किये चेठी हे, किससे सज्लुष्य वन्‍्दरकी सॉति देह थ कुद- 
स्वादिके स्वार्थकी पकड़से स॒ुद्ठी बॉथय बैठा है। अच करने के 
छारा उस वढ़ें-चढ़े देहामिमान तथा स्वाथेरूप जड़ताको ऋ+क्रस 
से पिघलाकर सर्वेथा नष्ट कर देना ही प्रकृतिका निन्नत्तिरूप 
लक्ष्य हैँ | जैसा कि पामसर व विषयी छुरुपोक्ते असगसे स्वार्थ 

उन्त मिन्न-मिन्न कोंटियोंका पीछे निर्पण (किया जा चुका है 
ओर उसकी लिद्ृत्तिका कम इस समयतक स्पष्ट किया जा रहा हाहे। 
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शारीरिक चिकित्साकार इस विपयकी भसली-सॉँति साक्षी 
देगे। शारीरिक-प्रक्रतिका यह स्वाभाविक नियम है कि सल- 
सूत्रादि विकार तथा वात, पित्त व कफादि दोष जब शरीरसे 
प्रकतिविरुद्ध चेणाओंछारा दूषित होजाते है, तव प्रकृति स्वभाव 
से ही उन वढ़े-चढ़े दोषोको निकाल प्हैकनेका प्रयत्न करती है। 
जल, अतिसार आदि ऊनेक रोग इसी नियसके अनुसार प्रकट 
होते है । पित्तकी इंद्धि वर्षा-छ्तुसे होती हो तब मलेरियाज्वर- 
छारा उस पित्तका प्रकोप वाहर निकाला जाता है | अजीणुकी 
चुद्धि होनेपर जब मल दूपित हो जाता है, तब उसके बेगको 
अतिमसारहारा बाहर सनिकालनेका मार्ग खोला जाता हैे। रक्त 
दूषित होता है तो फोड़े-फुन्सी आदि चस्ररोगद्धारा उसके वेग 
को बाहर फेका जाचा है। ठोक, यही आअबस्था मानसिक-प्थ:त्ति 
की है | पामर और विपयी पुरुणोमे जब सनोविकारकी बृंद्धि 
होती है तव अकतिदेवी प्रथम तो अन्दरसे उस बढ़े चढे विकार 
को क्रमश: निपिद्ध प्रच्नुत्ति व सकाम प्रचृत्तिद्वारा निकाल फेकने 
का यत्न करती है, दूसरे बाहरसे उन निपिद्ध कर्माके फलरव- 
रूप सससस्‍त संसारकोी उनके विरुद्ध सशस्य खड़ा कर देती हे 
कर तीसरे “हमको सुख मिले? यह तीत्र इच्छारूप वैताल उनके 
सिरपर चढ़कर उसकी गर्दल दबाता है । इस प्रकार अन्दर,, 
वाहर और ऊपर सभी ओरसे प्रकृति उनके बढ़े-चढे सनोजि- 
कारोको निवत्त करनेके पीछे पड़ी हुई है। यही कसोकी अन- 
गेल भ्रवृत्तिद्यारा छारा भी प्रक्तिकी निद्यत्तिमुखीनताका स्पष्ट प्रमाण हे । 


कपषायपक्ति; कर्माणि ज्ञानं तु परमा गति; । 


कपाये कर्मसि पक्‍वे ततो ज्ञान अचतंते ॥ 
(सत्ञ भाष्य दे , ७,२६) 
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अर्थ -- कर्मका फल कषायों ( राग-ह्वेषके संस्कारों ) का 
पकाना ही है, ज्ञान ही परम गति है, कृर्मलसे कपाय पकनेपर 
फिर ज्ञानका आविमाब होता है। ॥॒ 

कमद्वारा म्कृतिकी निद्नत्तिमुखीनता सिद्ध की गई । सा 
सकी नीतिके अज्लुनार यह जिन्नासु निपिद्ध- 
नविष्झाम-कमका ८३ | सकाम व शुभ-सकासकी कक्षाओंसे 
उत्तीणं होकर अब निष्कास-कर्मकी कच्यमे अविष्ट हुआ है। 
फत्ताशारूप इच्छा हो करम्ममे विप मिला हुआ था, जो अहकार- 
रूपी दुःखको चुद्धि कर रहा था। प्रकृतिकी सहायतासे अब 
इस विपको इसने अपने हछदयसे निकाल फेका हे। जैसा कि 
पीछे स्पष्ट किया जा चुका छे, “अहकारसे इच्छाकी उत्पत्ति होती 
है ओर इच्छासे अहंकारकी पुष्टि होती है? यही दु.ख हे । 
ससारसम्बन्धी इच्छाओसे पलल्‍ला छुडाकर जिस प्रकार बरफ 
हिसालयसे पिघलकर गंगारूपसे समुद्रकी ओर दौड़ती हें, 
इसी अकार अब इसने अहंकारकी जड़ताकों पिघल्माकर इस 
अह्हकारका अ्चाह ज्ह्मरूपी समुद्रक्ी ओर 'चल्ना दिया है। जैसे 
कोई ज्येष्ठ सासके मध्याहृके घूपसे तपा हुआ सिरपर पोट 
का भार जठाये हुए पोटकों नीचे फेककर बृक्षकी छाया में 
विश्राम करके खुखी होंता है, इसी प्रकार यह जिज्ञासु सांसारिक 
इच्छाके भारसले मुक्त होकर कमे करता हुआ सी कर्मरूपी 
सध्याहृके तापसे फलाशात्यागरूपी बृक्तुकी छायामे विआस 
पा रहा हे । आशय यह कि करे तो अपने स्वरूपसे आरम्भ व 
परिण्णाससे उु/ज्चरूप है ही और अपने सम्बन्धसे तापका 
ही हेतु हे । कमके साथ यदि कुछ विश्राम मिलता है तो फलाशा- 
व्यागछ्धारा ही मिल सकता है, इसीलिये कर्मको सध्याहके ताप 
से डपस्मा देकर फलाशात्यागकी ब्रक्षकी छायासे चुलना की गई 
है संसारसम्नन्धी स्चाथ ऊऋच उसका कोड नहीं रह गया, 
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चल्कि परसाथको ही इसने स्वार्थ रूपसे अपता लिया है। 
अथात्‌ इंश्वरप्राप्रिरष परमार्थ ही इसका केवल स्वार्थ है और 
अब इसकी सस्पूर्ण दौड़धूपष इसी निमित्त है । वास्ववसे वात 
लो है यूँ कि फज्ञकी इच्छा रजोगुणका परिणाम होनेके कारण 
ऋरताको फलसे विभ्ुख दी करती है, क्योकि रजोरुझ चब्म्चल 
रूप है इससिये रजोगुणफ्री उपस्थितिमे फलकी प्राप्रि आअस- 
सस्‍्मद है। फलकी आति रुदेव उसी अवस्थासे होदी है, जब 
कि हमारा चिच रजोरुणसे निकलकर सच्ष्वगुणको धार 
रहा हो । जव-जब जिस किसीको किसी फलकी प्राप्ति हुई है, यदि 
ठीक उस समयक्ती अपने चित्तकी अवस्थापर किसी पतक्षपात 
के बिना ध्यान दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति स्वानुसवसे इस 
विपयकी साक्षी देगा कि जब-जवब चित्त फलकी. इच्छा करके 
चज्म्चज़तासे पूर्ण रहा है तच्र-तव खोया गया है और जब फलाशा 
से निराश होकर चबन्लतासे छूटकर देव-इच्छापर निर्भर 
हुआ है तवब-तव ही सफलता हुई है। दृष्टान्तरूप से समम्का जा 
पघकदा है कि यदि कोई तरल पदार्थ किसी सेँकड़े सुंहके बरतन 
सें डालना इष्ट है और पदार्थों उस बरतनसे उतल्टते समय 
यदि हमारे चित्तमे चतन्नलता व भय है तो अवश्य हाथ हिल 
जायगा और चह नीचे गिर जायगा | इसके विपरीत यदि हमारा 
चित्त चन्बलतासे रहित और निर्मेय है तो एक बूँद भी बाहर 
नहीं गिर सकती। इसी प्रकार रजोशुणकी घियमानतामे अस- 
फलता और सत्त्वगुणकी विद्यसानतामें सफलता प्राप्त होती 
है । इसमें रहस्य यह है कि फलाशाह्रारा रजोशुण व चन्नलता 
करके सलुष्य हलेका व दीन हो जाता है, इसलिये सफलता चिकट 
आई हुईं भी उसको पीठ दिखा जाती है, क्योंकि दीनताके कारण 
उसमे आकर्षण शक्ति लुप्त हो जाती है। फलाशा-त्यागद्वारा 
सत्तवगुणुकी उपस्थितिमे सलुष्य सारी सरकस रहता है और 
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उसमे आकर्षण शक्त्तिका प्राइभाव होता है, इसलिये सफलता 
को उसकी ओर आकर्षित होना पड़ता है। जैसे राजा वेगरज 
होता है, इसलिये सब पढाथ उसकी ओर अपने-आप आएऊ़र्पित 
होते है, परन्तु सिखारी गरजसन्द रहता है, इसीलिये, उसको 
मॉगेसे सी कोई चरतु प्राप्त नहीं होती । 
फलकी इच्छा हमारी कार्येशक्तिको घटाती है और चिन्ता 
व भयको बढ़ाती है। चिन्ता से उत्साह नष्ट हो जाता है तथा 
कायरताकी वृद्धि होती हे चिन्तासे ईश्वरसे विश्वास निकल 
जाता है, वल्कि चिन्ता ईश्वरके अस्तित्व ( मौजूदगी ) को ही 
मिटा देती है । यदि हम ईश्वरके अस्तित्वको सानते होते तो 
चिन्ताका कोई झवसर नहीं हो सकता था । यदि हम यह 
यथा्थे रूपसे ज्ञानते होते कि जो अन्तयामीदेव गभवबासमे 
भी, लव कि जीव गर्भरूपी काराग्रारमे स्ेथा दीन-हीन दशा 
को झाप्त था और अपने पुरुपाथेसे एक इसञ्च सी हिलने-चलनेसे 
ससथ्थे न था, यहॉतक कि खानपानके लिये द्वार भी न रखता 
था, उस कालमे भशर्भेसथ शिशुकी नाभिद्वारा नालरूपी पिच- 
कारीके जरिये उस विचित्र सिविलसजेन (धाम) 5प्86००) ने 
साता के पेट्से रस खींचकर उसका नियमित आहार बहा पहुँ- 
चाया है और गर्भसे बाहर निकलते ही साताके स्तनोमे दूध 
इसी अकार हाजिर कर दिया है जैसे कोई दादशाह दौरेसे 
निकलता है तव उसके लिये हाजिरो, लांच (!,80०9), दिफन 
(57377), डिनर (97067) आदि ससय-ससयपर उसकी 
मेज़पर बिना मांगे ही हाजिर कर दिये जाते है । तथा जिस 
अन्‍न्तयासोदेवने इसी जीवकी अनन्त योनियोंसे ऊल्, थत्त 
आकाश व पापाणस भी पालना की है और ससय-समयपर 
इसका पटिया (रसढ) हाजिर कर दिया है, वही देव अब भी 
सच प्रकार जुम्मेवारी धारे हुए है। तव ऐसे विचारोंकी 
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परिपकतासें चिन्ताके लिये कोई ऋवसर नहीं रहना चाहिये था, 
इससलिये चिन्तागस्त सलुष्यकी परस नास्तिक कहना चाहिये । 


होय निश्चित करे मत चिंताहि, चोंच दई सोई चिन्त करगो। 
पाँव पएसार परयो कि न सोवत, पेट दियो सखोह पेट भरेगो । 
जीव जिते जलके थलके, पुनि पाहनसें पहुँचाय घरेगो । 
सूत्र हि भूख पुकारत है नर, सुन्दर तू कहा भ्रूख सरेगो ॥९॥ 
ऋाहे को दौरत है दशहूँ दिशि, तू नर देख कियो हरिजू को । 
येठ रहे दुरि फै सुख सूँदि, उघारत दाँत खबाइ है टूको । 
गे थके प्रतिपाल करी जिन, होइ रहद्यो तब ही जड सूरो । 


सुन्दर क्यो चिललात फिरे अब, राख ह॒दे विश्वास प्रश्की ॥ २॥। 
चास्तवसे यह नियस हे कि जब हम फलके लिये चिन्ता- 
तुर रहते हैं तब वह देव निःश्चिन्त हो बैठता है और जब हम 
फलके लिये निग्विन्त रहते है तब उसकी घुकधुकी घड़कती 
है। फिर ब्था ही चिन्ता करके उसको निःश्विन्त क्‍यों कर दिया 
जाय ९ क्योंकि उसको निश्चिन्त करके हम निमश्चिन्त नहीं रह 
सकते | 
चिता चिन्ता सम्ताप्क्ता चिन्ता च विन्दुनाधिका । 
चिता दह्ृति निर्जीय चिन्ता सा तु सजोविका। ॥ 
अर्थ;--- (चिता? और “चिन्ता? बरावर कही गई हे किन्तु 
चिन्तापर एक बिन्दु अधिक है, (उसका यह्‌ फल है कि) चिता 
भनिर्जीवकोी जलाती है और चिन्ता जीतोको । 
जब हस अपने हृदय-सिंहासलसे उस ,अन्चयोमीदेवको 
नीचे गिरा देते है और भें दी सव कुछ करता हूँ? इस रूपसे 
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अपने परिच्छिन्न-अहंकारकोी उत सिंहासतपर आम्ढ कर देते हे. 
तभी सिविदाद रूपसे चारा ओरसे चिन्ता हसारा न्‍्वानत 
करती हैं और हसारा वातावरण दुख व शोकमय चन जाता 
हैँ । यदि उस देवको फिरसे उसकी अपनी वही ( छदयस 

हासन) पर विराजनात कर दिया जाय और अपसे परिच्छिन्न- 
अहंकारको नीचे उतारकर उस टेवका आज्ञाकारी जी हुजूर ? 
बना दिया जाय यथा.--- 


कुन्दन के हम डले हैं, जब चाहे तृ गला ले ! 


भे छ 

चावर न हो तो हमको, ले आज आजमा ले ॥ 
जंसी तेरी खुशी हो, सत्र नाच त्‌ नचाले । 
सच छानबीन करते, 
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हर त्तोर दिल जमा 
राजी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रज्ञा 
यहाँ यूं भी बाह वाह हे, और यूँ भी बाह वाह 


छ पच 

तच ऐसी अवस्थां से चिन्ताएँ एकठम क्च कर जाती 
हैं. और हमारा बातावरण शान्ति व अपनन्‍्ड्स सर जाता 
हैं। ऐसी त्यचस्थासे ही इच्छित पदाथे अपने-आप इसी प्रकार 
हमारे पास दौड़े आते हैं जैसे भूखे चालक माताके पास दौड़े 
जाते हैं । 


॥# 60॥ 4 


वंकांकानड 
अििष्या, 


यथेद छुचधिता बाला मातारं पर्यपासते? 

जो अरूप फताशा घारण किये हुए हैं थे दरिद्री च दील 

हू, चादे व॑ सायाहारा लक्षपत्ति भी क्यों न हों । आर लिस 
१. पनच्य्यय | 


३. परीक्षा करले । ३- चछुशी। 
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पुरुपले विचारपूवेक फलाशासे पन्ना छुड़ा लिया है वही 
बास्तवसे उठाशात्सा और घनी है, चाहे उसे पेटमर रोटी भी 
न सिलती हो। फलाशा-त्यागसे शक्ति व उत्साह फूट निकलते 

ओर हमारा कार्यक्षेत्र विशाल हो जाता है । इससे तत्त्व 
यह है कि फलाशा बताये रखकर अहकारकी हृढता करके हम 
अपनी शब्तिको घटाकर अपसे शरीरतक ही परिच्छिन्न बना 
लेते है, परन्तु स्वार्थ व फलाश-त्यागद्वारा अहंकारसे ऊँचे उठकर 
हम त्रह्माण्ड-शक्तिपर भी अपना अधिकार जसा लेते हे । 
ऐसी अवस्थामे ईश्वरीय-शक्ति ही हमारी अपनी शक्ति होवी है 
ओर हमारा कार्य ईश्वरीय-कार्य होता है तब शक्तिका स्रोत 
इसी अकार हमारे अन्दरसे फूट निकलता है जेसे किसी चश्से 
से पानी उम्रत्न-उडभलकर महानदके रूपसे बह निकलता है। 
चास्तवमें जो शक्ति हसारे हृदयसे विराजसान है वह अनन्त 
च असीम है, परन्तु परिच्छिन्न-अहंकार व कर्मफलका ढक 
दवाकर हम उध्त शक्तिको बह निकलनेसे रोक देते है। फल 
की इच्छा हसारे अन्दर थकान उत्पन्न कर देती है ओर 
फलाशा-त्यागढ्ाारा हमारी चेष्लाएं अथक बन जाती है, प्रकृति 
का यद्दी नियम है। हृष्टान्तरूपले सम सकते है कि चिर्जटी 
व दोसक आदि योनियासे दिनरात, आउईठठों प्रहर, चौसठ 
घड़ी अविराम चेट्टाएँ देखनेमे आती है वे अपनो चेष्टाओ 
से कभी नहीं थकर्तीं और न कभी विश्रास लेती है। इसका 
कारण क्या है? कारण यही है कि न उनसे कर्ताभाव 
जाय्त है, न वे किसा फलकी इच्छा घधारकर कर्म करती हैं, 
चल्कि किसी प्रकारको इच्छा बिना कम्के लिये ही कर्म 
कर रही है और भगवानके इस बचनको यथाथे रुपसे 


व्यवहारसे ला रही हेः-- 
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कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभू माँ ते सद्लोप्स्त्वकर्मरि ॥ 
(गी. भ- २, ४० ) 

अथे.-तेरा अधिकार करे करनमें ही हैं, फलमे कंभी 
नहीं (किन्तु फलमे तो मेरा ही अधिकार है) और व्‌ 
कम्पफलकी. चासला ( गय्ममात्र ) रखनेवाला सी नस हो। 
( इस विचारसे कि जब कर्मफलकी इच्छा हीनहो तो कर्म 
करनेसे भी कया प्रयोजन १९ ) तेरी कर्म न करनेसे भी श्रीति न 
हो ( किन्तु तुक्के कम तो करना ही चाहिये )। 

इससे यह स्पष्ट हुआ कि कत स्व-अहकार और करे- 
फलकी इच्छा ही मलुष्यमें थकान पेदा करनेवाले हैं। इस 
प्रकार जब करके लिये ही कम किया जाय, तब फल तो ऊहीं 
जा ही नहीं सकता। क्रियाको प्रतिक्रिया तो इडेश्वरराज्यमें 
नष्ट हो ही नहीं सकती | कम्से फल तो इसी प्रकार छिपा हुआ 
है, जैसे नन्‍्हेसेवट-बीजसे सहान्‌ चट-ब्क्त घडी करके ( तह 
करके ) रखा हुआ है। नन्हे से चट-बीजको भूमिमे दवानेकी 
ही जरूरत है फिर डाली, पत्ते, फूल, फल तो अपने-अपने 
संसयपर आप ही उससे निकल आयेंगे, इसके लिये तो चिन्ता 
की कोई जरूरत ही नहीं । इसी प्रकार कम्मेरूपी बीज हृदय-त्षेत्र 
में जसानेकी देरी है, फिर उससे सब अडद्भ-प्रस्यद्ध अपने-आप 
देवी-नियमके अजुसार निकल पडेगे। इस प्रकार जब कर्मका 
फल निमश्चित है, तच उसके लिये चिन्तारूपी चेदना क्‍यों सहो 
जाय ९ इल चिल्तारूपी यम-यात्तनासे क्‍या प्रयोजन ? उल्टा 
सन्हेसे वीजप्र चि-तारूपी भारी पत्थर रखकर डसको फलसे 
फूलनेसे क्यो रोक दिया जाय ९ 


| 
चास्तवसे कम अपने स्वरूपसे रजोशुणी नहीं, किन्तु 


का 


नह 
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के के साथ जो फल्लाशा वही रजोगुणकी मूर्ति है, जो कर्ताको 
अपन्ती जागीरसे अशान्ति प्रदान करती है और परसार्थसे 
अपछ्ट करती है | इस विषके निकाल फेकमनेसे ऐसे सज्जनोंके 
हृदय वे सस्तकपर शान्तिरूपी पू्णृॉमासीके चन्द्रमाकी कान्ति 
विराजमान होती है और वे लोक परतलोक दोनोंके अधिकारी 
होते है। सारांश, कर्मका प्रयोजन इहलौकिक सुख, शान्ति 
च्‌ सान तथा पारलोकिक इेश्वर-प्राप्ति ही है, निष्काम-कमसे 


>ये चारों दी भाप्त होते है और सकामतासे चारों ही नही। 


यहमपि इस जिल्लासुने संसाररूम्बन्धी इच्छा व कासना- 
| रूप फलाशासे तो छटकारा पा लिया 
है, तथापि सबंथा कामना च फलाशा 
से अभी इसका छुटकारा नहीं कहा जा सकता। इस फलाशा 
का सबंधा त्याग तो उन दठत्त्वचेत्ता साक्षात्कारवान सहापुरुष 
क्षानियोंके ही हिस्सेसे आया है, जिन्होने संसारके तत्त्वको 
ज्योफा त्यो जाना है, ज्ञानाग्लसिसे करत स्व अहंकारको 
सवंधा भस्म कर दिया है और शरीर व इन्द्रियोंद्वारा सब 
कुछ करते हुए भी सब क्रियाओंसे दूर खड़े है। इस जिज्ञासु 
के ससस्‍्वन्धसें संसारसम्बन्धी फलाशा तो यद्यपि नहीं है, 
परन्तु कत्‌ स्व-अहंकार व कतेव्य-बुद्धि अभी खड़ी हुई है, जिसके 
फततस्वरूप अपने कर्सोद्ठीरा एकमात्र इेश्वर-पग्राप्तिरूप इच्छा 
विद्यमान है, जो सांसारिक इच्छाओकी अपेक्ता धन्य कही 
जा सकती है । बास्तवसे सांसारिक इच्छाओंसे छटकारा 
भी इस पत्ित्र इच्छाके प्रबल हुए बिना असम्भव है। बल्कि 
सासारिक इच्छाओंके निकाल फैकनेका एकमात्र उपाय यही 
इशवर-प्राप्तिरूप इच्छा सर्चथा छद॒यमे घर कर ले। जैसे 
जलपूरित पात्रको जलसे खाली करनेका डउतेम' साधन 


कर्म-अफर्मका रहस्य 


आत्मविलास ] [ शशर 


यही है कि उसमें जलसे भारी तरल पदार्थ »थात््‌ पारा 
भरते जाए | ज्यो-ज्यों पारा पात्रसे घर करता जायगा तत्वों त्वां 
जल उसमेसे निकलता जायगा, क्‍योंकि पात्र स्वथा खाली नहीं 
रह सकता ओर कुछ नहीं ता वायु ही उसमे भर जायगी। 
ठीक, इसी प्रकार हृदयरूपी पात्रको सासारिक इअच्छाओंसे 
खाली करनेके लिये ईश्वर प्राप्तिर्प जिज्ञासा इसमे टुस-दस 
कर मर देना जरूरी है | इस पविशन्न जिज्नलासाक्री बढ़ी चढी 
अवस्था ही वैतालकी तृप्तिका एक सुख्य साधन है, जो ईश्वर- 
कृपा, गुरुकुषा ओर शाख्रकूपा आदि अन्य साधनोंको इसी 
प्रकार खीच लाती है तथा अन्य साधन अपने-आप इसी त्तरह 
खिंचे चले आते है, जैसे दीपक जब अपने प्रकाशमे जलने 
लगता है तब चारों »ररसे पतड्डो अपने आप उसके साथ 
जलनेके लिये सिंची चली आतो है। इस अकार इस जिल्नासु- 
छारा सभी कर्म फलाशारहित क्तेव्य-बुद्धिसे ईश्चरापगण्थ तो 
कये्‌ जाते हे परन्तु जहॉ-जहाँ कतेव्य-बुद्धि होती हे व्हॉ-बहा 
कता-बुद्धि भी अवश्य वनी रहती है। "मैं कर्मका कती हूँ 
और अमुक करने करना मेरा फर्ज हे? यही कर्ता-बुद्धि व 
कर्तेज्य चुद्धिका लक्षण है। इस प्रकार कर्ता-बुद्धि बिना कर्तव्य- 
बुद्धि आ ही नहीं सकती, पहले “कर्ता? बनेगा तसी “कतेव्य- 
गदुनपर सवार होगा जो कि परिच्ऊिन्न-अहंकारके ही परिणाम 
है। इस लिये परिच्छिन्न-अहकार छारा क्ैव्य-बुद्धसे किये 
गये हम चाह ] इच्छारोहत भी क्यों हो «परन्तु उनका 
से (प १३६ से १३८ बा है. 3 हक आ जे 
बिल किये गये काम ष्ट हे जा चुका अं कर्तृव्य- 
विद्यमानताके कारण अवश्य सर है पल को 
की उत्पति अवश्य करते देती है, इसलिये चे 22 

धर भावशूत्य नहीं रंह सकते। 


१४३ ] [ साधारण धर्म 


मै अपने कर्मोका फल ईश्वरापंण करता हूँ? इस जिज्ञासु 
का अपने कर्सोके साथ यह भाव घअवश्य रहना चाहिये । इस 
भावके विद्यमाल रहतनेके कारण थे कर्म फिर फलशून्य भी 
नही रह सकते, क्‍योंकि फल कम्से नहीं, फल केवल साव 
से ही है। यद्यपि उन क्मंका फत्न संसार तो नही है, क्योकि 
उनके साथ सांसारिक वासनामरूप भाव सव्यथा नश्ठ हो चुका है, 
तथापि ईश्वर-प्राप्तिरूप वाघतनाके सदुभावसे अन्‍्तःकर रण 
की निर्मेलता तथा भक्तिक्े प्राहुभावद्वारा पारमसार्थिक जिज्ञासा 
की दृढ़ता इन कर्मोका फल अवश्य रहना चाहिये । 

परन्तु एक तसववेत्ता ज्ञानीके सम्बन्धसे ऐसा नहीं 
है, उसने तो अपने हछद्यमे ज्ञानाग्नि प्रज्वयज्षित करके भेद 
दृष्टिको स्वरूपसे ही दग्ध कर दिया है, परिच्छिन्न-अहकार 
ओर उसके परिणाम कतोबुद्धि व कतेव्यबुद्धिको भी भस्स 
कर दिया है. तथा भाव और सावके उत्पादक मन व बुद्धि 
को भुने बीजके समान अर्जित कर दिया है एवं कर्म और 
कम्के साधन सिम्न लिखित छ' कारकोंको बअद्यरूपसे निम्यय 
कर लिया है | 

है| ९ 0 २० १६ ढ * न्‍्प 
कर्ता कमें च करण सम्प्रदान॑ तथेव च | - 
षृ 5 श ि 

अपादानमधिकरणमित्येतानि कारकाशि पद ॥॥ 
> इसीसे उसके कर्मोंसे फल छउपजानेकी शक्ति ही नष्ट 
हो गई है । चाहे स्थूल दृप्ठटिसे उसके छारा किये गये कर्मों 
से मन, बुद्धि और भावका सम्बन्ध देखनेसे आता भी हो, 
३ करे कश्नेचारा | २, जिसपर कर्स किया जाय । ३५ जिसके द्वारा 
करे किया जाय | ७० जिसके लिये कर्म किया जाय | ७-जद्दासे कर्स किया 
जाय | ६ जिसमें कम किया जत्य | व्याक्षरण-शास्यमें कर्मके साधथन- 
भुत ये छ. कारक माने गये है। 
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परन्तु बास्तवमे वे सब एक भुने बीज ओर जली रस्सीके 
समान है, जिनका यद्यपि आकार तो हूँ परन्तु उनमे फल 
उपजाने और वन्वन करनेकी सामथ्ये नहीं। कत्तेव्य-चुद्धि ही 
अज्ञानका लक्षण है ओर वही बन्धनका मृल है, जिससे 
उसने बस्तुत: छुटकारा पा लिया है; यथा.--- 
ज्ञानासतेन तृप्तस्य कतकृत्यस्य योगिनः | ष 
नेवास्ति किश्वित्कतेव्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ | (अश्ाबक्र) 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसेकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाभ्रिदःधकर्माणं तमाहुः पणिडितं बुधाः ॥ 
(गी. झ- ४ क्कोक १९) 
थे: ज्ञानाझत करके तृप्त और दर तकुत्य चोगीके लिये 
किब्ित्त्‌ भी कर्तव्य नहीं है, ( क्योंकि चह अपने आपत्मस्वरूपमे 
किसी भी श्रकारके के अथवा जन्‍्म-मत्युका लेप नहीं 
देखता ), यदि उसको कतेव्य शेप है तो वह तत्त्वका जाननेवाला 
ही नहीं। जिसके सम्पूर्ण कर्म कामना व संकल्पसे रहित होते हैं 
और जञानरूपी अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोको दुग्ध कर. दिया है, 
उसको ही बुद्धिमान पुरुष तत्त्वको जाननेवाला परिडत कहते हैं। 
सारांश, इस जिज्ञासुसे कामना न दीखते हुए भी होती 
जरूर है और इस जानीमे कामनाकी ऋलक दिखाई देती हुई भी 
स्वरूपसे होती नहीं है | इसलिये इस ज्ञानीद्वरा किये गये कमे सी. 
अकर्म ही होकर रहते हैं, यही जिज्ञास और जानीह्ाारा किये गये 
कर्मोर्से कर्म! और अकसे! का विलक्षण रहस्य है । 
कर्मस्यकर्म यः पश्येदकर्मरि च कर्म यः | 


(गी अऊ, ७ इलो १८) 


१४४ | [ साधारणघर्से 


अर्थ -- जो्‌ पुरुष (अहक्लाररहित की गइ) खम्पूरों चेषट्टाओं 
से अकमे (अथांत्‌ वास्तवसे अपने स्वरूपसें सब प्रकार कर्मसे 
असद्भता) देखें और अहड्लारसहित अज्ञानी पुरुषोंह्ारा सम्पूर 
क्रियाओके त्यागमे. भी कर्मको देखे (अथोत्‌ अहक्लारसहित 
कसेत्यागसे भी कर्मफलको देखे, आशय यह कि चाहे कर्मका 
त्याग सी किया गया, परन्तु अज्ञानके कारण स्यागका कर्ता होने 
से बह स्थासका अहड्लार कर्ताको फलके वन्धनमे लानेवाला 
होता है), ऐसा तत्त्वसे जाननेवाला पुरुष मनुष्योंसे बुद्धिमान है 
ओर ऐसे तत्त्ववेत्ता योगीने सब कुछ कर लिया है । 

प्रसड्धसे 'कर्मेंका सहत्य? 'कस्मेकी व्याख्या? 'कम्मंको असि- 
निष्काम-कर्संका ऊप- चारयता? “कर्मद्वारा प्रछृतिकी निवृत्ति- 
आऔ» स्यूगकी | सेखीनता? “निष्कास-कर्मक्ा रहस्य? 


संहार दे ह 
तथा “करमो-अकनम्मका रहस्य? स्पष्ट किया 


पशच्चम भेट ! 
गया। भरत हरिजीके इस बचनके असुसार-- 
“(एके सत्पुरुषा३ पराथघठकाः स्वार्थान्परित्यज्य ये! 

यही वह सत्पुरुष है जो अपने स्वार्थंकी तिलाल्जलि देकर 
दूसरोंके अरथसाधनसे तत्पर है। यह निष्कामता ही वास्तवसे 
परमसार्थूपी दत्तका सुदढ मूल है, जिससे नित्यानन्दरूप फलकी 
आशा की जा सकती है | यही घह दुनियादो पत्थर हैं, जिसके 
सहारे ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंका सात मज्जिलवाला भय भवन 
लिर्माण किया जा सकता है | अन्त करणमे तीन दोप रहते है जो 
कि अपने आत्मस्वरूपके साक्षात्कारसे प्रतिवन्धक होते है । (१) 
मल-दोप, अर्थात्‌ दुष्ट वासनाका हृदयमें उत्पन्न होना, (२) 
वित्ञेप-दोप, अर्थात्‌ सलका चश्वल रहता, (३) अवारण-दोप, 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपका अज्ञान । उपर्युक्त तीनो दोपोसेसे पहिल्ले 
मलदोबसे यह सर्वेथा निर्दोष हो चुका है, परन्तु रजोझुणकी 


आत्मचिलास ] [ १४६ 


विद्यमानताके कारण विल्ञेप-दोप कममे प्रव्ृत्त कर रहाहें। 
यद्यपि वह रजोगुण फलाशारहित होनके कारण मत्त्वशुण मिश्रित 
है, तथापि जैसा 'कमदारा प्रकतिकी निवृत्तिमुज्जीनता! के प्रसह्ञ 
_ से कहा गया है, शनेःशने: बह रजोगुण भं छदयसे निकलकर 
सत्त्वगुणको हृदयसे सरता जाता है । 
भक्तिके सुख्य चार सोपान हैं।-- 
(९) 'तस्‍्थवैबाहम से उसीका हँ-परमात्मासे दूरी, यहाँ 
पड़दा मोटा व दृढ है। 
(२) “तबेबाहम में तेरा ही हँ-परसात्माक्रे निकट, पड़दा 
पतला हुआ | 
(३) “त्वमेबाहम! से तू ही हँ-परसात्मासे अत्यन्त निकट, 
पडदा कनमता | 
/४) 'शिवो5हम! में शिव हँ-परमात्मासे असिन्नता । 
यह्‌ निष्कासी सत्त्वगुणकी बद्धि होते-होते कर्मके बेगसे इसी 
प्रकार छूटता जाता है, जैसे छुलालके चक्रका वेग दरुड निकल 


जानेपर घटता जाता है। अब यह भक्तिके उपयुक्त चारो सोपानों 
मेसे भ्रथम सोपान “तस्थैवाहम? से दृद्तासे आरूढ होगयां है। 
यही स्यागकी पद्चम भेट है जो कि खुशी-खुशी वैतालके चरणोसे 
रख दी गई । 


(३) उपांसकर्नजजिज्नासु 


उपासना” शब्दकी व्युत्पत्ति उप+-आमन+-“उपासनः से 
उपासना द भक्तिका 


अं है। उप? नाम समीप, 'आसनः सास 
ञ5 ए* 
अठाना, अथातू इश्टदेवके समीप सनको 
वठाना उपासना शब्दका अथे है। इंश्वरसम्वन्धी पविच्न प्सका 
नास सबक ज है । सम्वन्धसेद्स प्रेमके भिन्न-सिन्न नाम है, 
यथाहि:-ऊअ कनिष्ठ पुत्रादिकोसे जो प्रेम है उसको 'स्लेह? 


श्श्७ ] [ साधारणशघस्से 


कहते है और “वात्सल्यता? सी कहते है। अपने सम्रवयसवालों 


से मेसको प्रेस! अथवा “सित्रता? कहा जाता हैे। अपने पूज्यो 
मे प्रेमको “श्रद्धा? कहते है। स्वाथ-बुद्धिसे सांसारिक पदार्थोंसे 
प्रेसको राग! कहते हैं और ईइखशरसे पवित्र-निष्कामभावसे 
प्रेसका नलास 'सकिति? है। 
घास्तवसे भ्रे सके समान कोई रसीला पढाथे संसारमे 

प्रेसकी सहिमा. | न भूतरो न भविष्यति” अथात्‌ न हुआ है 
धणणएणय- और न होगा | खारा संसार ब्रह्मासे लेकर 
कु डंटीपये रे ७ अ 
चिडेंटीपयन्त प्रेसका ही सतवाला देखा जाता है। प्रत्येक 
उ्यक्तिकी ढोड़-धूप वेचैनीके साथ प्रेमको ही आलिड्लन करनेके 
लिये हो रही हे । कोई सुन्दर रूपोंपर मोहित हो रहा है तो कोई 
रसीले शवदोमे अटका हुआ है। कोई कासल स्पशेसि उलमा 
हुआ है तो कोई सुस्वादु रसीपर लट॒दू हो रहा है। कोई रसभीनी 
सुगन्धोपर वलिहार जा 'रहा है तो कोई मात-बड़ाईपर 
न्‍्यौछाचर किया जा रहा है | कहॉतक वरणुन किया जाय ९ सनस- 
हित छहो इन्द्रियोंने सारे ससलारको नचा डाला और इस 
सखसाररूपी नृत्यभुवनसे सम्पूर्ण भ्रूतजातके नृत्यका जो थघिपय 
है, वह केवल प्ेम है । अरे अमागे मर स | तू ऐसी क्‍या वस्तु हे ? 
जिससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने लिये “फरणि मणि चिज्ञ जिमि 
जल विलु मीना? फी भोति तड़फा दिया है । सत्य बता तू ऐसा 
क्या जादू भरा हुआ है, जिससे सभी चिचोकी भरसाय्ग हुआ हे । 


'जआादू वह जो सर पर चढ़के बोले” 


पॉनच वर्षके बालक-ध्र्‌ वको सूने राजसहलसे निकाल 
लिजेन बनसे जा घकेला । प्रह्मादको तूने वच्त खस्भसे बॉघा, 
ऋरग्नि से डाला और पत्थरोकी वर्षा की | गोपियोने तेरे लिये सब 
पे पैदाओं किया और ब्रह्मादि देवता जिसके 
घर्मकी मयोदाओंकोी नमस्कार किया और नह्मादि दुवता 
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अर कुटि-विज्लाससे कम्पायमान होते है, उस ऋृ्णक्ों भी नृते 
वन्दर की सॉति नाच नचाया | 


“(हि व्रजडी गोपनियाँ छद्विया सर छाछ पे नाच नचावे * 


राजा अ्रतृहरि और गोपीचन्द्र आदिने तेरे लिये 
राज-सिंहासनकोी तिलाझ्लि देकर तमनपर भस्म रमा»। चेचारे 
सजनू को तूने वत-बनसे भटकाया, फरहाढ जैसे दीनने तेरे लिये 
पहाड़ोंको सैदान वना दिया और अन्तत अपने हाथो अपने 
ऊपर छुल्हाड़ा मार अपने-आपकी ही तेरे ऊपर वज्ति चढ़ा दी । 
कोयल तेरे लिये कूक रही ध बुलझुल तेरे लिये रो रही हे, 
फूल तेरे साथ मिलकर खिलखिला [हा है। हँसतेकी रुलाना, 
रोते को दँसाना तेरा एक खेल है ।ब  प्यररे)! तू बड़ा रसीला 
है | तेरे रसरूपकी थोडी भी जेस किसीसे मिली वही 
अमृत वन गया । तेरे संयोग” कुजाति भीलनीके मूँठे 
बेर सी अम्रतरूप सिद्ध हुए, दासीफ्ी विदुरके छिलकोंने सुघ-चुध 
विसार ढी, दरिद्री-सुदामाके सूखे तन्दुलोने वह सजा दिया कि 
उसके पाद-प्रक्षालनके लिये कन्हैया ने-- 
“पुएनी परातको हृथ छुबो (हीं, वेवनके जलसे पु थं नेननके जलसे पशु थोये ।”! 
0 8 अमर जनक 
.. *ज्षेष गयेदा मे गणेश महे;ए दिनेश सुरेशहु जाहि निरन्‍्चर गावें, 
7538 कक नन्‍त अख़फ्ड अच्छेदु असेठ सुदेद वतावें । 
९ लक ्ल पक हू जड मुह हिय रस खानि छद्दाले, 
ताहडि चजझही रोपनियोँ छछिया भर छाछ ये नाच नचांवें |! 











पेऐेले विहाल विवायन से सये रण्टक जाल लगे पुनि जो ये। 
दृ्य ! सद्दाहुध्ज पप्ये सखा तुम काये इते न किते दिन खोये । 
देखि सुदासाकी दीन दश्शा करुणा करिकते करणानिधि रोये । 


क डी दा क-- 
पान परातरो हाथ छुजो नांदे लैननके जलले पशु चाय! ॥ 
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सच कहा है--अ्र ससे नियम नहीं?। सारांश, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में ऐसा कौच श्राणी है, जिसको तूने वाज़ीगरके वन्द्रकी भाँति न 
नचाया हो । मुर्दे भी तेरे नामपर फडक उठते है, सचमुच तू एक 
ऐसा ही अदुसुत पदार्थे है जिसपर तीनों लोक वारंकर 
फेक दिये जाएँ । 


किस किस अदासे तूने, जन्वा दिखाके मारा । 
आजाद हो चले थे, बन्‍दा बनाके मारा ॥१॥ 
खुद बोल उठा अनल्हक, खद वनके शरह तूने । 
एक मर्दे हक॒ुको नाहक, खली चढ़ाके सारा ॥२॥ 
क्यो फोहकन पे तूने, यह संगरेजियो कीं। 
ली उसकी जाने शीरीं, तैशा उठाके मारा ॥शे। 
गर्दनमें कुमरियोंके, उल्फुतका तोकु डाला। 
चुलबुलको प्यारे! तूने, गुल बनके ,खुद ही मारा ॥8॥ 
आखोंमें तेरे जालिम ! छुरियाँ छुपी हुई हैं। 
देखा जिधरको वूने, पलकों उठाके मारा ॥४॥ 

गुश्वेमें आके महका, बुलबुलसें जाके चहका। 
इसको हँसाके सारा उसको रुल्लाके मारा ॥5॥ 


१- जमच्कार । ९. शिवाजऊुहँ, मे बह्म हूँ $ ३. धार्मिक कानून । 
४. सच्चा | ७, फरद्दाद, नाम है ६, पापाण-चब्ष्टि | ७. मीठी, फरहाद 
की प्रियाका नाम भी है। <. कुल्हाडर | ९, पक्षी लिशेष ॥ १०. गेस | 
११ बेदी । १३२ पुष्पच्लछी। 


कल 
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' मेरे स्वासी तेरी यह वॉकी अठा है? | हाय | तू चडा सतवाला 
हे हल जा ७ (५ ४5 चेदकी 8 हा 
है। जहाँ तुमसे आँखे चार हुई कि कट लोक- वेडियों 

हे बैक कं लक. 
इसी प्रकार कट जाती है, जैसे कसके कारागारमें वसुदेव-देवकी 

कम ५९5 तेरी >> 
की । सब चेद व घम्मका फल तू ही हे । तुकको तेरी शपथ हे | 
सत्य वता, तू क्य्ग वला हे ? तेरा स्वरूप क्‍या है ?ल्‍तू कहाँ रहता 
'है ? और तेरा कया प्रयोजन है ? इसपर उसने जो उत्तर दिया 
बह विजलीक समान कडक गया ओर हय शीतल हो गया । 
न में कहीं सातवे आकाशपर हूँनल स्थव समुद्रों पार, न 
सुग-नयनोके नयनोंसे मेरा निवास हें न 
0७ #> ० 
शब्द्‌-स्पशा दि विबयोसे ही मे अटका हुआ 
कि [कप >> पु ग्राण्ियाच्छे ० भ नाप 829. 0 किये 
हूँ। बल्कि में तो सर्च प्राशियोक्के अपने-अपने छदयोसे ही घर हि 
बैठा हैँ, परन्तु कृपणचित्त सुककों वहाँ न पाकर वाह्य पदा्थंसे' 
सेरी खोज करते हुए भटकते फिरते है | जिस अकार स्ग अपनी 
4१5 ७. 4 न्द्र हि 
नाभिमे स्थित ऋकस्तूरीकी गन्धको अपुने अन्दर न देख उस 
गन्धक्ी तलाश सतवाला ५ वर्क्न-चन भटकता फिरता है, 
ठीऊ इली प्रकार थे पशु जीव स्री को अपने सीतर न देख 
वाहर मेरे लिये सटकते फिरते/< | परन्तु अन्त.स्थित चस्तु 
समस्त 8 कप. जि 
दो चाह्य ग्राप्त केसे हो सकती ९ आखिर सुकसे वर््धित रहकर 
दीनके दीन ही रहते हैँ। 
/ 


भेमरझा उत्तर 














मर 


च्ट्ज 
्र्ट 


फियसे हो झूये जूमी. ये यारो ! ठलाश सेरी में मारे सारे 
अमल करो ठ॒म दिलों में देखो, सैं नहने अकरब सुना रहा हैँ 


इस खिलउयर्से डनकी अवस्था ठीक उस चुडियाके समान 
है जिसने अन्धेरी रातमे अपनी एक सूहे घरके भीवर गरमा दी 
थी "मैर डसकी स्वोज व्यहर सड़कपर ल्ालटेनकी सरॉंशतीसे 








3० ्च् श्- #3-53-25६-२४३४«&-*-०---०-६०४२७....... ६०६०५ 
$ प्राीवग। दे कण्ठस भों सांवऊ समीप शब्द | 
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फरती फिरती थी । बुढियाको सड़ककी खाक छातनते देख एक 
राहगीरने पूछा कि बुढ़िया यह क्‍या करती हे? उत्तर दिया 
“बेटा ! खूइ खो राई उसको ढूँढती हैँ ”। राहगीरने प्रछा कहाँ 
खो यई ९ उत्तर मिला, “घरमें? । राहमीर हँसकर बोत्ता अन्दर 
ल्वोडे चसस्‍्तुफ़ो बाहर ढूँढता केसी सूखेता है ? बुढ़ियाने सुँह 
बनाके कहा “हों । बेटा सच हे हो, परन्तु घरमे दोपक 
जलानेकी सासझी नहीं हे। सेने था कुछ तो करना ही चाहिये, 
इसलिये सड़्ककी खाक ही यों न छानी जाय” | ठीक, यही 
दशा उन पुरुपोकी हे जो अपने छृदयोंसे दीपक जलाकर 
सुकको बहों पानेकी लासईये नहीं रखते और बाहर चसकीले- 
चटकीले पदाथमि मेरी खुकजके लिये खाक छानते और भ्रटकते 
फिरते हैं। जिस अकार कप दवाई नदीं जा सकती, इसी प्रकार 
मेरा बेंग दव नहीं सकता, इसी लिये संसारसे कोई एक भी 
सूतपाणी पेसशूल्य नह पाया जाता, चाहे प्रेसका विपय 
अपना-अपना भिन्न-भिन्न कैदों न हो | अत्येक शरीरसे सेरा स्तोत 
किसी न किसी रूपसे इसी, प्रकार फूट-फूटकर निकलता हे, 
जैसे चस्सेसे पानी । चास्तवेफ्ते प्रेम तो स्वाभाविक रूपसे 
प्रत्येक जीबके अपने अन्द्र छदींदूबा हुआ हे, अन्दर हुए 
बिसा तो वह घाहर आये ही केसे ? परन्तु वे मेरे पविन्न- 
प्रेसका सहुपयोग नही जानते, इसी लिये कोई घनके लिये 
जान देता है तो कोई पुत्रके लिये, कोई स्त्रीके लिये सर 
रहा है तो कोई सानके लिये। मेरे इस असदुण्योगके कारण 
ही वे सुझे न पाकर स्वेदको ही पाते है। वास्ववमें ये विषय 
ऋपने म्वरूपसे प्रोेसरूप नहीं हो सकते,यद्यपि इनके छवारा श्र मका 
प्रकाश इसी प्रकार होता है जिस प्रकार दर्षशके हारा हसारे सुख 
का, परन्तु दर्पण प्यारा नहीं प्यारा मुख ही है। 
इसी प्रकार चाह्य पदार्थ प्रेनस्व॒रूप नहीं, किन्ठु अपने वास्तावेक 
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प्रेमस्वरूपका सुखड़ा दिखलानेके कारण ही ये प्रिय हैं अपने 
स्वरूपसे कदापि नहीं । 

प्रेमियो | कैसा आश्चर्य है कि तुम आप ही अपने अन्त- 
रीय वेगसे आतुर हुए अपनी मे सभरी इृष्टियोंसे वाह्य पदार्थोको 
सुन्दरता प्रदान करते हो और आप ही उनके पीछे दौड़ पड़ते 
हो | वस्तुतः सुन्दरता पदारथंगत नहीं है, वल्कि तुस अपनी मनो- 
हर चष्टियोंसे ही चस्तुओंको मनोहर वनाते हो | उनकी मनोहरता 
प्रदान करनेवाले तो तुम आप ही होते हो और फिर आप ही उनके 
लिये तड़प-तड़पकर अपनेको व्याकुल कर लेते हो । यदि 
सुन्दरता पदार्थंगत होत्ती तो कोड एक पदार्थ सबके लिये सुन्दर 
ठहरना चाहिये था, अथवा जिस पदाथ्थेकों जिस व्यक्तिने सुन्दर 
जाना है. बह उसके लिये सर्च सुन्दर चना रहना चाहिये था, 
परन्तु यहों तो इस ढोनों नियसमोंका ही ,तयमसिचार है | 

एक चार एक राजाने लैला व सजनेके प्रेसकी चचों सुन 
सजने को अपने गा और लैलाके अति उसका 
पूरा श्र सु पाकर उस लंतलाक देंग्ड इच्छा हुई । परन्तु जत्र उसने 
लेलाको घुलाकर देखा रा वि श्यास बरणें पाया । राजाने 
अपले सहलकी सुन्दर रानिय्रेत्ती सजलेके सम्मुख खड़ा करके 
कहा, इनमेसे किसी एकक्ो प्मन्द करलो | सजनू ने पुकारकर कहा 
“अरे नूपति। अपनी मझूखेता क्‍यों म्रकट करता है? तेरे ये 
आंखे कहों हैं जिनसे तू मेरो लेलाका देख सके ९ तु सेरी आंखों 
से मेरी लेलाको देख |? 

ठीऊ, चद्दी अवस्था सारे संसारकोी है । सम्पूणें सौन्ढ्योकता 
स्रोत आरियोंके अपने-अपने छदयोसे ही सिकलता है और 
अस्येक आणी अपनो-अपनी स्वणेंसची इप्टिसे ही अपनी-अपनी 
बस्तुआका छुन्दरता प्रदान करनेवाला होता है । जिस प्रकार 
सूचक रास्य पतंत, पृथ्ची और चृत्षादि सस्पूणों जड़ पदार्थोपर 
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पड़कर उन्हे प्रकाशवान्‌ करती है, परन्तु चस्तुत. पर्बातादि स्थ- 
स्वरूपसे प्रकाशवान्‌ नही होते, स्वस्थरूपसे प्रकाशवान्‌ तो सूर्य ही 
होता हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने अन्तःस्थ पे सस्वरूपकी 
रश्मियोंसे ही अपने प्रिय पदार्थोक्ो प्रसमय बनाते हैं, परन्तु 
वस्तुत्त प्रेमस्वरूप तो उनका अपना आत्मा ही होता है । पुत्रके 
मित्रसे प्रेस उस सित्रके लिये नहीं किया जाता, बल्कि पुत्रके 
लिये ही किया जाता है, जब वह मित्र पुत्रके अनुकूल नहीं रहता 
तो उससे वह अपना प्रेस भो कुच कर जाता है। आपने शरीर- 
रास्वन्धी ख्ी-पुत्रादिसे प्र स स्त्री-पुत्नादिके लिये नही किया जाता, 
बल्कि अपने शरीरके लिये ही किया जाता है । जब वही ख्ली- 
पुत्नादि अपने शरीरके अनुकूल नहीं रहते तो उनका त्याग कर 
दिया जाता है। शरीरके अड्ज-प्रत्यद्धले भी प्रेम उन अद्ज- 
प्रत्यद्धोके लिये नहीं किया जाता, वल्कि अपने जीवनके लिये ही 
किया जाता है | पॉव जब अपने जीवनके अनुकूल नहीं रहता 
तो उसको काट दिया जाता है, हाथ जब अपने जीवनके प्रति- 
कूृत्त होता है तो उ७को उड़ा दिया जाता है, ऑसख जब अपने 
लिये खुखरूप नहीं रहती तो निकाल फैकी जाती है | साथ ही जो 
अद्भ अपने जीवनके निकटतर होता हे दूसरो की अपेक्षा उससे 
अधिक पे स किया जाता हैं। हाथके ऊपर पॉवको नन्‍्यौछावर 
किया जाता है और आँख व दिसागके ऊपर हाथकी वि दे दी 
जाती है । इसी लिये जब कोई शब्चु सिरपर चोट लगाने आता हे 
तो हाथ विना किसी प्रे रणाके चोट सहारनेके ज्िये कट समिरके 
आयागे आ जाते है और ढालका काम दे जाते:है । ऐसा क्यों? 
क्या हाथ, दिसाग व्‌ ऑखके ससान इसका अपना ही अज्ञ 
नहीं हे ? »ड्ड तो है, परन्तु दिसाग व ऑख जीवनके निकटतर 
है, इसी लिये दिसाग व ऑखसख्फे लिये उसकी व्लि देनी पड़ती 
है | इसी तरह जोवनरूप प्राण भी जीवनके लिये प्यारे नहीं, 
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चल्कि अपसे आत्माक लिये चर है, ऊच वे ऊीवनरूप शाण का 
आपस आत्माझ छिय हसरचदाद सहाय रहता सा इसका भा चछा 
चढ़ा दी जाती है | अनेक सती स्विर्योक्रा जीचन इसका ज्वस्न्त 
इश्टान्त है । जतेसानसे मी जलमें डव सरना, आगि्निर्म ऊल जाना 
ओर झण्ले-आप झोंसी लगा लेता आदि आक्नल खत्युक्की उल्टा 
इस चआयतके शत्यक्ष प्रमाण हूं छि चदसानस उनका जावन उचक 
लिये सुखन्हप नहीं रहा था। इससे स्पष्ट हुआ छि स्पन्‍्पूरय म्रिछ 
पदार्थ ऋपने आत्माके लिये ही प्यारे हैं, वे अपने लिये प्यारे 
नहीं । जो-जो वस्तु लितनी-जितनी ऋआात्माके मिक्टनर हे. उतना 
उतना दी उससे आविक प्र स है । पत्र मित्रकी अपना एश्रसें 


का 


है। मारोसे प्रीति सच्स शरीरके सम्बन्वस है ओर सक्षम शरीर 
से आस्थाका आस हे ऋषरषक पर च ह. सुच्म-घशरार 
अपने आत्माका झू ह दिल्‍स्लानेके लिये वपंशस्थानीय जह्ञ | इससे 


कि चात्तवसे भं सच्छरूप न कोड़े वाह्य पढ़ाये है, न॒स्थृत्त 
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शरीर है और न सुच्स शर्रर ही, किन्तु परम सकल चिपय केवल 
चास्तविक भ् स, मेससस्‍्ठरूप अन्तःस्थित आत्मा से ही | 
बाह्य पदार्थ वास्तवसे श्र सतच्चछूप नहीं, वल्कि सेंर चाउतचिक 
हे सन्‍्च॒रूपी छाया हैं। किस-ऊिन पद्ाथेपर प्ेरे बास्तविकऋ 
मे सत्वसरूपकी छाद पड़ती हैं, बही पं सका चिघय चन जाता हे श 
अचधथावच्‌ त्राह्म घदाशआ्ा तुस्तरर क्तियि ग्र सच्चस्ूपय उसर्मात्रझ ठ्ह्रते हल 
ऊत्रतत्य तुस उनको आउ्सचापेलसे भहर ऋरत हो, जिस क्षाण उस 
पदायानसे उुन्हारोी आत्ममाचना सितकी, कि प्लेस भी तत्काल 
पाट डिच्चादा हाता हैं । 


प्सियो । तुम चथाये रूपसे इस 


पे 
न डर स््यि सह्ते बस स्ह्न्यक्ता च्त झसाःनच्स 
रा एक्तलत व्द् हल छुए भा सुन्नका सहाय पाते. 


त, >च्चत-. जसेरी मन्नत 
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से भूखे रहकर दरिद्री ही वने रहते हो और मेरे लिये सारा 
जीवन हारकर भी कुछ नहीं पाते । जैसे कोई अपने मुखके 
प्रतिविमस्चकफो द्षेणशमे परकड़नेके लिये दौोडे तो दर्षणमे सिर 
टकरानेके सिवाय और कुछ हाथ नहीं आया, इसी प्रफार 
तुम्हारे प्रिय पढाथे प्रे मस्व रूप तुम्हारी आत्मोका मुँह दिखलाने- 
चाले उर्प॑ण ही थे, परन्तु चहाँ अपनी छायाको ही सत्य जानकर 
जब तुम उन्हे आलिड्अन करनेके लिये दौड़ते हो तव तुमको सिर- 
सु हकी खाना ही पड़ती है । 

एक चुल्बुल एक पिज्जरेके अन्दर बन्द थी जो नीचे-ऊपर 
चारो ओरसे मॉवि-भांतिके दर्षणासे जड़ा हुआ था । उस पिश्जरे 
के ठोक मध्यसे एक सुन्दर फूल लटक रहा था,जिसका प्रतिविम्ब 
उन सिन्न-मिन्न दर्षेस्पासे पड़ रहा था। बुल्बुल जिधरको आऑख 
उठाकर देखती उसी ओर उस फूलकी छवि उसके मक्तको हर 
लेती थी । उसने सामने निगाह की और दर्पणसे! फूतको पकड़ने 
छोड़ी त्तो कट शीशेसे टक्कर लगी | पीछेको सुड़ो और उस फूलके 
लिये वेताव होकर चली परन्तु मु हकी सवाई, दाहिनेकी रूपटी 
तो सिरकी खाई । इरी प्रकार नीचे-झपर सब ओर सिर-मुं हकी 
खा-खाकर वहीं ढेर हो गई । 

प्रेसियो ! ठीक, यही अवस्था तुम्हारी हे । जिस मकार 
उपयु क्त बुल्दुल अव्यवहित पृष्फको न पाकर और उसके अति- 
विस्वोसे टकराकर अपना जीवन खो बैठी, इसी अकार तुम 
चहर भाँवि-भमाँविके सोग्य-पदार्थेरूणी दर्पेणासे अपने अन्चरीय 
प्रमस्वरूप आउत्माके प्रतिविक्वोकी सस्य ज्ञान पतड्गकी भांति 
उन्हे चिसमड़ने दौड़ते हो और अपचे-आपको भस्म कर डालते 
हो  हॉ | इनको म्रतिविस्बरूप जान, यदि विस्वको ओर खलौट- 
कर उसका आलिड्डन करते वो अवश्य छाती ठंडी होती, परन्तु 
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तुम तो उस कॉचफऊे डुकरडॉपर ऐसे लट॒ठू छुए कि चाम्तविक 
चिन्तामण्से ही हाथ धो चेठे । 

प्रम संदेव अपने अनुकूल पढाथेम ही होता है, प्रतिकूल 
पदार्थमि तो प्रेम ही कैसा ? और बह अलुक़लता आत्मरूप 
करके ही होती है, अथोत जो पदार्थ अपने प्रियरूप आत्माऊी 
प्रेमसयी रश्मियोसे मढ़े जाते है बही अलुकू चत्ताके विषय होते है।_ 
जवतक उसमे अजुकूल-बुद्धि रहती है त्ततक मन उनको प्ेंस 
करनेके लिये ठोडता हे और जिस क्षण उनमें आत्म प्रतिकृल- 
बुद्धि हुई कि सन तत्काल उनसे खिच जाता है । यदि वे चस्टुएँ 
चस्तुतः ग्रे सपात्र होतीं तो अब भी उनसे प्रेस विद्यमान रहना 
चाहिये था | परन्तु वास्तवसे वे पे सपात्र नहीं थीं, वे तो केबल 
अपने आन्‍्तरिक से स पानेका एक सखावनसात्र थीं, अपना दी 
मुंह देखनेके लिये दर्पणुरूप थी । जवतक उनसे अपना मुह 
दिखलाई पड़ा वे छातीसे चित्रटाई रक्खी गई ओर जब वे 
अपना सु छह दिखलानेसे व्मरुख हो गई तब त्याग दी गई' । इस 
प्रकार भे सियो ' इन भोग्य पढार्थेके ढारा मी अपना हृदयस्थ 
प्र सस्व॒रूप आत्मा ही चलस्‍््तुत. परम में सका विपय हैे। जैसे 
दीवारसे फैककर सारा हुआ गैद फैकलेबालेकी ओर ही लौट 
कर आता है, अथवा नेत्रह्मारा निकली हुईं अपने अन्त-करणकी 
जत्ति दपेशसे टकराकर अपने ही झुखको विपय करती है, दीवार 
तथा दर्पण उनको अपने ही ओर लौटानेके लिये सावनमात्र हैं, 
ठीक इसी प्रकार इल भोग्य-पदार्थंसे रागरूप ब्त्ति भी इससे 
टकराकर अपने अन्तरात्माको ही स्पशें करती हे, परन्तु उनका 
उह भ्स अविधिपूठाक है । 

येडप्यस्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयोन्विता: | 
ध्त्प कोन्ते #+ &#7. 
तेडपे मामेव कौल्तेय यजन्त्यविधिषवक |। (पहल, ६ क्यो २३) 
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अथे:--हे अजुन ! श्रद्धासे युक्त जो सकामी भक्त ( अज्ञानी 
पुरुष ) दूसरे देवताओंकों ( भोग्य-पद्ार्थोको ) पूजले है, थे भी 
(वास्तवसे) सेरेकी ( अपने अन्तरात्माको ) ही पूजते है । परन्तु 
उनका वह पूजन अविधिपूर्णक है, अर्थात्‌ अज्ञानसहव है और 
विपरात है । 

सुझ हृदयस्थ परमस-पे सको सीघा न सज इन भोग्य-पदार्थों 
को ही भजना यही अभिधिपूर्वक मेरा सजना है, अर्थात्‌ अपने 
नाकक्ो स|था न पकड़ उल्टा पकड़ना है । जिसका फल यह होता 
है कि सेरे लिये अपनी प्यास बुमानेकी इच्छासे रूगतृप्ण्पाके 
जलके ससान इन भोग्य-पदार्थके पीछे दौड-ढोडकर आखिर 
अपनी कमर तोड बैठते हो और मुझसे चद्चित ही रहते हो। 
न से ही हाथ आता हूँ न यह भोग्य पदार्थ ही, और जब 
पकडा जाता हूँ तब यह भोग्य-पदार्थे तों आप ही बिना किसी 
यल्नके हाथ आ जाते है | 

एक नादान बच्चा अपनी छायाको अपनेसे भिन्न अन्य बालक 

न उसको प्यार करनेको दोडा । वच्चोका अपने समान बच्चोसे 
चाभाविक ही प्रेस होंता है, यह आप जानते है । उसने उसके 

सिरको पकड़नो चाहा, परन्तु ज्यूही आगे बढ्य कि वह छाया 
भी आगे खिसकी । बात़्क उसके पीछे दोड़-दोड़कर थक्त गया 
परन्तु चह हाथ न आई | अन्तसे बह ठहर गया | बच्चा रुका तो 
बह छाया स्री रूफ गई । उस बालककी फिर अपनेसे निकट ही 
जान बच्चा फिर उसको पकडनेको रूपटा तो छाया फिर आगे 
टरखी 4 अन्ततः बालक हैरान होकर और उसको नल पाकर 
विलाप करने लगा | माताकोी यह चरित्र देख दया ज्याई और 
बालकका अपना सिर उसके अपने हाथोंसे पकडा दिया तब 
छायाका सिर भी श्यपने-आप ही पकड लिया गया। 

डीक, इसी प्रकार प्रेसियो । तुम अपने अनन्‍्त.स्थ परसम्रेस 
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पर अधिकार पाकर संसारऊे बावत पदा्ेसि प्रेस पा सकते हो 
ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सुम्दारे लिये प्रे मत्बरूप बन सकता हैं। 
इसके बिना कोई पदार्थ तुमको सन्ठ॒ुट् नहीं कर सकता, वल्कि 
तुम्हारी भूखकी अधिफाधिक बढाता ही जाता है | ६ 
खअवतक इस प्रसद्ञम जो यह कहा गया है कि वाद्य पढाथ 
प्रेसस्वरूप नहीं, बल्कि अपना हृव्यस्थ-लात्सा ही परमप्रेमकरा 
विपय है? इसका अथें यह ले समझ लेसा कि यह कथन तो कोरा 
रवार्थमलक है । अपनेसे ही मरे म॒ करो? बह तो पारा संसार ही 
चिर्डेटीसे लेकर ब्रह्मपरयेन्त प्रस्येक प्राणी अपनी प्रत्येक चेंटामे 
अयने स्वार्थके गीत गा रहा है, फिर तुम्हारे इस कथनसे क्या 
सिद्ध हुआ ? इस अकार प्र्थका अनर्थे न कर डालना; परमभ्रस 
का गला न घोट डालना । यह आत्मग्रेंस स्वार्थमूलक नहीं । किन्तु 
स्वाथत्यागकी अचधि है. केवल ठोस ससताभरा शेस है। इस 
आत्मप्रेसका अर्थ सन, इन्द्रिय व णरीराब्सि अथवा शरीरके 
स्वार्थियोंसे प्रेस करना नहीं हे,किन्तु सन,इन्द्रिय और शरीरादिका 
सार व आधारभूत परमज्योति, जो सन आउठिके विकारोंसे 
सर्वथा निर्विकार है, चही एरस अं सक्ता विषय है । शरीराढि 
विकारी चस्ठु तो प्रे मयोग्य हों ही नहीं सकती, जो वस्तु अत्येक्त 
लण वबढल रही हो उससे नो मे म सुखसाधन हो ही नहीं सकता | 
जससे तो प्रेम घोसेकी टट्टी है ऊो कि उल्टा कलेज्ेको बिदीरों 
किये बिना नहीं छोडता | प्रे मके योग्य तो वह नित्य-निर्विकार 
परम सत्य ही है जो नित्य एकरस रहकर सम्पूरो पदाथोमि इसी 
प्रकार परिपूर्ण हो रहा है जैसे कटक-कुर्डलादिसे स्वर्ण, घट- 
शराबादिस झतिका, अथवा पटसे सूत्र एव तरह्अ-फेन-बुद्बुद्दोंमे 
एक ही जल तरबड्डायम्ान रहता है। 'जो एक सेरे वप्रष्टि शरीरसे 
व्गप्त है, वही परसज्योति स्माष्ति शरीरोसे कण, सत्तिका,पापास, 
नदी, प्रेत, घरक्त, पशु, पक्षी एवं चारों स्वानियों और चारों 
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ताणियोंसे पसर रहा है जो मेरेसे है वह सवसे है । इन नाना 
रपोसे सेरा ही आत्मा अपनी सॉति-सॉतिकी क्लॉकियोसे दर्शेन 
पे रहा है 7 इस प्रकार तरड्रभाव दृष्टिसे गिर जाना, जलभाव 
-छ्िसे ससा जाना और इस इषप्टिसे सब भ्रूतजातसे उस एक 
प्रस्तयांमी देवकों ही नमस्कार करना, इसी रूपसे प्रेम अगम्त्त- 
जप हो सकता है । 


समोष्ह स्भूतेषु न से छेष्योडसिति न प्रियः । 
ये मजन्ति तु मां भक्त्यामयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 
( गा, अ. ६ इलों. २६ ) 


अथै:--में सब भूतोंसे समभावसे व्याप रहा हैँ, न कोई 
मेरा अग्नरिय है और न प्रिय, परन्तु ( इस सम्रताभावसे रहता 
हुआ भी) सुझे जो प्रेसी भक्तिपूर्वक भजते है वे मेरेमे है और 
में उनसे हूँ । 
प्रेमियों ! आशय यह है कि में तो सदा ही सब भूतजातसे 
समान भसावसे व्यापक हैँ, परन्तु तुमने असिसान ओर स्वार्थका 
पड़दा अपने सुँहपर डाल रक्‍खा है, इसलिये तुम सेरी समता 
भरी व्यापकताको नहीं देख सकते । परन्तु जिससे उपर्युक्त 
प्रेम-भक्तिद्वारा उस रवार्थ व अभिमानके पड़देकी अपने 
सुहसे उतार कर फाड दिया है, वही मेरी समताभरी 
ड्यापकताका यथा रूपसे इसी प्रकार खाज्ञात्कार करवा है, जैसे 
समुद्र नाना तरबड्जोंसे समान रूपसे आननन्‍्दकी सोौजे मारता रहता 
ओर सब तरबडुगेंसे अपना ही रूप देखता है । देखो, इसभे तो 
स्वार्थकी गन्ध भी नही, चल्फकि स्वार्थके हेतु शरीरादिसे ही आत्म- 
भाव खो बैठना है । हो ! इस अस्थि-सर्स-वर्माविरचित शरीर 
मे ही आत्मबुद्धि धारकर जो बनन्‍्द्रकी मॉति स॒द्ठी भरके नाम- 
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रूपादिके पीछे भटकते फिरते हो, यह प्रेस वास्तवमे 
स्वार्थंसुल्क हे । यह प्रेस प्रेमपद-वाच्य नहीं, किन्तु स्वार्थमूलक 
कोरा राग है और हे पस असा हुआ है. । यद्यपि यह देखनेमे 
मधुर है परन्तु विपसे मिला हुआ है | जैसे विपसे मिला हुआ 
डुग्ध यद्यपि पान करनेसे मधुर होता हे, परन्तु पोनेवालेकी 
ऑतड़ियोकों फाड़ डालता है । इस प्रकार यद्यपि रागमूलक पदार्थों 
से भी तुम अपना ही सुंह देखते हों, परन्तु वे पदार्थ ढ पसे असे 
हुए होनेके कारण उनसे अपना सुँह देखना ऐसा ही है जैसे 
अपने मूत्रसे अपना मेह देखना, जिससे अपना ग्रतिविम्ब स्पष्ट 
भान नहीं होता, साथ हो उसमे देखा हुआ अपना मुंह भी 
अपवित्र हो जाता है ओर ग्लानिका पात्र होता है | इसके विपरीत 
उपयु क्त निःस्वार्थे शेम ही निर्मेल दर्पशके समान है, जिसमे 
देखा हुआ अपना मुँह ज्योका स्थो स्पष्ट प्रतेत होता है. और 
क्षण-क्षण उल्लासका कारण होता है। 

ओसियों। इस प्रकार सब भेदभावनाकों उड्डा अमेद्रूप 
सम्ताभरी एकता स्थापित करना, यही मेरा परम प्रयोजन है । 


उपयु क्त समताभरी प्रेसकी अवस्थासे स्थिति पानेके लिये 


उपयुक्त समतारूपी सबसे पहले यह आवश्यक है कि सांसा- 
प्रेमका साथन | रिक धन-परतञ्न-स्त्री आदि दो-चार 





वस्तुओने जो हृदयगत प्रेमको बन्धन 
लगाकर सीमावद्ध कर रक्‍खा है ओर इसका स्वॉभाविक प्रवाह' 
रोककर मा व्‌ गदला कर रखा है, उन वन्धनोंकों 
ताड़ा जाय। जिस अकार ताल-तलैइयाका पानी रुके 
हट हे हुए रहनेके 
कारण गन्ठला हो जाता है और फिर सड़-खड़कर सूख जाता है 
किन्तु सदीका जल बहते रहनेके कारण सिल्य निर्मेल रहता है ) 


चद्ठता पानी निर्मला, खड़ा सो मन्दा होय' 
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_ इसी पकार हृद्यगत्त प्रेस भी तुच्छ स्वार्थंभयी सीमासे बद्ध 
रहनेके कारण स्वार्थभूलक रागके रूपमें खड़ा रहकर होपष्छपी 
सड़ोंद उपजाता हुआ सूख जाता है | इसलिये इस बन्धनका 
तोड़ना परस आवश्यक हे जिससे इसका स्रोत चले और यह 
निर्मर्ल हो । इसका मुख्य साधन यहो हो सकता है कि निष्का- 
सतासे इस प्रेसका नाता इंच्चरसे जोड़ा जाय जो सब प्रेसोंका 
उद्गम स्थान है | क्‍योंकि जबतक इस प्रेमका मेल इश्वरसे न 
जुडे तबतक घछथधरसे दूटना असम्भव हे। यदि आप इधरसे 
तोड़नेक्ी ही चेष्टासे लगे हुए है और उधर जोड्नेका ध्यातल नहीं 
रखते तो आपका परिश्रम व्यर्थ है । यह हो कैसे सकता है ९ 
इधरसे तोड़कर उधरको जोड़ना और उधघरको जोड़कर घथधरसे 
तो डना, दोनो क्रियाओंका साथ-साथ होना ज़रूरी है । मनका 
यह स्वभाव है कि बह प्रेसशून्‍्य रह सहीं सकता, क्योकि इसके 
भीतर यास्तवमे कोई वस्तु प्रेमस्वरूप विद्यमान है जो प्रेस 
विना रह नही सकती । अब चाहे आप इसका सदुपयोग करें 
चाहे दुरुपयोग, इसका स्रोत चाहे ससारकी ओर खोले चाहे 
इख्वरकी ओर, यह आपकी ,खुशी है | ईश्वरकी ओर इसका स्तोत 
खोलकर आप अपने लिये मोक्षद्वार खुला पा सकते है और 
संसारकी ओर इसका स्रोत खोलकर चरकद्दार आपके लिये 
खुला पड़ा है । वह ह्ृदयगत शेंम ऐसा परिपूएं है कि ज्यूँ-ज्यूँ 
यथार्थ रूपसे उसके निकासका सा्गं खोला जायगा, वह कभी 
खाली नहीं होगा, बल्कि अधिकाधिक भरता जायगा | जिस 
प्रकार चश्सेका पानी वज्यू-ज्यू प्रवाहके रूपसे चलता है त्यू-त्यू 
चह अन्ब्रसे उफल्त-उक्लकर निकलता है और एक नदके रूपसे 
इसका प्रवाह चलने लग पड़ता है | यदि आप इस प्रमके स्त्री 
को ससारकी ओर बन्द करनेमे लगे हुए है और परमार्थकी ओर 
इसको वह मिकलमले का मागे नहीं देते तो यह वरवश ससारकी 
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आर वह निकलेगा, क्‍योंकि यह रुका नहीं रह सकता। परन्तु 
यदि आप ईश्वरकी ओर इसका मार्ग खोल देते हैं तो थह्द 
संघारकी ओरसे अपने-आप वनन्‍्द होता चला जायगा | इृष्टान्त- 
स्थलपर समम् सकते हैं कि एक दौजसे, जिसका सम्बन्ध एक 
अदूट जलाशयसे है, निकासके लिये दो नालियोँ है, एक ऊपर है 
एक सोचे । नीचेकी नालीको यदि हस बन्द करदे तो पानी ऊपर 
को नालीसे चालु हो जायगा और यदि हम नोचेंकी नाली खोल ठे 
तो चाहे ऊपरकी नालीको वन्‍्दर न करे, जलका निकास अपने- 
आप ऊपरकी नालीसे वन्‍द होता जायगा और केवल नीचेकी 
नालीसे इसका प्रवाह चल पड़ेगा | इसी प्रकार हृदयगत प्रेम- 
रूपी हौजकी इंश्वरसम्बन्धी नीचेकी नालीको खोल दिया जाय 
तो संसारसस्ब॒न्धी ऊपरकी नालीसे इसका अ्घाह स्वतः बन्द 
होता जाचगा। वास्तवसे बात तो यूँ है कि इस खोतको जोरके 
साथ ईश्वरकी ओर खोलनेकी जरूरत है, संसारकी ओर बन्द 
करनेकी जरूरत हैं दी चहीं, क्योकि सत्य सत्य ही है और म्कूठ 
अऋठ ही। सत्वसे आक्रपंण विद्यमान है उसके “साथ थोड़ा 
सम्बन्ध जोड़नेकी ज़रूरत है, फिर चह अपने-आप चित्तको 
इसी प्रकार अपनी ओर खैचता चला जावगा जैसे चुम्बक खुई 
को। आस्तवसे सिथ्या नामरूप संसारमे अपला कोई आकर्षण 
नहीं हे, कट पर जो आकपण अतीत होता है वह सत्यके 
नातेसे ही है, जैसे श्रमरूप रज़तमे जो आकर्षण अतीत होता है 
वह सत्यस्वरूप शुक्तिक नातेसे हो है । दृश्यमान पदाथोंसे चित्त 
20220 हू जवकि उनको सत्यरूपसे सहण किया जाता है। 
कि रमसात्मापे न्रा 

खपती अंत कियओो शक अत 5 गिल कि कर हक 
हम ठगे जाते हैं और जब कभी उनमे सत्यताकी हज 
हो लाती हैं तव चित्तका आफऊपेरश भी अपने 30 कप कल. 
रु पेश भरी अपने-आप क्लल्ा ज्ाजा के । 
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मनसे जो रजोगुण, चखश्नलता अर्थात्‌ विक्षेप-दोप है उसको 


सयृण भक्तिकी निशव्वत्त करना, यही भ्क्तिका प्रयोजन है । इस 
जधष्त्रपचयकता ॥ रजोशुण॒को निदृृत्तिका उपाय यह नहीं हे कि 





ज>मको दवा दिया जाय और उसको बाहर निकाललेका मार्ग न 
दिया जाय, यह तो उल्टा हानिकारक है ।'जिस प्रकार शरीरके 
अन्दर रक्तविकार करके उत्पन्न हुआ जो फोड़ा, उसको राजी 
करनेका उपाय यही है कि उसकी पीपकों बाहर निकाल दिया 
जाय | पीप ज्यूही बाहर निकली कि शान्ति तत्काल मिलती है । 
इसके चिपरीत यदि इस पीपको निकालसनेका मार्ग न दिया गया 
तो यह हड़ियोंकों गलाकर अपने-आप निकासका कोई दूसरा 
मार्ग खोल लेगी । इसी प्राकृत नियमके अन्तुसार रजोशुणके वेग 
को ठटवा न रखकर उसको इश्वरीय भ्क्तिके द्वारा निकाल देना 
जछझरी है । हॉ । कत्तेव्य इतना ही है कि उस रजोगुणका प्रवाह 
चदल दिया जाय । जहा इसका प्रवाह संसारकी ओर चला हुआ 
था इसे उघरसे रोककर परमार्थकी ओर खोलना आवश्यक है । 
जहां घर मेरा वार मेरा, कुट्ुम्व सेरा परिवार मेरा, शरीर सेरा 
प्राण मेरा? की कहानी पढ़ी जा रद्दी थी, उसको घर तेरा बार 
तेरा, कुद्ठम्च तेरा परिवार तेरा, शरीर तेरा भाण तेरा? से बदल 
देना जरूरी है । यद्यपि भक्तिसम्धन्धी साधन-सामगत्री भी रजो- 
गुण सम्भूत हो है, तथापि जिल्त प्रकार लोहेसे लोहा काटा 
जात; छै, परन्तु गरम लोहेसे गरम लोहा नहीं कट सकता किन्तु 
ठडा लोहा ही गरम लोहेको कोटनेसे ससर्थ होता है, इसी 
प्रकार रजोगुणसे ही रजोगुण निनच्ृत्त किया जा सकता है, 
परन्तु ठग्डे लॉोहेके मम्रान भक्तिप्रधान सत्त्वगुणमिश्रित रजोगुण 
से ही रजोशुणुकी लिव्व॒क्ति सम्भव है। इसकी आवश्यकता इस 
लिये है कि ससारकी ओर चलाया हुआ इस रजोगुणका प्रवाद 
रजोगुणकी शान्त नहीं कर सकता, वल्कि अग्नि से छ्वके 
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ससान इसके वेगको अधिकाधिक उभारनेवाला ही होता है, 
क्योंकि ससार स्वयं रजोगुणको मूर्ति है जेसे अग्निसे ताप दूर 
नहीं हो सकता किननु जलसे हो तापकी निवत्ति सम्भव है, इसी 
प्रकार इखरकी ओर चलाया हुआ इस रजोशुणका भवाह ही 
एकमात्र सांघारिक रजोगुण फे शान्त करने का उपाप है । इंश्वर 
क्योंकि ठोस सत्त्वगुणकी मूर्ति हे, इसजिये जेसे जलके सम्बन्धस 
अग्नि शान्त होती हे इसी प्रकार उसे सम्बन्ध जोड़कर ही यह 
रजोगुण लिबृत्त किया जा सकता है। 

उपयु क् प्रयोजनको साधनेके लिये सबसे पहले तो सश्ुणण 
भक्तिका आरादुभाव आवश्यक है | क्योंकि मन नामरूपका पुतला 
है, नामरूपमें ही फेंसा हुआ हे, नाम रूपका हो मतवाला है, इस 
लिये एकाएक यह वेनास वेरूपमे जा नहीं सकता, चल्कि नाम- 
रूपके सह'रेसे ही यह नामरूपसे छूट सकता है | उपर्युक्त 
सद्धान्तके अनुसार और कोई उपाय इसके बिना नामख्पसे 


छुटकारा पानेका है ही नहीं । इसी आशयकों स्पष्ट करनेके लिये 
शास्त्रकारोंका वचन है :- 


'तामेव भूमिसालम्ब्य स्खलन यत्र जायते' 
आशय यह है कि मनुष्य जिस भूसिपर गिर पड़ा है उसी 


सूरि सिसे 2 2 
भूमिका सहारा लेकर उस भूमिसे उठ सकता है, उसीका सहारा 
लिये विना उस भूमिसे 


र् ॥ उठना असस्भमव है | इसी हृप्टान्त व 
पा हु जय मन नामरूपकी भूमिपर गिरा हुआ है, इस 
लिये इंश्वरसम्पन्धी नाम हपके सहारेसे हो यह सांसारिक साम- 
जप ऊँचा उठ सकता है। यदि विचारसे देखा जाय तो. जहाँ 
_>ास्य-उपासक भावरूप सेदर॒ष्टि विद्यमान हैं चहा चेखरी बारी- 
हारा जो कुछ भो कहा जाया चह सब सगुणताके अन्त्भू त्त 
ही होकर रहेगा। क्योकि भतत-वासशेह्ारा जो कुछ भी चिन्तन 
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किया नायगा अथवा चोला जायगा वह किसी न किसी चिशेषण 
का ही सूचक होगा, निर्विशेष पदसे सन-वाण्ोकी गस है ही 


नहीं । चाणी प्रतियोगी घ व्यवच्छेद्ककी ही चाचक है और जहाँ 
विशेषणु-चिशेष्यरूप गुण-गुणीभाव विद्यमान है वहॉ निर्ग ण॒ता 
से क्‍या सम्बन्ध ? फिर चाहे हम सगुण भक्तिसे चिद्देप करके 
निशु ख-भसक्तिफा आग्रह भले ही करे,किसी आकारसे घृणा पडे किया 
करे, परन्तु वास्तवसे अपने आचरणोंसे तो हमा सशुण व 

700 परचपर  विशेधोओ, नाओ अतियोगी है, अल ज० खाने « परस्पर विरोधीका नाम प्रत्धियोगी ' है, घट अपने 
घंदाभावका प्रतियोगी है । 

२ ब्यवच्छेदुक उस विशेषणकों फ्ह्ते है जो अन्य वच्तुओले अपने 
घिशेष्यको भिन्न करके बोधन दरा दे जेसे कुण्डली पुरुष! | यहाँ कुण्ड छने 
अन्य पुरुपसि कुण्डलचालेको भिन्न करके जितला दिया। इस प्रकार 
शब्टका स्वभाव छे कि बह किसी न किसी विशेषणकों लेकर परिच्छिन्न- 
घस्तुको छी योघन करेगा, अपरिच्छिनज्न-वस्तुके बोधन करानेमें शब्द किसी 
प्रकार ससथथ नहीं है । जाप्राय यह है कि लिग्रुण परमास्सामें समन वाणीकी 
गम नही हे । यदि निस्य, अज, जविनाशी शबदोंसे उसका कथन-चिन्तन 
किया जायगा तो यह नित्य, जज शरद उसके विद्येषण दी होंगे,ये उसका 
स्वरूप नहीं दो सकते, ओर जब यह चविशेषण हुए तब अनित्य, जनन्‍्स च 
नाशसे भिन्न द्वी उस परमात्माका बोध होगा परन्तु वह परमात्मा अपनी 
च्यापकता करके किस्तो विशेषणका विशेष्य नहीं हो सकता, यदि किसी 
विशदेपणवारा साना जाय तो उसकी व्यापकता भ्रग होती है और 
अनित्य,जन्म व नाशादि गुणक्रियाओंंमें उसका अभाव सिद्ध दोता है,परन्त 
पस्तुत किसी स्थलमें उसका अभप्व नही है और मन-वाणी किसी न किही 
विशेषण बिना कथन-चिन्तनमे समर्थ हो नदी खकते, क्योकि चे रुवयं देश, 
काछ व वस्तु-पर्च्छेदवालेदें । इसलिये वाणी व मनद्वारा जो कुछ भी 
कथन-चिन्तन होगा वह समुणताके अन्तगेतरह्यी रद्देया । 
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साकार भक्तिकों ही सिद्ध कर रहे हॉंगे ओर चह भी एफ अलद्भप 
. चा नि हॉ चिद्दे है चहाँ क- निश ग्स भसक्तिसे 
से । वास्तवमे जहाँ सगुणसे विद्व प है चहद्दों ता निमुग्य भ 
सम्बंध ही कया ? निर्गु ण भक्ति वो तभी उत्पन्न हों सकती है अंतर 
समस्त रागह पोंसे हृदय निमल हो गया दी,सस्पृ्ण संसार ही अपन 
आचरणोसे देवम स्दिर हा गया हो ओर प्रत्येक चेष्टा“ ही भगवान्‌ 
की पूजस्व॒ रूप वन ये हों । 


जेता चढ़ूँ तेती प्रदक्तण, जो कुछ करूँ सो पूजा । 
सह उद्यान एक सम्त जानयो, भाव मिठायो दूजा ॥ 


इसके विपरीत किसी प्रकार द्वरेप मनमें रखकर अथवा 
किसी मत-मतान्तरका आग्रह वचनाये रग्यककर निगु ण-मक्तिका 
हठ करना तो एक प्रकारसे उसका उपहाल करना है. | निगु ण- 
भक्तिका प्रादुभोच तो तभी हो सकता है ऊब कि कोई चित्तचोर 
अपली विचित्र-विचित्र छवियोंह्वारा चिच्तको चुरा लेजायथ और 
चित्तपरसे अपना अधिफार हो निकल जाय | चित्तपर अधिकार 
वलाये रखकर निगु ण-भक्तिका आम्रह रखना तो कोरी भूल हे । 
इसीसलिये सगवानने कहा है :--- 
क्लेशो४ बकऋतरस्तेपामवज्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिदुंख देहवक्िस्वाप्पते ॥ 


( गीता अ. १२ इलो. 5) 
अथे:-->उन अव्यक्तस्वरूपसे आखसक्तचित्तवालोंकोी कोश 
अधिक होता है, क्योंकि अव्यक्तरूप गति देद्धारीहारा छु-खसे 
प्राप्त होली है। 
अथात्त जिनका देहमे अहं-असिसान है थे इस आव्यक्त 
गति ( निशु स॒-सक्ति ) के अधिकारी नहीं हो सकते । सगुझण 
“ (छ+ छारा ही यह अधिकारी अपने सुन्दर साचोका ऊद्गार 


॥ 
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निकाल सकता हे और पवित्र भाषोद्गारह्ारा ही सच्त्वगुण 
हृदयमें सरपूर होकर रजोशुशको बाहर निकाल फेकता है, 
शान्तिकी लहरे हृदयसे उसड़ती है और आसखे भी उसका 
जवाब देती हे । वास्तवसे सनकी जड़तोकी पिघलानेका साधन 
सच पूछिये तो सगुणशभक्ति ही है, इसीके द्वारा सन व शरीरसे 
ब्पना अधिकार तुृणके समान द्ूृट जाता है । इस अचस्थामे ही 
वह वंशीघर शरीर व सनरूपी बॉसुरीको अपने हाथमे ले लेता 
है और इस बॉसुरीसे सनोहर स्वर निकालता है । इसीलिये 
भ्रगवानने श्रीमुखसे सरुणुभक्तिकी सहिमा गीतासे इस प्रकार 
कथन की है :--- _ 


सय्यावेश्व मनो थे मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया पर्योपेतास्ते से युकक्‍तदमा सता; ॥ 


( ज. १२ इलो २ ) 

अथे:--(अजेनके प्रश्षपर कि सगुण व निरु ण भक्तिसे श्रेष्ठ 

कौनसी है, भगवान कहते हे कि) सेरे सगगुणुरूपसे सनको एकाग्म 

करके सतिरन्तर मेरेसे जुडे हुए जो सकक्‍त अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे 
युक्‍त हुए मुझे भजते है वे सुझे अति उत्तम योगी मान्य है। 

श्रद्धाका सासान्य अथे विश्वास है और 


७ 8 


खनच्दाका सहत्तद 
गुरू व शास्त्रके बचनोंसे विश्वास श्रद्धा का 


सुख्य अर्थ है । सानसिक प्रकृतिका यह्‌ नियम है कि जैसा-जैसा 


इस जीवका विश्वास होगा वेसी-बैसीही इसकी भावना होगी, 
वेसी-बैसी ही इसकी गति व चेष्टा होगी 0288 फिर वैसा ही इसका 
स्व॒रूप हो जायगा। पुनर्जेन्सके सूलसे यही है कि जैसी- 
जैसी इस जीवकी श्रद्धा होती है वैसी-बेसी इसकी भावना होती 
है, उस भावनाके अनुसार ही इसका कमें होता है और फिर उन 
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कर्मोंके अनुसार ही इस जीवको वेसी-बेली योनिफी प्राप्ति होती 
है । इससे स्पष्ठ हुआ कि इहल्तोकिक च पारलोफिक सब गप्रकारका 
बृद्धि-क्षतिके मूलसे एकमात्र श्रद्धाका ही राज्य हूं। कहना परना 
कि वर्तेमानमे जिस-लिस जीवको जिस-जिल योनि आर भोगोंफा 
प्राप्ति हो रही है वे उसकी किसी न किसी श्रद्धाऊे ही परिणाम है, 
अथ्थात्‌ श्रद्धारूपी मुलके ही वे फल हू । इपी लिये भ्रगवानका 
बचल हे :--- 

श्रद्धामयो5य पुरुषपो यो यच्छद्व! स एवं से ! (नी, १७-३) 


सत, रज व तमभेदसे त्रिचिघ श्रद्धा निरूपण करके भगवान्‌ 
कहते है कि 'जैसी जिसकी श्रद्धा होती है घेसा ही उसका स्वरूप 
होता है, क्‍योंकि यह पुरुष श्रद्धामय ही हैं ।ः 
इस तत्त्वके अलुसार श्रद्धाह्मरा दानी युरुपोंके श्रवण, कीेन 
व स्मरणसे कृपण भी उठार हो सकता है, वीर पुरुषोंके श्रद्धा 
द्वारा श्रवण-कीतेनादिसे कायर भी वीर हो जाता हे ओर द्यालु 
पुरुषोके श्रद्धाह्वरा श्रवणादिसे कठोर भी दयालु हो जाता है। 
विपरीत इसके कृपणोमे श्रद्धा करके उदार भी कृपण, कायरो में 
श्रद्धा करके चीर सो कायर और कठोरमे श्रद्धा करके कोमल भी 
कठोर बन सकता है .। संसारसे जिस-किसी पुरुषको सांसा- 
रिक विद्या अथवा व्यवसायकी प्राप्ति हुई है, चह उसकी श्रद्धाका 
ही फल है। श्रद्धा बिना जब कि तुच्छ सांसारिक कला-कौशलादि 
की भाप्ति दी असम्भव है, तब उस अगस्य चस्तुकी प्राप्ति, जो कि 
मन-इन्द्रियोंसे अतीत है श्रद्धा विना कैसे सम्भव हो सकती है ? 
इसी लिये भगवानले स्थज्न-स्थलपर गीतामे अरद्धाकी सहिसा 
बरणुन की है :--- 
श्रद्धा वॉलमभते ज्ञान त्त्परः संयतेन्द्रिय: ।! ( ४-३६ ) 
अज्ञक्ाशद्धानथ संशयात्मा विनश्यति ।? (२-४०) 
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अश्रददधाना; पुरुषा घर्मस्यास्य परन्तप | 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते स॒त्युसंसारवत्मनि ।॥! (०-३) 
6१ रु 
अथात्‌ श्रद्धावान, तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ही ज्ञानको 
ग्राप्त करता है। अद्धादीन, अज्ञानी व संशयास्मा पुरुष नष्ट हो जाता 
है। हे परन्तप । जो इस घर्मेमे श्रद्धाशून्य है वे मुझे न पाकर 
जन्म-मरणरूप संसारमे ही पुनरादत्तिको प्राप्त होते है । 
उक्त वचनोके अलुसार निष्काम-जिज्ञासु जिसका अन्तःकरण्ण 
गुरू-शास्त्रके वचनोसे शुद्ध सात्त्विकी श्रद्धासे पूर्ण है, भ्ररचानके 
अलोकिक अवतारोकी अलौकिक लीलाओके श्रवण-कीतेनादि 
नवधा भक्तिके सहारेसे अन्तिम आत्म-नियेदल भक्तिको प्राप्त 
कर सकता है और उपासकभाव से ऊँचा उठकर उपास्यरूप बन 
कर ही उपास्यदेवकी उपाछना कर सकता है तथा साधकसे सिद्ध 
बन जाता है :--- 


+ऋष्ण-कृष्ण कहते कहते मैं ही कऋष्ण होगई |! सौरॉबाई) 

यही चास्तवसे निगु णु उपासना है जो कि इस सग़ुरा॒ उपा- 
सनाहारा ही प्राप्त की जा सकदी है, जिसके द्वारा देहेन्द्रियादिपर 
से अनायास साधकका अधिकार छूट जाता हैँ और तब चह 
वंशीघर इनको अपने हाथमे उठाकर इनसे मधुर-सघुर शब्द 
निकालने लगवा हे । इसके विपरीत इस सशुण उपासनाका परि- 
त्याग करके निशु स॒ उपासनाका सिथ्या हठ करना वो 
प्रल्लापमात्र हे । 

सरझुण उपासनाकी आवश्यकता स्पष्ट की गड्ढे, परन्तु कृपण- 
सगुण उपासनाका चित्त इस उपासनाका अधिकारी नहीं हो 
साधन, प्रथम श्रेणी। । सकता | जिससे सांसारिक ठुच्छ पदार्ओं 
है £ पर ही अपना अधिकार जसाया हुआ है, 
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'घर मेरा है,कुट्ुम्च मेरा है!इस्यादि रूपसे तुच्छ पढदाथोको पकडसे 
ही जिसका हृदय कठोर है उसका इस पथपर क्याकाम ? क्याक 
यह नियस है कि जितनी-जितनी पदार्थोक्की पकड़ छोगो डतनी- 
उतनी ही हृदयकी कठोरता होगी और कठोरताका भक्तिके 
साथ विद्वे प है । भमक्तिके लिये तो कोमलतवाकी आवश्यकता है, 
हृदय कोमल हो तो उससे गड्जाके प्रवाहकी नाई' प्रेसका अवाह 
चले | इस लिय पदार्थका ममत्व परित्याग करके जिसकी संसार 
से निष्कामभावसे (जिसका निरूपण “निष्काम-कर्से? के असब्नमे 
पीछे किया गया है) प्रवृत्ति है, उदारता करके जिसकी हं पदछि 
नष्ट होगई है, कोमलतासे हृदय पूर्ण हुआ है तथा खान-पान, 
पहरान व्‌ भाषासस्बन्धी वयवहारमे सरलभाव जिसके अन्तर 
प्रवेश कर गया है बही उपासनाका अधिकारी है । भथम मात्ता, 
पिता तथा आचायेंसे देवब॒ुद्धिसे श्रद्धा करके ही इस उपासनाका 
श्रीगणेश होता है, इसी अभिम्रायसे शास्त्रने आजा दी है :--- 
'मातृदेवो भव, पित॒देवो शव, आचायेदेवो भव! 
अर्थात्‌ माता, पिता तथा आचायेको देवरूपसे ग्रहण करो | 
इस प्रकार जब इन शरीरोंमे भक्तिभाव उत्पन्न होता है और 
अपनेसे वयोबद्ध, बर्)च्द्ध, आश्रमचृुद्ध, विद्यावृद्ध तथा ज्ञानवुद्ध 
शरीरेंसे समशाम , चन्‍्दना एवं उत्थानादिद्वारा श्रद्धासाव प्रकट 
होने लगता है,त्तमी यह अधिकारी इईंश्वरभक्तिका पात्र हो सकता 
है। चित्तकी कोमलताह्वारा सोपान ऋमसे अहंभावकों गलित्त 
कर-करके सर्चेच्र इ्वरद शेंन करा देला ही उपासनाका मुख्य प्रयों- 
जन है. | परन्तु जब उन उपयु कक्‍त जीते-जागते पूज्य शरीरोमे ही 
चित्त न ऋके बल्कि डनके प्रति सत्तव्धता ही चनी रहे, तव एका- 
एक पतिमामे हलक पक उत्पन्न हो सकती है ९ इसी लिये 
प्रथस उपयु कत शरीरोसे श्रद्धा-भमक्तिमाव उत्पन्न होना परमा- 
_बश्यक है, और यही उपासनाकी प्रथम श्रेणी है। 
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ध्क 


अभिवादनशीलस्य नित्य बृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि सम्प्रबद्धेन्ते आयुर्विद्या यशों बलस्‌ ।! 
अथे--अभिवादन (अथात्‌ प्रणाम-वन्दना) करनेके स्वभाव 
वाले और नित्य ही बृद्धोंकी सेवा करनेवाले पुरुषको चार चातोंकी 
चूंद्धि होती है (१) आयु (२) विद्या (३) यश और (४) वल 
अथात्‌ मनोबल । यह नियम है कि बुद्धोंकी सेवा आदिके छारा 
हृदय कोसल होकर सत्त्वगुणकी बुद्धि होती है | सच्त्वगुणकी 
चंद्धिसे आयुवृद्धि, बिद्याइंद्धि, यशब्द्धि होती है और सच्त्वगुणसे 
ही बलकी बृद्धि होती है । रजोगुणी अभिसानरूप घसरड अथवा 
शारीरिक पुष्टिरूप बल,बल नही यह तो उल्टा विपरूप है । किन्तु 
सत्यता, आस्तिकता, दृढ़ निश्चय व सत्यप्नतिज्ञतारूप बुद्धिवल ही 
वास्तव चल है और उपयुक्‍त बलबूद्धि ही उपासनाकी 
सहायक है । 
उपासनाकी प्रथम श्रेणीकी उपयु कक्‍त खसामओी सम्पादन 
द्वितीय श्रेणी, श्रवण-| फैरते हुए भी जिस पुरुषका आहार- 
भक्ति | व्यवहार अनियमित हैं, तो वह भक्तिके 
...ढ :  $६$ सार्ग अग्नसर नहीं हो सकता,वल्कि यह 
जउपासनासे चिन्न है । इस लिये आहार-ज्यवहारका सियमित 
रखना तथा दिनचर्याका शुद्ध करना परम आवश्यक है । कोल्हू 
के चेलकी तरह ग्रहस्थ अथवा मान-चढ़ाइंका जूबा जिसकी ग्रीवा 
को खाली नहीं छोड़ता, ऐसे पुरुष इस पवित्र सागगेके योग्य नहीं 
हो सकते ! इसीलिये भ्रगवानले आज्ञा दी है .--- 
युक्ताहारचिहारस्य युक्तचेष्टस्यथ कमसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य याोगो भवति दुःखहा।। 


(गयी, न ६ इलो $७) 
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अथेः--जिसका आहार-विहार नियमित हैं, कर्मोमे चेट्टा 
नियमित हे तथा जिसका सोना-जागनारूप क्रिया नियमित हे 
उसीकों यह ठुखनाशक योग प्राप्त होता है (५ योग शब्दका अथे 
जुड़ना है, किन चेष्ठाओ छारा मच भगवाचसे जुड़े वही शिवा 
शब्दवाच्य है | कम-योग, भसक्तित-बोग, ज्ञान-योग सेद्से इसका 
सेंद किया गाया है ) | | 

इस प्रकार आहार-विहार नियमित रखकर ऐसे सदगअन्धों 
का अभ्यास करना जिनसे सगवदुगुणालुवाद अथवा भगवदू- 
भक्‍्तोंके चरित्रोंका निरूपण किया गया हो तथा ऐसे सत्पुरुपों 
का सद्डच करना जो सत्यगत्रिय हों, क्रिसी प्रकार सत-सतानन्‍्तर तथा 
पन्थ-पन्थाईका आग्रह न रखते हों, स्वयं जीवनकी उपयुक्त 
श्रे णियोंसेसे उल्लद्वल किये हुए हो और स्वाचुभवसे अधिकारीके 
अधिकाराचुलार निरडूपण कर सकते हों | यही उपासनाकी श्रवण- 
रूप छ्वित्तीय थ्रेशी है। जिस अकार शरीरकी पुष्टिके लिये अति- 
दिन अज्ञांढिका सेचन ऊरूरी है, इसी प्रकार भक्तिकी पुष्ठिके 
लिये मनको नित्प ही शुद्ध साब।का भोजन मिलना जरूरी है, 
लोकि भावुक पुरुषोंके सत्मनज्ञ और शास्यश्रग्णद्धारा ही प्राष्ठ 
हो सकता है | 


भक्ति स्वतन्त्र सकल सुख खानी । 
जैलु सत्सह्ञ न पात्रहिं प्राणे | 
पुएय पुझ्ष जिल्ु मिखहिं ते सन्‍ता । 
सत्संम॒दि संसति कारें अन्ता 
जलचर थलचर नभचर नाना । 
जे जडू चेतन जीव जहाना || 
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मंति कीरति गति भूति भलाई । 
जे जेहि जतन जहाँ जब पाई ॥ 
सो जानहु सत्सक्ञ प्रमाझ । 


लोीकहु वेद न आन उपाऊ ॥ 


सच्छास्र य सत्सदड्गकका फल यह है कि इनके सम्बन्धसे 
विरोधी संरकार जो जन्मान्तरसे हृदयमे भरते चले आये है, 
चाहर निकलकर असस्सावना दोषकी निश्ृत्ति हो जाय, सगवत- 
सम्बन्धी सस्कार हृदयमे ठस जाएँ और सांसारिक बस्तुओंमेसे 
सुख-साधनता-बुद्धि निकलकर भगवान्‌ ही एकमात्र सुखस्वरूप 
है? यह सिश्वय दृढ़ हों जाय, क्‍योंकि संस्कार ही जीवके लिये 
एक मुख्य यस्तु है । जेसे-जेसे सरकार होगे घैसी-बेसी ही जीवफी 
>..ु [कण ०:०5 कक 
चेष्टा, गति तथा दृष्टि होगी | जेसा अन्द्र भरेगे बैसा ही बाहर 
निकलेगा । सेनिसाके खेलमे ऊँसा-जेसा रूप अन्दर फिल्मपर 
सूक्ष्म रूपसे होता है बेला ही बाहर पड़देपर स्थूल रूपसे दिखलाई 
पड़ता है । इसी प्रकार जेसे संस्कार इसके अन्दर सूक्स रूपसे 
होते है चैसा ही यद्ट संसारकों स्थूत्त रूपसे बाहर देखता हे । 

उपासनाकी दतीय श्रेणी हे 'कीतेंन भक्ति? । जो कुछ 
सत्सड़ व सच्छास्त्रसे श्रवण किया गया 
है, परस्पर मिलकर उसीका कथन यथ 
चचोी करना तथा बारम्बार भगवत्‌ व 
भगवडद्धक्तोंका गुणाजुबाद गायन करना 'कीतेन-सक्ति? कहलाती 
है। जो सस्कार उपयुक्त सत्सज्ञ व सच्छास्त्रद्मारा खदुरूपसे 
हृदयसे प्रबिष्ट किये गये है वे दृढ़मूल होकर फलने-फूलनेके योग्य 
हो जाएँ, यही कीतेन-भक्तिका भयोजन है। यह कीेन-भक्तित उन 
संस्कारोंमे जलसिदश्वनरूप है | कीतेनद्वारा चित्तपर बड़ा पथराव 


"७ कद... ४ 45५ ५ 
तुचीय छ्षेणी, कीतेन- 
भ्रक्ति | 





या... 
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पड़ता है | श्रद्धा च भावनायुकत भक्तक्रे चित्तको कीतेन स्तव्च 
कर देता है । भरबवानका वचन है :-- 
सततं कीतेयन्तोी मां यतन्तश्र इृढब्रताः । 
नमस्यन्तथ मां मकक्‍त्या नित्ययुक्ता उपाय्ते ॥ 

(यी, भ £, १४) 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परस्‌ । 
कथयन्तथ्व मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति च॑ ॥। 

( गी. भ- १०, £ ) 

अ्थेः--हृढ़ निश्चयवाले भकक्‍तजन निरन्तर मेरे नाम व रुर्णों 
का कीलेन करते हुए, मेरी प्रापिके लिये यक्ष करते हुए, मेरेकों 
सक्तिपूठोक अ्रणाम करते हुए और मेरे ध्यानमे जुड़े हुए मुझे 
पूजते है। जिनके चित्त व प्राणोंकी चेष्टा मेरेमे हे, ऐसे भकक्‍्तजन 
परस्पर एक दूसरेको चोधन करते हुए,मेरे ही गुण-प्रभावका कथन 
करते हुए नित्य सन्तुष्ट होते है और मेरेसे ही रमण करते है । 
डउपासनाकी चतुथ श्रेणी स्मरण भक्ति'है । अथात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्थ श्रेणी, स्मरण- | के लामको वारस्वार व्यवधानरहित प्रे स- 
भक्ति व नाममहिसा। | रैक उच्चारण करना, इसीको जप भी 
नअज--++ततत+ कहते है| सगवानने गीतासें जपको यज्ञ- 
रूपसे अपनी विभूतियोंसे अपना ही रूप चर्णत किया है और 
सब यज्ञॉँसे जप-यज्ञको महत्त्व दिया है | यथा*--- 
सब शास्त्रों, मतों और पन्थोंने मुक्‍््तकण्ठसे सामकी महिमा 
गायन की है। आधुनिक कालके भिन्न-भिन्न पन्‍्थोंके सब्बालक 
'अवतारस्वरूप सहापुरुष श्रीकवीरजी, श्रीगुरु नानकद्देबजी, 


् 
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श्रीगोस्चासी तुलसीदासजी, श्रीदादूदय/ल्जी, श्रीरामदासजी और 
श्रीरामचरणजी आदि ने अपने-अपने अलुभवके उद्गार नाम 
की सहिसासे चित्ताकर्षेक रूपसे प्रकट किये हें और भन्थके गनन्‍थ 
नामके गुणाजुवादसे सर दिये हैं। संसारसें नाम” और “रूप? 
अर्थात्त “शब्द? ओर 'अथेः दो ही पदार्थ है। 'नाम* तथा 'शब्द!ः 
पर्याय हैं और “रूप” तथा 'अथे! एक ही चस्तुके द्योतक हें । 
यावत्त्‌ प्रपदश्चरूप संसार 'न्ासमः और “रूप'के अन्दर ही समा 
जाता है । “घट” यह दो अक्षरॉंवाला शब्द नाम! है और “घट? 
शब्दका अथे जो म्तत्तिका-पात्रविशेष वह उसका रूप? है। इसी 
प्रकार सकल प्रपत्ञ नाम-रूपके भीतर ही है,न्ासम-रूपके बाहर कुछ 
भी नहीं । विचारसे देखिये तो 'रूप'से 'नाम'की महिमा 
अधिक हैः-- 

(१) घटरूपका सस्‍्बन्ध एक घटबव्यक्तिसे हो है और 
घटनासका सम्बन्ध समष्टि घटोंसे है, इस लिये 'रूप'से 'नास? 
व्यापक्त है। 

(२) रूप” रथूल है नाम? खूच्म है। अथोत्‌ रूप? 
विपय हे व भ्रकाश्य है, "नाम? विषयी है व॒ प्रकाशक है, 
इस लिये “रूप” से नाम? सूक्ष्म हे। यह नियम है कि स्थूलसे 
सूक्ष्मसे शक्ति अधिक होती है, जैसे बफेसे जलसमे और जलसे 
भापमें बल अधिक होता है । इसी लिये रूपजंगतूसे नामजगत 
आधिक प्रभावशाली है । 

(३) 'नास'के बिना “रूप” की सिद्धि हों ,नहीं सकती, 
अर्थात्‌ नामके बिना छहाथसे आई हुईं चस्तुके रूपका भी बोध हो 
सही सकता । 
रूप विशेष नाम विज्ु जाने। करतलगत न परहिं पहिचाने।॥। 

किसी व्यक्तिवेिशेषके मिललेकी हसको असभिलाषा है 
आर वह हमारे सम्मुख उपस्थित हो भी गया, परन्तु नाम 
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के बिना उसका ओआध हो नहीं सफलता । सब उसके नामफा परिचय 
सिलता हें ततथ एफाएक श्र मप्ननाद उस जाता ट्ट | चंद्र लाने 
की ही महिसा हे | नि 
(४) नाम ऊ बिना ससारसे कोड क्रिद्य चष्ठा ही नहें। 
सकती | नाम न रहे तो सारा सलार अबमूपसे स्थित दा ऊाब | 
थात्‌ शब्दप्रयोग बिना न किसीपर अपना साव अकट किया 
ला सकता है और सन किसीस कोड चेष्ठा ही कराई जा सफती ह* 
चहॉाँवक कि सिरहाने रक़्ग्ी वस्तु भी नास के विना हमार 
हाथमे नहीं पहुँचाड जा सकते; । 

४५ नाममरूपी विद्यत इस संसारब्पी च्थूल वद्युतस, 
जो वायुयान आडिसे काम कर रही हैं, अधिक ममावशाल्षा दे | 
सामके अभावस कोसलकी कठोर ओर कूठोरकों कोमल बनाया 
जा सकता है। पे मोद्यारप्ररप नामद्वारा पत्थरकी भी पिघलाकर 
पानीके रूपसे वहाया जा सकता है और क्रोचावेशपृरत नामहछारा 
पानीस भी आग उपजाडईे हा सकती हैं, जब कि स्थूलबियू तस 
अह कार्य लहीं हो सकता ! उद्धव जब मथरासे कृष्णसंदेश सैकर 
अजमसें गोपियोंकोी योगका उपदेश देनेको कराए तब गोपियोंके 
मेसचिरहरूपी बचनोने उद्धवपर वह प्रभाव डाला कि आपेकी 
खुछ न रही और सच ज्ञान-ध्यात चल वसा । गोपियों 
कहती हैं “ हे उठछव ! प्यारेके विना प्यारेकी पातीको हम कहाँ 
रचक्खे ९ छातीसे ज्गाएँ तो अल जायगी, आखोंसे लगाएँ 
तो गल जायगी? | अब थी उस विरहका फोटो 
अं मिययोकी मण्छल्नीको कीतेनद्वारा चिछ्चल कर देलेसे समर्थ है। 
पाठक |! जरा ध्यानसे सुलिये । ज्ञानके अभिसानी जउ्द्धबके 

सम्मुख योपियों किन सधुर व्यज्ञ चचनोंसे कपदी रप्णक्की तुलना 
सधुकरके साथ लगा रही हैं और लिन-लिस पदाघोंसे श्यासवर्ण 


वस रहा है उन सबसे कपट व कृतघ्तनताका आरोप ऋरने 


श्प्७ ] «५ [_ साधारण घसें 
ऊअन्तत: उस कृष्णव्णंका ही किन विचित्र रसिकभायोंसे तिर- 
स्‍्कार कर रही है | 
यद्द सुनि कह्यो ओर इक ग्वाली | कहत कहा मधुकर सों आली ॥ 


उन्हींकी संगी यह जोऊ । चश्वल चित्त श्याम तनु दोऊ ॥ 
न हे कर घर हि । 

वे मुरलि ध्वनि जगि जगमोहन। इनकी गुज्ञ सुमनदल जोहन । 

वे निशिअनत प्रात कहूँ आने । ये वसि कमल अनत रुचि माने | 


वे हे चरण सुभग भ्रुज् चारी ,ये पट पद दोड विपिन बिहारी ॥ 


वे पट पीत मञ्ञ तलु काले । इनके पीत पंख दोड आझे ॥ 
वे साधव ये मधुप कहावत | काहुभाँठि भेद नहीं आवत || 
वे ठाकुर ये सेवक उनके । दोऊ मिले एक ही गशुनके ॥ 
कहा अ्रतीति कीजिये इनकी । परी प्रकृति छेसी है जिनकी ।॥। 
निरस जानि भाजत पल माहों। दया घरम इनके कछु नाहीं ॥! 
सन दे सरवस प्रथम चुरावें। चहुरी ताके काम न आयें ॥ 
इनकी प्रीति किये यों माई । ज्यों सुसपरकी भीति उठाई । 
दो०-कह्यो एक तिय सुन सखी, कारे सब इक सार । 
इनसों श्रीति न कीजिये, कपटिनकी चूटसार 
सो०-देखो करि अनुमान, कारे अहि कारे जलद । 
कविजन करत बखान, भ्रमर काग केायल-कपट || 
व, श्रीकृष्ण | २. भेंवरा । ६8 फूछ को पॉखडी | ७० बन | ७, 
कोमल ॥ 5. पाठशाला । 
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राखि पिदारे जो अ है कारे |पय वियाय अति द्वित प्रतिपारों 
कुल स्वभाव सों डसि मजि जाहें। यद्यपि तिन्‍्हं लाभ कटे नादी ॥ 
जलद सलिल दरपृत चट्टे पादी | मग्त सपल सर सारता माहा ॥ 
निशि दिन ठाहि पपोहा ध्यावें । भाँवरि दे द्‌ प्रीति चढ़ाव ॥ 
एक बूँद की त्यद्दि तरसावे | अभ्रभर मालती सां मन सात ॥ 
जब रस हीन होत वा साहीं | निरसोह्दो तजि जाहि पराहा ॥ 
सुनियत कथा काग पिक केरी | अएडन सेव करावत हैरी ॥ 
बड़े होद निञ् कुल उडि जाहीं । बेंठत निज माता पितु पाद्दी ॥ 
यह सच्र कारे हरि पर बारे | सचहिनमें अतिहि अनियारे ॥ 
सबकी उपसा अरु गुण योशु । न्याय देत पटतर कवि लोग ॥ 
अलिकुल अलक कोकिला वानी। छुज सुजेंग तलु जलद चखोनी॥ 
समझी बात आज यह सारी। खानि कपटको इछुछख बिहारी 
से अब अपने सन यह ठानी | उनके पतन्‍थ न पीऊ पानी | 
कबडुूँ सलयन न अज्जन लाऊँ। सझगमंद थूलि न अद्ज चढ़ाऊं ॥ 
इस्त बले पट नील न धारीं। नयनन कारे घन न निहारों | 
सुनों न अवणन अलि पिक बानी । नोले तत्ु परसों नहीं पानी! 
कहिये। जब ओर अब स्थृत्त विद्य तसे यह कार्ये कैसे होता 


था ? यह नासका ही प्रभाद है कि झष्टिके आदि्सि अनन्त 


4० सपे | २, चादक [3४ काग के भय से कोयछ अपने अण्डो वो 
ण न ७ की श््स्ी श्र 8 
के झण्डा में रला देती है बचे होने पर थे अपने कुछ में चले जाते 
४ ? यही घटना कृष्ण से कर दिखाई | ७ न्रिले । ७ हाथ | 
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ऋआपि-महपियोके सुन्दर भाव व विचार सामके फोटोरूप 
पदोंदारा श्रुति-स्छृति आदिके रूपसे हसारेतक पहुँचाये जा रहे है 
आर पहुँचते रहेगो। सगवानका सन्देश भगवत्ती-गीता नामके 
छारा ही सम्पूर्ण वायुमण्डलको व्याप्त करके स्थित है और 
सम्पूर ऋअत्माण्डसे अपनी गूज़ गुछझा रही है। इस शब्दन्नह्मको 
मेरा हार्दिक नमस्कार है | 

(६) नासी ५ रूप, अथे ) के नए होनेपर भी नास शेष 
रहता है तथा नामी एक देशमे स्थित रहकर भी नाम देश- 
देशान्तरसे व्याप्त होकर रहता है। इस लिये नामीसे नास 
अधिक देश तथा अधिक कालव्यापी हे । 

(७) जिस रूपके अवश्युजन्य अथवा नेत्रजन्य संस्कार 
हृदयसे हो, नामका यह आअदुभुत प्रभाव है कि अपने उच्चारणके 
समकाल ही वह उस रूप तथा उसके गुण, कमे और स्व॒भावके 
संस्कार हृदयमे उद्बुद्ध करके उस रूप, शुण, कमे ओर 
स्वभावका फोदी नेत्रोके सम्मुख खड़ा कर देता है । इससे 
तुरन्त ही तत्सम्बन्धी विचित्र सावोका सज्बांर होने लगता 
हे । नामके उद्चारणसे सस्कारका उदबोंध होता है, 
संस्कारके उद्वोधसे पदार्थकी स्मृति होती है, स्प॒तिसे रूप- 
शुणादिका दृश्य सम्मुख खडा होता है और दृश्यकी उपस्थिति 
से भावोका उद्गार होता है । इन सबके मूलसे एकसातन्र नलास? 
ही है । इस सिद्धान्तके छछुसार ईश्वर तथा उसके भिन्न-भिन्न 
धावतारोके नासस्मरणसे उनके विचित्र रूप तथा उनके सिन्न- 
सिन्न गुण, कर्म, स्वभाव और लीलाओका दृश्य सम्मुख खड़ा 
हो जाता है और प्रेमियोंके छृदयोमे ससुद्रके समान भेंसकी 
हिलोंरे उठने लगती है. । 'कृष्ण” नामका उच्चारण ऋष्णप्रेसी 
के हृदयसे क्ृष्णके रूप, गुण, कर्स और स्वभावका फोटो 
सम्मुख खड़ा कर ही देता है, जिसके प्स्ावसे उसका हृदय 
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नृत्य करने लगता है| यह अभी सिद्धान्त किया जा चुका हैँ कि 
यह जीव श्रद्धाका ही पुतला हे, जेसी इसकी श्रद्धा होती हैं बसा 
ही खड़ीकीटफे ससान इसका रूप हो जाता है| यह सब नाम 
का ही माहात्म्य है जोकि रूपसे कई गुणा अधिक हैं। धुव, 
प्रह्दद और नामदेवादि इसके प्रत्यक्ष दृष्टान्त हैं, जिन्होंने नाम 
के प्रभावसे रूपको पकड घुलाया और अपने सम्मुख हुंजरी 
चना लिया । इस स्थलपर कई पुरूष शक्कर कर बैठते है कि 
देखी हुई वस्तुमे ही प्रीति होती है, त्रिना देंग्यी वस्तु 
किसीकी प्रीति होती नहीं । इश्वरको किसीने देखा 
नहीं, इसलिये उसमे प्रीति भी नहीं हो सकती! | यह शह्ठा 
आ्तिकताशून्य है, देखी हुईं बस्तुमे ही प्रीति हो यह नियम 
नहीं, किन्तु सुनी हुई वस्तुमे भी प्रीति सम्भव है। सुने हुए 
प्रलौकिक स्व॒गांदिमे श्रद्धाचान पुरुपकी प्रीति होटी है तथा 
इहलोकिक पेरिस आदि अन्य विलायतके भोगोंमे कामी 
पुरुषोंकी प्रीत्ति श्रवणद्वारा देखनेसे आती है । इसी अकार 
शुद्धान्त'कर॒ण  पुरुषोकी प्रीति श्रवणद्वारा ईश्वस्से होना 
निश्चित हे | नामकी सहिसासे मक्तशिरोमशि गोस्वामी तललसी - 
दासजीने क्या ही सुन्दर कथन किया है:-- सर 
सम्ुझेत सरिस नाम अरु नामी । 
प्रीति परस्पर प्रश्ञु अलुगासी ॥ 
नाम रूप दोउड ईश उपाधी । 
अकथ अनादि सुसामुझ्ि साथो ॥१।| 
साम और नामी समभलेमे एक जैसे है, किन्तु दोनोंमें 
प्रीति परस्पर स्वाम्री-सेवक जैसी है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सेवक 


स्वग्मोके पीछे-पीछे चलता है इसी प्रकार “रूप? 'नाम'के अधीन 
रहता है और नामी नामके पोछे-पोले चलता है। जहाँ नाम- 
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फीतेन होता है बहों नामी सी आ जाता है । 'नास? व्‌ 'रूपःदोना 
उस इईश्वरकी उपाधि है जोकि अनिर्वचनीय व अनादि हे । 
अथोतू इच्धरके स्व॒रूपको जोकि वेनास व वेरूप है, बोधन करके 
नाम! व्‌ “रूप! कक भिन्न रहते हे, इसीसे ये इश्वरकी उपाधि 
है | इस प्रकार न ईश्वर नाम च रूपके दारा 
ही सुन्दर बुद्धिसे जाननेसे आता है ॥१॥ 


को बड छोट कहत अपराधू । 
सुनि ग्रुणभेद सम॒ुकहहिं साधू ॥। 
देखिये रूप नाम आधीना । 
रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना ॥२॥ 

'ाम”ः और “रूप” इन दोनोंसे बड़ा और छोंटा कौन है ? 
ऐसा कहना अपराध है । शुणोके भेद की सुनकर साधुजन आप . 
ही इनकी बड़ाई-छुटाईकी समम्फ लेंगे । रूप सामके अधीन देखनेमे 
छ्ाता है, क्योंकि साम बिना रूपका ज्ञान नहीं हर सकता ॥श॥ 

रूप विशेष नाम पिज्नु जाने । 
करतलगत न परहिं. पहिचाने ॥ 
सुमिरियि नाम रूप बिचु देखे । 
स्रावत हृदय सनेह विशेषे ॥३॥ 


नाम जाने बिना चिशेपरूप हथेलीमसे भी हा जाय तो भी 


पहिचाना नहीं जाता और रूप देखे बिना ही यदि नामका 
स्मरण किया जाय तो हृदयमे विशेष प्रेस उत्पन्न 


होता है ॥॥३॥ 


ण्टीधिि 
है 
। 


श्रत्मविलास ] [ 
नाम रूप अति अकथ कहानी । 
सम्ृरझत सुखद न परत बखानी ॥ 
अगुण समुण बिच नाम सुसांखी । 
उस्रयप्रवोधक  चतुर॒ दुभाषी ॥छ॥। 


चस्तुत: नाम? व “रूप? एक अति ही आ्कथ कहानी हे, जो 
कहनेसे नहीं आझाती | लिनको सममक लेनेसे तो वढ़ा छुन्त्र मिलता 
है, परन्ठु कथन नहीं किया जा सकता । निर्गृुण व सशुण भग- 
वानके चीचमे नाम ही एक सुन्दर साक्षी है । लो आप अलग 
रहकर दोनोंके स्वम्प्पषकगा वोध करा देता है, इसलिये नाम 
एक चतुर दुभाषिया है अर्थात्‌ अपनी सैनससे अपसे साक्ष्योंके 
स्वरूपको बतला देता है ॥॥ 


राम नास सणि दीप घरु, जीह देहरी द्वार । 
तुखसी भीतर वाहिरे, जो चाहत उजियार ॥५॥। 


यदि तुम भीतर-बाहर उजाला चाहते हो दो राम-नामका 
सरसिसय दीपक ( जो मरशिक्रे सस्रान नित्य प्रकाशरूप है ) 
अपनी जिह्मारूपी देहलीके द्वारपर रखो। देहलीपर घरा हुआ 
दीपक घरके भीतर व बाहर अकाश कर देता कै, इसी प्रकार 
नासरूपी दीपक जिह्लारूपी देहल्तीपर 


हू रखनेसे शरीरके भीतर 
व बाहर अकाश ही अक्काश कर देता है ॥४॥ 








३- ऊहा दा छुरुप परस्पर पुक दूसरेकी भाषा न जानते हों, वहा 
चीसर छुरूप जो दोनोंकी भाष्य जाननेवालूए हो और आपसमें उन-उनव्टी 
भापामें एुक दुूसरेके जशयकों समझादे, 'हुमापिया? कट्लाता डे । 


श्ध्३ ] [ साधारण घसे 


नाम जीह जपि जागहिं योगी । 
विरति विरश्वि प्रपध्वच वियोगी ॥ 
तब्रद्म सुखहि अनुभवहिं अनुपा । 
स्रकथ अनामय नास न रूपा ॥६॥। 


नासको ही जीभसे जपकर चे योगी, जो ब्रह्माके रचे हुए 
प्रपन्चसे वैराग्यवान है, अपने आत्मस्वरूपमें जागते है ओर 
उस अनुपम तज्रह्मसुखका अनुभव करते है, जो ह्रकथनीय निर्वि- 
कार और नामरूपसे रहित है ॥॥६।॥! 


जाना चदहि गूढ गति जेझ । 
नाम जीद जपि जानहिं तेझ ॥ 
साधक नाम जयहिं लंब लाये । 
होहिं सिद्ध अखिमादिक पाये ७॥ 


जो इस गूढ़ गतिको जानना चाहे वे जीमसे नास जप 
कर जान सकते है । जो साधकपुरुष लव लगाकर नामजाप करत्ते 
है, वे अशिमादि सिद्धियोंको पाकर सिद्ध हो जाते हैं ७ 


जपहिं नाम जन आरत मारो' । 
मिट॒हिं. कुसंकट दोहिं. खुखारी ॥ 
रास मक्त जग चारि प्रकारा । 
सुझृति चारिड अनघ उदारा॥ ८ ॥ 


जो आर्ेतभक्त नासका जाप करते हैं वे भारी संकटसे छूट 
कर सुखी दो जाते है। इस प्रकार रामके भक्त संसारमे चार 


अत्मविलास ॥| मर 


प्रकारके है ओर चारों हो पुण्यात्मा, निष्वाप ओर उदार दे. । 
ध्। वे ये हेः--(१) आते, (२) अथार्थी (3) जिलासु ओर 
(४) ज्ञानी । (गीता अ- ७ रो, १६) 


हूँ. चतुरनुकी नाम अधारा । 
ज्ञानी ग्रशुहिं पिशेष पियारा ॥| 
चहूँ युग चहँ श्रुति नाम प्रभाऊ । 
कलि विशेष नहीं आन उपाऊ॥ ९ ॥ 
चारों ही चतुर भकतोको एक नाम ही आधार है, फिर 
भी ज्ञानी तो प्रसुको बहुत ही प्यारा है। चारों सुगोंसे चारों 


बेदोमे नामका प्रमाव अकट है और कलियुगर्मे तो नामके 
सिवाय कोई और उपाय है ही नहीं ॥६ा। 


सकल कामना दीन जे, रामभक्ति रसलीन । 
नास सुप्रेम पियुष हद, तिनहूँ किये सन मीन || 
जो ज्ञानी पुरुष सकल कामनाओंसे मुक्त हैं और राम- 


भक्तिरूपी रसमे लीन हो रहे है, उन्होंने तो नामरूपी सुन्दर 
प्रेमार्तके कुण्डसे अपने मनको मछली ही बना दिया है। 


अग्युण संगुण दोड ब्रह्म स्वरूपा । 
अकथ अनादि अग्राधि अनूप | ] 
भमोरे सन बड़ नाम हदुहूँ ते । 


किये जे युग निज वश निज बूते॥ १० ॥ 
निगुण और सगुण दोनों ही उस ब्रह्मके स्वरूप हैं जो 
अकथनीय, अनादि, अगाध और उपसारहित है। मेरे मनमे तो 


१६५ ] [ साधारण घमे 
निर्मुण और सगुण दोनों रूपोंसे “नाम? बड़ा है, जिसने दोनोंको 
अपने बलसे अपने वश कर रक्‍खा है ॥१०॥ 
प्रोढ़ि सुजनन जनि जानहिं जनकी । 
कहहेँ प्रतीति प्रीति रुचि सनकी ॥| 
पावक युग सम ब्रह्म विवेकू । 
' एक दारु गत देखिये एकूं ॥ ११ ॥ 
सज्जन पुरुष मेरी यह अतिशयोकित न समझे। से अपने 
सनकी प्रीति, रुचि और विश्वास कथन करता हूँ। ब्रह्मविषेक 
उन दोनो अकारकी अग्निके समान है जिनसे एक लकड़ीके 
भीवर है पर दिखती नहीं और दूसरी बाहर दीखती है ॥११॥ 
उभय  अगस युग सुमम नामते । 
कहहुँ नाम बडू ब्रह्म रामते ॥ 
व्यापक एक नबहक्ष अविनाशी | 
खत चेतन घन आनन्द राशों ॥-१२ ॥ 
इस प्रकार यद्यपि निगुण व सगुण दोनों ही अशम हे,तथापि 
नामसे दोनों सुगम हो जाते है ।अत निमशुण व सगुण दोनों 


रूपोंसे मैं तो'नाम!को दी बड़ा कहता हैँ ।नह्य एक है और व्यापक, 
अचिनाशी है तथा सत्‌,चेततलघन और आनन्दकी राशी ही है।१२॥ 


अस प्रश्यु हृदय अछत अबिकारी । 
सकल जीव जय दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपण नाम यतन ते । 
सो प्रगटत जिसि मोल रतन ते ॥१३॥ 


१६६ 
यद्यपि ऐसा प्रभु सबके हृदयमें ही निर्विकार रूपसे 
स्थित है, तथापि सकल ससारी जीव दीन थवर॒ डुग्बारी ही रहते 
। परन्तु ' तत्त्वमस्थादि ? नामके कथन वे अभ्याससे वह प्रभु 
इसी प्रकार नकद प्राप्त हो जाता है, जसे रत्नसे रत्नफा सुल्य 
नकद मिल जाता है ॥॥१३॥ 
न भाँति 
निर्मुण ते इहि भाँति बड़ , नाम प्रभाव अपार | 
कद्ठऊ नाम घड़ राम ते, निज विचार अज्ुसार ॥ 


डे बोर 
इस प्रकार निः ण॒त्रह्मसे तो 'नसास'का प्रभाव बड़ा और 


हे ढ़ >> विचारके 
अपार है ही, अब सगुणरामससे भी 'ज्ाम/को अपते विचारके 
अलुसोर बड़ा कहता हैँ । 


राम भक्त हित नर तनु घारी । 

सहि संकट किये साधु सखारी।। 

नाम सप्रेम जपत अनयासा । 

भक्त होहि झुद संगल रासा ॥१४७॥ 
रासने भक्तोंके लिये नरशरीर धारण किया और संकट 


सह-सहकर साधुओको सुखी किया। परन्तु प्र मसहित नाम? 
जपनेसे च्यनायास 


ही भक्त आनन्द व सद्लके घर हो 
जाते हैं ॥१छ। 


आत्मविलास ] [ १६६ 


राम एक दापस तिय तारी । 
नाम कोटि खल कछुमति सुधारी |; 
ऋषि हित शाम सुकेतु सुवाकी | 

सहित सेन खुत कीन बेचाकी ॥१ ४॥॥ 


जज [ साधारण घर्म 


रासने तो एक तपस्वीकी सखी (अहिल्या ) का ही उद्धार 
किया परन्तु 'नास'ने करोडो दुछ्लोंकी कुबुद्धियोका सुधार कर 
डाला | रामने ऋषि ( विश्वामित्र )के लिये ताड़काकी सेनासहित 


ओर उसके पुत्र सुबाहुसहित समाप्ति की ॥१श॥। 
सहित दोष दुःख दास दुराशा | 
दसई नाम जिमि रवि निशि नाशा ॥। 
भसल्लेंड. राम आप शिव चापू । 
भव भय मज््लन नाम प्रतापू ॥१६।। 
परन्तु:--“नाम? तो भक्तोके दोप, दुःख, दासभाव अथोत्त्‌ 
दीनता और दुरशशाओंको सहज ऐेसे ही नष्ट कर देता है जैसे 
सूर्य राज्िको। रामने स्वयं एक शिवधलज्जुषको हो तोड़ा, परन्तु 
'नाम”का प्रभाव ऐसा है कि संसारके जन्ममरणरूपी भ्यको ही 
फाट डालता है [१६॥ 
दुण्डक बन ग्रश्ुु कीन खुहावन । 
जन सन अमित नाम किये पावन ॥ 
निशिचर निकर दले रघुनन्द्त । 
नाम सकल कलि कल॒ुष निकन्दन ॥१७॥ 
प्रसुने स्वयं वास करके एक दुण्डक बनको ही सुहावत्ता 
किया, परन्तु नाम'े तो सक्तोंके अनन्त मनरूपी दण्डकोंको 


पवित्र कर दिया । श्रीरघुनाथजीने कुछ राक्षसोंकी सेलाको ही 
चरणों किया, परन्तु लास तो कजल्तियुगके सब पापरूपी राक्षसोको 


जड़से ही उखाड़ डालनेवाला है १७ 


आत्मविल्लास ] [ (६८ 


शबरी गीध सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल चेद्‌ विदिद शुण गाथ ॥ 


रघुनाथजीने शवरी घ गीध नीच जातिके भक्‍्तोंको हो 
सुन्दर गति दी, परन्ठु नास'ने तो अनन्त ठुष्टोका उद्धार कर 
दिया, जैसा वेदोंमे गुणगाथा प्रकट है । 


राम सुकण्झ विभीषण दोऊ । 
शखे शरण जान सब कोऊ ॥) 
नाम अनेक गरोब निवाजे । 


लोक वेद वर विरद विरजे वोीश्व्या 


रासने केवल खुओोच च विभीपण दोको ही शरखम 
रक्‍्खा ऐसा सब कोई जानते है, परन्ठु 'नाम'ने तो अनेक दीना 
की पाज़नना की । 'नाम'का यह सुन्दर विरद त्तोकवेद में 


वेद 
विख्यात है ॥१८॥ 

राम भालु कषि कटठके बठोशा । 

सेतु हेतु अम कीन न थोरा 0 

नाम लेव भत्र॒ सिन्धु सुखाहीं । 

करहु॒ विचार सुजन मन साहों ॥१९॥७ 

रामने रीछ व वन्दरोकी सेना इकट्ठी की और सेतुके लिये 

कुछ कम परिश्रम नहीं किया | परन्तु 'सास?के लेतेही संसारससुद्र 
सूख जाता है, सज्जन पुरुष सनमे इसका स्वयं विचार करे १६।॥| 

रास सर्कल रण रावण सारा ! 


सीय सहित निज पुर प्म धारा ॥ 


६६ | [_ साधारण घर्म 


राजा राम अवध रजधानी । 


गावत शुण सुर सुनि वर बाली ॥२०॥ 
रासने रावणुको उसके छुलसहित नछ किया और 
सीतासहित अपले पुरसे पधारे, राम राजा और अयोध्या 
उनकी राजधानी हुईं, जिनके गुणोको देव और मुनि सुन्दर 
चाणीसे गाते हैं, ॥२०॥॥ 
सेवक सुमिरत नाम सम्रीति । 
बिनु श्रम अबल मोह दल जीति ॥। 
फिरत सनेह मंगरन सुख अपने । 
नाम प्रसाद शोच नहीं सपने ॥२१॥ 
परन्तु:-भक्त प्रेससहित नासस्सरण करनेसे ही बिना 
श्रमके मोहरूपी बलवान रावणकी सेना (काम, क्रोध, लॉभ, 
मोह व अहंकार) को जीत कर, प्रेमसे मग्न हुए अपने निजधर 
आत्मस्वरूपसे प्रवेश करते हैं ओर “'नास'के प्रसादसे उनको स्वप्त 
से सी दुःख नहीं होता !॥२१॥ 
ब्रह्द राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानि । 
राम चरित शत कोटिमें, लिये महेश जिय जाने |) 
इसप्रकार निशुण व सगण दोनों रूपोसे नाम? वडा हे 


और चरके देनेवालॉको भी वरदायक हैं। इसी लिये सौ करोड़ 
रामायणोॉंमेसे शिवजीलसे 'रामनाम? को चुनकर सिकाल लिया । 


जप सीन प्रकारका हेः-- हि 
(अथस) वह जो जच्चवाणीसे फिया जाय, जो दूसरे 


को भी सुनाई दे । 


बु 


& ्मचिलास ] [. 


३) 


छः पा ० 

(द्वितीय) बह जो अन्य व्यक्तिफों खुनाई ने दे ओर 
ओएछ व जिला हिलते रहे । 

(वुतीय) बह जिसमे ओछ व जिछाऊा दहिलना भी वन्द 
हो जाय ओर केबल कण्ठसे ही होता रहे । ५ 

प्रथम प्रकारका जप कनिछ, दूसरे अकरारका सथ्यम अर 
तीसरे प्रकारका उत्तम है । कनिछ प्रकारके ज्पन्े अम्याससे 
मध्यमकी सिद्धि होत्ती है और मध्यमके अभम्याससे उत्तमका । 
लपका सम्बन्ध छदयसे है, अन्तमे अम्बासकी प्रीढ़तासे ऋणठ 
भो रुक जाता है. और छठचसे ही जप होता रहता है) कॉनेट 
जपसे शक्ति बाहर निकल जाती है. छदयपर प्रभाव नहीं पड़ता, 
मन जपके साथ नहीं जुड़ता। इसके दृढ़ अभ्यासद्धारा मध्यम 
सपसे हृदयपर सापेक्ष अधिक प्रभाव पडता हैं, सन झ्छ-्थ 
जुड़ने लगता है. और उत्तससे हृदयपर आर अधिक प्रभाव 
पड़ता है। जपका उद्देश्य वयह्‌ हैँ क्लि कीर्तेलद्वारा अचणजन्य 
संस्कारोंसे जो जलसिदख्बन हुआ था, जपके द्वारा वें छदवर्से 
इठमूल हो जाएँ और उपास्थदेवके श्रति भसक्तिका खोल 
उसड़ आए 


उपाससाकी पद्म श्रे णी प्रतिमापूलन है, 


पे अथोत्‌ दासभाव 
पश्चमश्ेणी . परतिसा- 


से इप्देवकी मूतिको इ्देच रूपसे पूजन 
पूजन , अर्थात्‌ पाद सेचन | करना । 'अतिसा! शब्दक्ा अर्थ वह 
_अर्चन व उन्‍्दुन-भक्ति | | साधन है जिसके छारा अमाण किया 
जाय, मापा जाय, तोला ज्ञाय | जैसे एक सेर लोहे 
का चट्टा जिसके के सेरभर वस्तु त्ोली जाय, अथवा दो हाथ 
लस्बा एक गज जिसके छारा गज़भर बस्म सापा जाय, प्रतिमा 
कहे जा सकते हैं. | इसी प्रकार इष्टदेवकी मूर्ति जिसके छारा 
इप्देवका असाश किया जासके, अतिमा कही जा सकती है। 
“परन्तु लिस प्रकार लोडे का चटद्ठ अपले बराबर भारी चस्तको 


२०१ ] [ साधारण घर्म 


तोल देता है, अथवा गज अपने समान लम्बे बच्ञको माप देता 
है, उसी प्रकार सूर्तिके संगान सारी और सूर्ति जैसा लमस्‍्बा- 
चौड़ा यदि इशछदेवका प्रसाण किया जाय तो भारी भूल होगी | 
इस पअसाशणाकी विधि उपयुक्त माप-तोलसे विलक्षण है | इंसके 
प्रसाणकी रीति यह है कि शाल्ककी चिंथि, गुरुके वचन 
ऋऔर अपने हृदयके आस्तिकतापूरो श्रद्धायुक्त-भावद्वारा मूर्तिमे 
इंश्चरका अस्तित्व निम्यय किया जाय । ध्यानमे विधि, विश्वास 
और इच्छा तीनों ही मुख्य है और प्रतिमापूजन ध्यानरूप ही 
है । गरु-शास््रके आज्ञारूप व कर्तव्यतासूचक वबचनोको “विधि” 
कहते है, अपने आस्तिकता व श्रद्धापूर भावका नाम “विश्वास! 
है और अन्त:करणकी कामनारूप रजोगुणी-चचीको “इच्छा? 
कहा जाता है। अर्थात्‌ शुरु-शासत्रका विधिरूप वचन भी हो, 
उन वचनोंसे अपना आस्तिकतापूर्ण विश्वास भी हो और 
अन्‍न्त'करणसें यह कामना भी हो कि हमारा चित्त ध्यानसे 
जुडे । इस प्रकार ध्यानके लिये इन तीनोंका होना आवश्यक 
है । यदि विधि व विश्वास है परन्तु इच्छा नहीं, तब भी ध्यान 
की सिद्धि नहीं हो सकती, विश्वास व्‌ इच्छा है परन्तु विधि 
नहीं तथा विधि व इच्छा हे परन्तु विश्वास नहीं, तब भी 
काय सिद्धि नहीं हो सकती । इन तीनॉमेसे एक भी न हो तो 
ध्यानकी सिद्धि नहीं होती, ध्यासके लिये तीनों ही चाहिये। 
इस प्रकार अभ्यासके वलसे जवकि मूर्विदेशसे ईश्वर 
का अस्तित्व चिश्चय किया गया तो इस प्रसाणसे 'जो इससे हे 
बह सबसे है? सजेत्र ही ईश्वरद्शन किया जाय और पश्चतत्त्व- 
रचित सस्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही सिज्ञ-खित्र रूपोसे इेश्वरकी फॉकी करा 
सके, यही इस प्रभाखकी विधि और लक्ष्य है।न यह कि 
सर्वेन्न डेश्वरका अभाव करके केवल प्रतिसादेशमे ही उसे 
सद्दुचचित कर ' दिया ज्ञाय । नन्‍्हेसे गोलमटोल शालिग्राममे 


हे ्‌ $ 
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ईश्वस्थुद्धि, वैश्वरको सुच्छ बनानेके लिये नहीं थी, अ्रल्कि 
इसी लिये थी कि जब नन्हेसे शालिशामसे ही टश्करका कप 
पाया तो इस प्रभाणसे पर्चत, चुक्कन, नदी, पशु, पर्ती सभा 
इंश्वरका स्वरूप हुए चाहिये और सच देश, सथ छाल, सत्र 
वस्तसे उसीकी खसत्ताका दशॉोन करना चाहिये। परन्त इलकर 
विपरीत जो लोग इस सक्कीय हाप्टरिस पाॉतिमापृञननपरायणा 

है कि वहीं ईश्वर हे और कही भी नहीं? ओर इस प्रकार फेल 
प्रतिमामे ही इश्चसर्को बॉव ठेते हैं, थे तो अपन खदयोऊा 
कोमल करनेके स्थानपर पाषाण ही वना लेते हैं, थे तो हुए 
पत्थरके कीड़े | जिस प्रकार बच्चा जब पाठ्शालाम जाना हे तो 
गरू उसको प्रारस्भसे पाटीपर ऋचर लिखना सिखाता 
जब पादीपर उसका हाथ जम गया और चह परदोको लिन्चना 
सीख गया ठो फिर कापी भी लिख लेता हे रजिस्टर, वही आदि 
सभी छुछ लिख लेत्ता है, परन्तु पाटीपर हाथ ऊमाकर ही वह 
ऐसा कर सकता है, इसके चिना नहीं । ठीक, इसी प्रकार प्रतिमा- 
पूजन भो पाटीपर हाथ जमानेके समाच हे | जब प्रतिमासमे 
इृष्ठि जम गई तो सर्वेत्र ही इंश्वरद्शेनक्ता आनन्द लूटने लगे 


परन्तु भ्रतिमापूजनद्वरा ही ऐसा हो सकता हे, अन्यधा नहीं । 
प्रतिसा सनकों टिकानेका एक आलम्बन है कि सच ओरसे 
मनोद्त्तियोकी खींचकर उन्हे इश्देवके रूपमें जोड़ा जाय। 


इसकी तीन अवस्थाएँ निहूपण की गई हैं । 


(५ 


भिथस) जैसे पत्थरकी शित्षाका गद्गजामे शीतल हो जाना | 
(दूसरी » कपड़ेकी गुड़ियाका 
सिचुड़ले लगना । 


(तोसरी) मिश्रीकी डत्तीका पानीसे गल जाना । 
अथात्‌ (१) मतका परमात्माके स्व॒रूपचिन्तनसे श्तीवल 


अन्दर-चाहर पानीसे 
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हो जाना, (२) मनके अन्दर भी भक्तिरूपी रस सर जाना 
ओर ३) मतका परमात्माके स्वरूपमें गलित हो जाना । 
उपयु कव रीतिसे अतिमाका वास्तविक रहस्य कथन किया 
गया। शेपमें प्रतिमापूजन ध्यानरूप हे और व्यान सगुण व 
निर्मेश भेढसे दो प्रकारका है। पशन्चदेव सूर्तियोंसे निर्मुणभाव 
कया है ? यह तो आगे चलकर स्पष्ट करेगे, उसपर सनन करने 
से निशुणध्यानक्रा स्वरूप विदित होगा । परन्तु जो पुरुष अभी 
सशुणके ही अधिकारी है, जिनकी सशुणमे ही प्रीति है और 
जिन सशुश-भगवानके श्रवण, कीतेंन व स्मरणद्वारा पहले 
जिस रूपसे मनका प्रेस हुआ है तथा सन अपने टिकावके 
लिये उसी रूपका आलम्वबन चाहता है, उन पुरुषोके 
निमित्त सग्रुशध्यानके लिये उस इृष्टदेवकी मूर्ति ही 
इप्टदेवरूप है । इसका फल यह है कि स्मरखटद्वारा जो रूप 
छदयमे धारण किया गया था, वह यहॉतक अचेन, पूजन व 
ध्यानद्वारा हृदयमे दृढल हों जाय और नेत्रोंसमे बस जाय कि 
प्रत्येक पदार्थमें वही रूप दृष्टि आने लगे । क्‍योंकि दृष्टिमय ही 
संसार है, जैसी जिसकी दृष्टि परिंपक होंती है बैसा ही दृश्य डसे 
सम्मुख भान होने लगता है । जिस प्रकार शरदपूर्णिमाको 
रासलीलाके समय जब भगवान्‌ गोपियोंकी आंखोंसे 
मल हो गये, तव वही रूप आँखोंमे वस जानेके कारण 
गोपियों प्रत्येक पदाथकोी कृष्णरूपसे ग्रहण करने लगीं। यही 
सरझुण॒रूपसे श्रतिमायूजनका मुख्य उद्देश्य है, जिसके द्वारा 
तन-मनसे अपना अधिकार दूर हो जाता है और रजोशुणके 
गलित हो जानेके कारण निशुण-ध्यानका वास्तविक अधिकार 


हि 
प्राप्त होता है । 
१, पत्चथदेव नाम -- विष्णु, शिव, गणेद, शक्ति और सूय । 


/ 
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हु ि सिन्च क्र ० 
मकृतिके राज्यमे ईश्वरखष्टिम प्रतिमाएजल निकाय # | 


प्रसिमा-पुज्ननकी मुसलमास, सिकक्‍ए, टताई, समाऊी भरते 
अनिचायता ही प्रतिसापूजनका खश्टन किया कर खुत- 


परस्त आदि शब्दोंसे भले ही अपसान किया ऊरे, परन्तु 
ईशवरखप्टिमे इसका लोप हो सहीं सकता, क्योंकि यह मानसि कं 
प्रकृतिके अनुकूल है। मनका स्वभाप हैं कि यह प्रेस चाहना £. 
प्रेसशुनल्य रह नहीं सकता | यह घान इसरी है कि प्र मजा 
विपय चाहे भिन्न-भिन्न हो। किसीका इसासे प्रेस है ते किसीका 
सूसामे । किसीका ग़ुरुतानकदेवसे प्रेम हे तो फ़िसीफा स्वामी 
दयानन्द्जीसे । किसीका सन घनुपधारीफा शिकार हुआ तो फिसी 
का छैलछुवचीलेकी चॉकी छचिसे उलमक पडा ! जिस-जिसको छिस- 
जिसके चरित्र मन साये उसीमे उसका मन अटक गया । रूचीना 
वैचित्यात्‌ (अकृतिके अनुसार रुचिका भिन्न-सिन्न होना स्वभाविक 
है। सन चकि परिच्छिन्न और विपमदृष्टिवाला है, इसी लिश 
किसीस उत्कुएट रूपसे पुज्यवुद्धि ओर किसीमे कअ्पकृष्ट रूपसे 
अपृज्यचुद्धिका होना जरूरी है। अस्तु, लिसका सस जिसमे 
अटके प्रयोजन अटकानेसे है | देवलुद्धिसे लिस-तिल रूपमे मनको 
अटकानेका प्रयोजन यही हे कि वह सांसारिक अटकसे मिकल 
जाय और यह तो पुख्यरूप ही कार्य है। सभीके सूलमे अन्तत्तः 
वस्तु एक ही है और ये सभी सूलमे किसी एक ही वस्तुके 
“उपलक्षणः रूप है । जैसे किसीने पूछा, “देवदत्तका घर कौनसा 
रा ५7595] अद्जुलीके इशारेसे जतला दिया कि 
द् $ बठा हैँ वह देवदत्तका घर है ?। अच चाहे 
काक घरपर वैठा रहे या उड़जाय, घरका पता काकने दे दिया। 
देवदत्तके घरको सिन्न जना देता दे जिस 3 हक अक 
है। जिस स्पसे काक देचदत्तके 
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घरका उपलक्षण है, ठीक उसी अ्कार उपर्युक्त विभूतियाँ ईसा, 
सूसा, रास, कृष्णादि भी किसों एक ही बस्तुके उपलक्षण है 
ओर “घर/का पता देनेवाले है तथा जिज्ञासुका प्रयोजन सी घरका 
पता निकाल लेनेसे ही है । परन्तु सन्दवुद्धियोद्धारा दूधमे खटाई 
डाल दी जाती है तो होता यह है कि उपलक्षणोंपर ही मन खट्टे 
कर लिये जाते है और लक्ष्य वस्तुको छोड़ ही दिया जाता है | 
देजदतके घरका पता किसीने काकको इशारा करके वतलाया, 
किसीने बजिल्लीको संकेत करके और किसीने कुत्तेको, परन्तु 
कुत्त-बिल्लीके ऊपर भकगड़नेसे क्‍या सतलब ? हसारा अयोजन 
तो घरका पता लगानेसे ही है । परन्तु शोक कि सुख्य आशयको 
छोड इसके विपरीत शेष चेष्णवके साथ लड़ता है तो शिया 
सुन्नीसे, सनातनी समाजियोंसे रगड़ रहे है तो ईसाई सुसाइयसे, 
कही रोमनकेथोलिक और ग्रोटेस्टेटटका कगड़ा चल रहा है तो 
कही जेन और वौद्धोंका | वास्तवमे सब घर्मोंके सूलसे एक 
प्रेम” ही है और छेष किसीका भो सूल नहीं, परन्तु अपनी 
नासमभीके कारण (०० को ॥902 में बदल दिया जाता है । 
सहर्पि याक्षबल्क्यने हाथ ऊँचा उठाकर क्या ही छुन्दर ललकार 


दिया है ! 
च् ] ५ ५ 
धर्म यो बाधते धर्मों न स धमं: कुधम तत्‌। 


अधिरोधी तु यो धर्म: स धर्मो मुनिपुद्धचः ॥ 
अथे:--जो धर्म किसी दूसरे धर्मको वाघा देता है वह 


१९, भड़रेजी भाषाम (60 (मौड) शब्दका अर्थ परमात्मा टै 
और [909 (डौग) दाव्दका अर कुत्ता है। दोनो शब्दोमें अक्षर एक ही 
हैं, परन्त अक्षरोंकों डछद-पछट करनेसे अर्थका हृदमा भारी अन्तर हो 


जप्ता है । 
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धर्म नहीं किन्तु अधरम हे। हे सुनिश्रेष्ठ | धर्म बढी लो सबक 
प्रति अवरोधी हो । 

जिस प्रकार दर्षण सब प्रफारके प्रतिबिम्वोंका चारणा 
करता हुआ भी आप किसीसे लिप्त नहीं होता, उसी श्रकार जा 
न॑ किसीको वाघा देता है. और न किसीकी वाधाको अहण फरना 
है, चही घर्म कहा जा सकता है। भला बाघा देना भी कर्भी काट 
धर्स हुआ है ? परन्तु शोक । कि धम्मफे नासपर ,खूनकी नदियों 
बहाई जाती है और घर्मफोी अधघर्सस बदल दिया जाता है। 
हमको कया अधिकार है कि किसी दूसरेकी प्रकृत्तिपर आकरमरश 
करे ? अकबरने अपने दरवारियोंकी परीक्षाक्ते निमित्त अपने 
द्रवारमे एक सीधी रेखा खींचकर उनसे कहा, “इसको छोटा 
कर दो” । दरवारियोंमेसे किसीने उसको दाहिनसे किसीने यारा 
काटना आरम्भ किया । अकवरने कहा, “यू नही, यें. नही, विना 
काटे छोटा कर दो ।? बीरबलने एक दूसरी रेखा उसके नीच 
उससे लम्बी खींचकर कहा, “यह लो | आपकी रेखा छोटी 


हो गई ।” ठीक, इसी प्रकार प्यारे मतावबलम्बियो । दूसरोफी 
रेखाओंके काटने-पीटनेका व्यवहार पअशस्त नहीं, दूसरोकी 


रेखाओको काटे बिना तुस अपनी रेखाफो लस्ची कर दो, भें मसक्ती 
घुडदौड़मे तुम अपनेको आगे बढ़ा ले जाओ, दूसरे आप पीछे 
रह जायेंगे। ढाई अक्तर प्र मके पढ़े सो परिडत होय?। 'प्रेस? 
शब्दके अन्दर ढ़ाई अक्षर है जिसने इनको यथार्थे रूपसे पढा 
अथात्‌ ठीक-ठीक व्यवहारमे लाया वह्दी पण्डित हुआ | 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राहष्े गये हस्तिनि । 
बा और बी 
शुनि चव श्रपाके च. परिडताः समदर्शिनः || 


(सी, ज ७ ह्छो, १८) 
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जे अर्थ--विद्या व विनयसे युक्‍त जाह्मण, गौ, हाथी, छृत्तो 
र चारएडालसे भी पणिडितजन समभावसे देखनेवाले होते है । 
श्र सशूल्य विषसहष्ठटि रखकर दूसरोको घकेलनेसे क्‍या 
भयोजन ? इस घक्कापेलीमे तो तुम्हारा मैदान रुक गया। तुम 
अप पिछुड़ गये। यह लो ! छुम तो धक्तापेलीमे ही रहे ओर 
न्‍्याला ((प०) दूसरोने ही जीत लिया। वास्तवमे बात तो हैं. 
यूँ कि यह्‌ सतमतान्तर दो एक प्यालेके रूपसे है, जिनके द्वारा 
मे स-भक्ति रूपी अम्ूत पीना ही लक्ष्य था। अंसामस्रतः न सही, 
“प्रंसखुरा हो सही, प्रेमप्याला होटोंसे लगा कि सस्ती आ गई 
ओर प्याला हाथोसे छूट गया । अब प्याला चाहे सोनेका हो चाहें 
मट्टीका, रहे या फूटे। परन्तु शोक | तुम तो असली मधुको ही 
भुला बेठे और प्यालोपर ही कूगड़ने लगे। घुसको क्‍या जरूरत 
कि तुम घ्के नासपर दूसरोंसे मन खट्टे करते रहो ! तुन्हारा 
सम्बन्ध तुम्हारी अपनी अ्रकृतिके साथमे है, दुसरोका उनकी 
अपनी प्रकृतिके साथ । यदि दूसरा कोई यलत मागेसे जाता है 
सो ईश्वरीय नोति आप डंडेकी चोटसे उसे सीधे मार्गपर ले 
ख्ायेगी, उसकी आँखोसे कोई नमक नही डाल सकता। प्रकृति 
का कास अपने हाथमे लेकर तुम अपने-आपकों पथश्रष्ट क्यो 
करते हो १? ठुम अपने सस्‍्य पर डटे रहो, फिर दूसरे अपने-आप 
तुम्दारे पीछे दौडेंगे । दीपक अपने अकाशसे जलने लगेगा तो 
पतड्डनी अपने-आप उसपर न्यौोंछावर होलेके लिये दौड़े आएंगे 
चिचारसे देखा जाय तो ऋपना खुघार न करके दूसरोके सुधारने 
की चेष्टा ही इसका मूल है.। वास्तवसे खुघार हमेशा आपेफा ही 
होता है । जब हम अपना सुधार कर लेते है तय दूसरोफा सुधार 
बिना ही किसी चेषट्टाके हो जाता है। परन्तु जब हस पहले ही 
दूसरोका सुधार करने दौड़ते है तो न अपना ही छुधार होता हैँ 
न दूसरोका, वल्कि खुधारके स्थानपर ढोचोका विगाड कर चैंठते 
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है. और लोक-परलोफ दोनों ही ग्यो धैंठते 8 । यह लियस £ं कि 
किसी स्थानकी वायु सर्यतापसे हलकी दे प्र ऊब ऊपर इढ जाती 
है तब चारो ओरसे वायु उस खाली स्थान सरसरनक लिय 
दोडती है । इसी प्रकार तुम्हारा कतेब्य | हि सुस धाव उत्त 
उठो, अपना स्थान खाली करो, 'त्राप न्प्ठान्यरूप घी, गिर 
दूसरे अपने-आप तुम्हारी खझात्री जयद घंग्नेजण | श्गिय्रि दोटशा 
खपने-आप तुम्हाश अजनुसलरगश फरग। परनन्‍चु झांसा! छल ट 
स्‍थान तो घेरे वेठे हो और '्पना स्थान रगतली फरनेसे पदल 
ही दूसरोको उठाना चाहते हो, दसरे उठे ना फेसि ? 


| 


खैर जी | हमको तो जाना था फ्ही योर चले गये करी 
ओर, पाठक कमा करे। आशब यह था कि सिसके झसे 
जिसके चरित्र भाये उसी रूपसे उसका मल पटक गायां, 
छवि हृदयसे घर कर गई। अब उस एऐयारेकी न्‍्मारदा रूपसे कोर्ट 
वस्तु सम्मुख आईडे फि सन फुद् पडा, छटच बह निया । प्यारा 
पत्र आया, प्यारेकी फॉकी आॉस्वोसे समा गटठ, आॉररे लिसटिमसास 
लगीं, अब पत्र कौन पढ़े | थे घधार्मिकप्रन्थ, जिनमें उप्देवके 
शुणानुवादोका चुन होता है, उसके पन्न ही हैं, जिनसे द्वारा 
उसका ग्रेमसन्देश सिलता हू । 


ज।ना आखिर न यह कि फोड़ की त्रद्द फुट चहे । 
चेडे बिक. क. 
हम भरे बेंठे थे क्‍यों आपने छेड़ा हसको ॥ 
०0 अमन. अशि० प्फोटो जिसने 
के का भें भीका फोटो, जसने हमारा चित्त चुरा रक्‍्स्पा 
हो और जो सदाके लिये हमसे मोह छुपा चेठा हो, हमारी 
अख्ोके सामने आ गया, कट हृदय उसके रूप, रुण व स्वभाव 
से भरपूर हो गया। यह लो । भंसका दरिया फ़िसारे लोड्कर 
बहने लगा, अब चाह कोई इसको चुतपरस्ती कहे, चाहें र्वारप्त- 
परस्ती । इस परस्तीको कोई त्लाख उवानेफा यत्न करे, यह ठव 
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केसे सकती है ? इस प्राकृतिक नियसपर किसका इजारा है? 
चास्तवमें जब ऐसा है तब प्रतिमापूजन सर्वधा अनिवायों है, 
क्योंकि यह' अपने इस्देवके रूप, गुण, स्वभाव व लीलाओका 
फोटो समस्मुख खड़ा कर देनेवाला है। 

वास्तवमें सत्य ही हमारा धमं है ओर सत्य ही इंसान, 
जो कुछ कहा जायगा सत्य ही कहा जायगा, चाहे कोई भल्ना 
माने चाहे बुरा ! जो लोग इस बुतपरस्तीका खण्डन करते हैं वे 
भी किसी न किसी रूपसें मनको मारकर चोरीसे ही इस परस्ती 
से लगे हुए हैं। ईसाई सहाशय गिरजाके द्ारपर ही पहुँचे थे कि 
ऊपर सूलीका निशान दीख पड़ा, भट ईंसाकी सूली याद आई 
ओर टोप सिरसे उतर पड़ा । मुस्लिसभाई ससजिदसे गया काचे 
का चिह्न देखा, बिना कहे अपने-आप मन सिजदा कर बेठा | 
सिक्‍्खलोग दरवारसाहिबमें गये, अन्थसाहिवको तत्काल मत्था 
टेक दिया, चाहे भ्रन्थसाहिबके प्राशरूप जो वचन है उनके 
आगे सिर न झुका हो, परन्तु स्थूल-शरीररूप श्रन्थलाहिबको 
तो अवश्य ही सत्था टेका जायगा । अपनी काश्सीरकी यात्रासें 
लेखक एक ग्ाममें सिक्‍खोंकी धर्मशालामे ठहरा । चौकीपर 
जहा पन्थी चैठकर पाठ किया करता है, लेखक बैठा- हुआ था । 
अन्थसाहिबव सन्‍तोपकर अल्मारीमें विराजमान कर दिये 
गये थे | एक सिक्‍ख श्रेसी आया चौकाके आगे सत्था टेका 
ओर लेखकसे कहा, “आपको अत्थसाहिवकी चौकीपर बैठने 
का कोई अधिकार नहीं, आप नीचे वैठो।?” लेखक तत्काल 
नीचे वैठ गया और कहा, “प्यारे |! शरीररूप अन्थसाहिबका 
आपने अवश्य आदर किया, परन्तु उनके आणरूप वचनोका 
जिनकी प्रत्येक पंक्तिसे संतोंकी महिमा गाई गई है, अवश्य 
ख्रपसान किया है 7? समाजीसदहाशय भी इसी श्रकार चाह 


पभतिसापूजन न करते हो, परन्ठ॒ जब उन सहर्षिका फोंटों उनके 
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इृष्टिपात होगा, अवश्य सन कुक्क जायमा, चाहे शरीर करके या न 
झुके । थदि मन भी न कुके तो बह उनका प्रे सपात्र ही नहीं और 
फिर उसके बचनोका अधिकारी सी नहीं। थढि सन खुक्का डे, 
परन्तु शरीर न झ्ुके तो यह एक प्रकारकी कठोरता कही जा 
सकती है या मनकी चोरी, जोकि उसके उद्धारसे वडा प्रति- 
वन्धक है । सारांश, कोई चोकी या पुस्तकको मच्था टेकता हैं 
तो कोई सूत्लीको, कोई पत्थरके काबेको चुस्चल करता हें तो 
कोई कागजके डे को, आखिर यह चुदपरस्ती जा नहीं सकती। 
ओर सब बाते जाने दीजिये, गरमीका मौसस है ठग्डे पहाड़ों 
में सैर करने निकले । किसी पर्वतीय सुन्दर हदृश्यपर आंख 
पडी, तत्काल फोटो उतार लिया। घर आए ऊच कभी उस दृश्य 
का फोटो ऑखोके सामने आया हृदय उसकी स्मृतिसे ठरख्डा 
हो गया | लो जी | जब जड पहाडोके फोटोसे हृदयको ठख्डा 
कर देनेका सामथ्ये है, लव उन्त चैलन्य जरदाधार विभूतियोक्त 
फोटों ही इतने निस्सार है कि साचुकोके हृदयोंको वहा न देंगे 
ओर उन जड़ पहाड़ो जिदना भी काम न देंगे ? यह तो हृदय 
की जडताका ही चिह्न कहा जायगा। चाहे कोई लाख यत्न करे 
यह अतिसापूजन तो जा नहीं सकता | और जाय भी कैसे ? स्वभाव 
सिद्ध चस्तुका लेप कैसे हो सकता है ? अकृतिका गला कैसे 
घोटा जा सकवा है ९ जैसे अज्ञके आलस्वन बिना शरीरकी 
स्थिति रह नहीं सकती, इसी प्रकार मन भी किसी न किसी भाव 
सयी सूर्तियोक आलृस्चन विना रह नहीं सकता । और जबकि 
यह इतना स्वाभाविक है तो क्‍यों न इसकी ()78009 ) साज्षात्‌ 


रूपसे सेवन किया जाय और दिल खोलकर अपने सावोदूगार 
निकालनेका अचसर दिया जाय ? किसी मन्दिरसे ही जाकर 
ऐसा करना आवश्यक नहीं, अपने घरोंको ही मन्दिर क्‍यों स 
चना लिया जाय ? खाली घरोंको ही मन्दिर नहीं, बल्कि अपते 
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हृदयोंको ही मब्दिश्हपसे क्यों न जी खणाद्धार कर लिया जाय ? 
सीतापति की कोठरी चन्दन जड़े किवाड़ । 
तालो लागे ग्रेम की खोलें कृष्ण मरार ॥ 


अ्थे:--मायापति भ्रगवान्‌ इस हृदयरूपी कोठरीमे ही 
विराजमान है | देबी-सम्पदरूप शुभ गुण ही इस कोठरीके 
चन्द्नजडित किवाड़ है । अनन्य' प्रेस अथात्‌ अपने-आपको 
भगवानके चरणोमे खो बैठना, यही इसकी ताली हे। ओर 
जब अपने-आपेको हार बेठे तव स्वयं ऋष्ण-मुरारि ही इसके 
खोलनेवाले होते हे । 
पूर्वपक्त--मूर्त्ति भगवानका फोटो है, यह तो हम भी मान 
लेंगे, परन्तु सबेव्यापी भगवाचको मूरत्तिझ्प ही सानकर उसकी 
पूजा करना तो पापाणपूजा दी होगी । 
समाधान-- यदि आपका फोॉंटो सामने रखकर आपका 
प्रेमी आपके गुणालुवाद ग्रायल करे और आपको फोटोके 
पीछे छुपा दिया ज/य तो क्या अपने प्रेसीके सुन्दर भावोसे 
द्रवीभूत हो आप प्रकट न हो आएंगे और उसको आलिट्वन 
न करेगे ? इसी अकार जब भसगवानकी आप स्रव्यापी मानते 
है, तब क्‍या सूर्तिदेशसे उसका अभाव्‌ हो सकता है? यदि 
मूत्तिमे उसका अभाव है तो उसकी सर्वोत्यापकता भन्न होगी । 
यदि वह वहाँ है तो जब भगवद्धक्त अपने श्रद्धापूण आस्तिक 
सावसे उस सर्वव्यापीको लक्ष्य करके निम्न भावोदगारद्वारा 
परसेश्वरकी आराधना करता है -- 
(१) नमोस्त्वनन्ताय सदखमू्तये सहखपादाक्षशिरोरुवाहवे । 


सहसखतनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहखकोटियुगधारणे नमः ॥! 
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(२) ये शैचाः समुपासते शिव इति अद्येति वेदान्तिनो 
बौद्धा चुड्ध इति प्रमाणपट्व: कर्तेति नेयायिकाः ! 
अहलित्ययथ जैनशासनरता; कर्मेति सीमाँंसका+ 
'सोडयय नो विद्धातु 'वाड्छितफर्ल त्रेलोक्यनाथो हरि: ॥! 

अथै:--(१) उस अनन्तके लिये हमारा नमस्कार हो; 
जिसकी सहस्तो सूर्तियाँ, सहस्ते पाद, नेत्र, शिरए, उरा और झुजाएँ 

तथा उस सहस्वो कोटि थुगकों धारण करनेवाले शाश्वत-पुरुप 
के लिये हमारा नमस्कार हो, जिसके सहस्रो दी नाम हे । 

(२) शैब जिस देवकी 'शिव? रूपसे उपासना करते हे, 
घेदान्ती लॉग जिसको “ब्रह्म” रूपसे, लुद्धमतावलम्बी बुद्ध? रूपसे, 
प्रमाशकुशल नैयायिक संसारके “कतो? रूपसे , जैंनमतके शासन 
में रत हुए पुरुष अहँत”ः 'ऋषभसदेव) रूपसे और सीमासक जिसे 
कर्से?रूपसे पूजते है। वही ये ज्रेलोक््याधिपत्ति श्रीहरि हमकों 
वाड्छित मोक्तफल पमदान करे । ' , 

” तब कया उपासकका हृठय द्रवीभूत न होंगा १. उसके 
भाव सर्वेब्यापी भगवानकों जोकि सूत्तिसे और छदयसे दोनों 
ही जगह विद्यमान है, द्रवीभूत न करेग ? और उसे सस्‍्सुख्य 
खडा न कर लेंगे ? इस रीतिसे मूर्तिको भगवाबका फोटो 
मानकर भी लुन्हारी शक्का निर्मल ही रहती है। सामदेवादि 
वालक जिन्होंने अपने सरल सांबोंसे सूर्चिदेशसे भरवानको 
प्रत्यक्ष कर लिया था, इसके ज्वल्लन्त चष्टान्त हैं । 

उपासना किस देवकी की जाय ? इसके समाघानसे शास्प्र- 

उपास्यदेच... | ऊारेने धुकृतिके तत्त्वपर भ्ली-सॉलि ध्यान 
पर देकर भ्रक्ंसिजन्य पठन्च तत्त्व आकाश,  चाय,' 
तेज," जल और .' प्रथ्वीके सदच्थालक पद्चदेच विष्णु, शक्ति, 
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सूर्य, गणेश ओर शिवरूप पतन्र्त्र अधिदेव शक्तियोंकी उपासना 
को ही मुख्य रूपसे वर्णोन किया है। इन पहरूदेवोमे भी कौन 
ऊूँव उपास्य है ? इसका निर्णेय इस प्रकार किया गया है कि 
उपासकका चित्त स्वाभाविक जिस देवसे अटक्ता हो, उसके 
लिये वही उपास्यदेव है। शास्रकारोका आशय इन पद्ल देवोसे 
केसी एकको वड़ा और दूसरोको छोटा बनानेमे नहीं 
है । यद्यपि महर्पि वेढव्यासद्वारा रचित अष्टादश पुराणोके अन्त- 
गत विष्सुपुराण, पद्मपुराण, देवीपुराण, शिवपुराण, सौर- 
पुराण व गशणेशपुराण है और इन प्रत्येक पुराणोमे अपने-अपने 
देवको कारशनरूप तथा दूसरे देवोंकों कार्यझूपसे वर्णन किया 
गया है। तथापि महर्षि व्यासका तात्पये दूसरे देवों की 
निनन्‍्दासे नहीं है, किन्तु भावुककी अच्च॒त्तिके अथ अपने-अपने 
पुराणप्रतिपाढित वेबकी महिमासे ही महूर्पिका तात्पये है। 
यदि दूसरे देवोकी निनन्‍दासे ही तात्पये लिया जाय तो 
उपयु कत पच्चदेवोमे कोई भी सहिमायोग्य उपास्यदेव न रहे 
ओर सभी निन्दित सिद्ध हो जाएँ । यथा पद्मपुराण्रतिपादित 
विष्युवेवके सिवाय अन्य सभी देव निन्दित हो गये और अन्य 
पुराणोह्वारा विष्यू्पु निन्हित हो गया। तथा शिवपुराणद्वारा 
शिवसे भिन्न अन्य देव निन्दित हो गये और अन्य पुराणो- 
छारा शिव निन्दित हो गया इत्यादि, जब कि इन सब पुराणों 
का र्वयित्ता एक ही है । परन्तु बस्तुत: ऐसा नही है, किसी भी 
देवकी निन्‍्दामे महपिव्यासका तात्पय नहीं हो सकता। ऋषि 
व शास्त्र उदार है और वे सब प्रकारके अविकारियोके लिये 
श्रेयपथम्रदर्शक है प्रकृतिके राज्यमे रुचि व अधिकारकी 
विलक्षणता तो स्वाभाविक ही है | इसी लिये जिस-जिस अधिकारी 
की जिस-जिस देवसे स्वाभाविक रुचि होी,उसके कल्याणके लिये 
उस-उसदेवकी सहिमामे सिन्न-मिन्न पुराणोंकी रचना उनके छाराः 
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सुन्दर भावपूर्ण भाषासे रची गई हे। “जिसका व्याह् उसीके 
गीत ? चात्ना छहिसाव है। आशय यही हे कि जिसकी जिस दचमे 
रुचि व प्रीति हो वह उसी देवको कारणत्रह्म, अर्थात्‌ स्टष्टिकी 
उत्पत्ति , स्थिति व लयकतो रूपसे चिन्तन करे ओर अन्य देवोको 
कार्यत्रह्मरूपसे उसका अश जानकर चिन्तन करे । ए्कसात्र 
कारणाब्रह्मकी महिसा और कारणजत्रह्मको ध्येय निश्चित करानसे 
ही महर्पिका तात्पय है । बास्तवसे तो इन पॉचाको लक्ष्य करके 
तत्तत्‌ अनुगत एक सर्वाधिष्ठान,सवाधार,सर्व॑साक्षी निरखनदेव ही 

जउपास्य है वही देव भावुकाकी रुचिके अनुसार भिन्न-मिन्न रूपोंसे 
उनको दशेन देता है, स्व॒रूपसे इन पॉचोके भेटम कोई तात्पर्य 
नही | जैसा स्वयं गीताने इस विपयकी साक्षी इस प्रकार दी हेः-- 


यो यो यांयां तत्ञ' भक्त) श्रद्धयायितुमिच्छति ; 
तस्थ तस्थाचलां श्रद्धों तामेव विद्धास्थस्‌ ॥ 
स॒तया अश्रद्यया युक्तस्तस्थाराधान मीहते । 
सभते च ततः कांमान्मयेव विहितान्िहि तान ॥ 
( अ-७- इलो २१.२२ ) 


ताके स्व॒रूपको अश्रद्धासे 
उस देवके प्रति अचल 


अथे--जो-जी भक्त जिस-जिस देव 
पूजना चाहता है, से ही उस भमक्‍्तकी 
श्रद्धको स्थिर करता हूँ । वह पुरुष (मेरी दी हुई) उस 
अ्रद्धासे चुक्‍त छुआ उस देचताके पूजनकी चेष्टा करता है ओर 
( डस देवताके रूपसे ) मेरे छारा ही विधान किये हुए. उस 
इच्छित भोंगोको निस्सन्देह प्राप्त करता है। 

इससे स्पष्ट है कि इन सर्व देवोंके सूलसे चस्तुत: एक 
ही चेत्तनदेंव विराजमान है और यह भिन्न-सिन्न रूप तो जैसा 
पछे निरूपण किया गया, उस एक ही परमदेवके उपलक्तरा- 
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स्वरूप हे। परन्तु मन्दलुद्धि लोग वास्तविक रहस्यको न जान 
श्यात्न-सारमेय”? न्‍्यायसे परस्पर वैेमनस्थ उपजाकर अपने 
छुरुपयोगसे घर्मको अधर्मसे व अख्बतको बविपसे पलट लेते हे 
ओर चन्दनसे भी अग्नि उत्पन्न कर लेते है । 
खीके भाईको 'श्याला कहते है, “'सारमेयः नाम 
कुत्ते का है और 'न्याय? शब्दका अथ 
कक 3 पटट कक लटक हृष्टान्त है किसीके घरमसे कुत्ते का नाम 
धावक था और उसके पड़ोसीके कुत्ते का नाम उत्फालक_ | उसी 
मलुष्यके श्याले (साले) का नाम उत्फालक और उस स्यालेके 
शन्नुका नाम घधावक था। जब इसके घरका कुत्ता घावक (जो 
कि श्यालेके शत्रुका नाम भी था) और पडोसीका कुत्ता उत्फालक 
(स्यालका नाम भी यही था) परस्पर लडे', तब इसके घरवाले 
अपने धावककी प्रशंसा करे और पडोसीके उल्फालकको गालियाँ 


इयाकछ सारसेय न्याय | 





विन फललणलनन-- मन कपास > नमक के. 


दे । इस सलुष्यकी सख्री जब विवाहकर घरमे आई तव वास्तविक 
रहस्यको न जान अपने भाडेकी निन्‍दा और भाईके शत्रुकी अशंसा 
खुनकर अपने पतिसे कराड़ा करे । इसीका सलाम श्याल-सारमेय 
न्याय? है। 

इसी अकार धास्तव तत्त्वकोी न जानकर सनन्‍्दवबुद्धि अपने- 
अपने जपास्यवेवकी महिमा और अन्य ठेवोकी निनन्‍्दापरायण 
हो जाते हैं | परन्तु चास्त4मे महर्पिव्यासका तात्पय इन पदश्च 
क्षेयोंमे किसी एकको उत्कृष्ट और दूसरोंकों अपकृष्ट बनानसे 
कंदापि नहीं है, किन्तु कारणब्रह्मको ध्येय ठदरानेमे ही सहर्पिका 
मुख्य अयोजन है | अ्रथात्त जिसकी जिस दठेवसे रुचि हो उसको 
बह कफारणत्रह्म (स्वृष्टि-उत्पादक, जगज्नियन्ता तथा संहारकता ) 
रूपसे ध्यान करे और दूसरे ढेवाको उसकी विभूति रूपसे चिन्तन 
फरे। विचारसायरक्ते सप्तम तरज्नमे इसी विपयफको विस्तारसले 
स्पष्ट किया गया है । 


& 
धआात्मविलास |] [ २१६ 


यदि विचारशक्तिको थोड़ा आगे बढ़ाने तो स्पष्ट २8३ कि 
बास्तवमे इन पॉँचों देवोंकी मूर्चियों सुन्दर भावपूर्ं है और 
अत्वेक मूत्तिके सूलमें गम्भीर भाव भरे हुए है, जिनके दारा अत 
सूर्ति उस एक ही परमदेव कारणन्नह्मके स्वरूपकी द्योतक हे, 
जिसका संच्षेपसे नीचे निरूपण किया जाता है.-- सा 
विष्णुदेव अनन्तनागकी शेय्यापर ज्ञीर-समृ॒द्ग्मे सोँंये 
विष्णु-मूर्तिमें चक्कारण- हुए हे | नील चरण हे ओर चतुभुज शज्ध, 
घटारुप निगुणभाव | चक्र, गदा व पद्मकों घारण करिए हुए ह्दे । 
उनके नामिकसलसे रक्‍तवर्ण चतुमु ख॒ ज्ह्माकी उत्पत्ति हुई है। 
लक्ष्मी उनके चरण चाप रही हे इत्यादि । ऐसा विष्णुका रूप 
वर्णन किया गया हे । अब इसका रहस्य निरूपण किया जाता 
है । राम व कृप्णादि तो विप्सुके ही अवतार है इस लिये इसी 
रू पसे ध्येय है । विप्शुनास व्यापकका है जोकि उस एक ही चेतन- 
स्वरूपको सिद्ध करता है | अ्ननन्‍्तनागका भाव शनन्‍्त-आकाश 
हैं। अनन्त-आकाशसे भी अधिक सूक्ष्म तथा अधिक व्यापक 
होनेके कारण उस अनन्तनागरूप आकाशको भगवानकी शय्यारूप 
से निरूपश किया गया अथोत्त उससे उन्तकी व्यापकता जितलाई 
गई, जिसके ऊपर उनका शयन हो रहा है। जिसअकार जड़ शय्या 
पर चेतनपुरुपका शयन योग ही हैं, इसी प्रकार जड़ आकाश 
पर चतनस्वरूप भगधानका शयन युक्तियुकत ही है, क्योंकि 
चेतनके बिना लटका स्थिति असम्भव हैे। और जबकि वे 
आकाशके अन्तर तथा आआकाशके ऊपर भी विराजमान है तो 
अपकाशका काय वायु, अग्नि, जल व प्रथ्वी और इन पद्चतत्व- 
रचित स्थल अ्द्माण्ड सबसे ही थे विराजमान हैं,इससे तो स न्द्ह्‌ 
छा क्या है ? जीब अनादि है और प्रत्येक जीवके प्रत्येक जन्म के 
कमंस्कार अनन्त हैं और उसके जन्‍म भी ऊअ नन्त ही है। 
टल लिय उसक अनन्त जन्‍्मोके कर्मसस्कारोका तो अन्त द्दी 


्ज्‌ 
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क्या हो सकता है ? जब प्रत्येक जीवके कस संस्कार इतने अनन्त 
हैं वो अनन्त जीवोके अनन्त जन्मोके अनन्त सस्कारों रा समुद्र 
के समान अपारावार होना आश्वर्यरूए ही क्‍या है ? जित प्रकार 
ज्ञीरसे सक्खनरूप फलकी उत्पत्ति होती है और क्षीरके प्रस्येक् 
अशसे वह छुपा हुआ है,इसी प्रकार प्रत्येक सस्कार सुख-दु खरूप 
फल्तका हेतु है, इस लिये उन समष्टि सस्कारोको न्वीरससुद्रः 
रूपसे बणेच किया गया | उन समरष्टि कर्म संसस्‍्काररूप क्तीरसमुद्र 
में सी वह देव विराजमान है, जिससे उसकी सर्वव्यापकता व्‌ 
परात्परता सिद्ध की गडे । उस त्षीरससमुद्र्सें वह देव सोये हुए 
हैं, सोनेका क्या आशय ? सोनेका भाव यह है कि उस्त कमें- 
संस्कारोंकों भगवान्‌ उदासीनचरूपसे अपनी सत्ता-स्फूर्तिमात्र 
से फलोन्सुख कर रहे हैं, झपनी ओरसे किसीको सुख-दु ख 
भोगानेवाले नहीं हैं, बल्कि जैसे-जैसे जीवॉंके कर्म होते हैं उनके 
अचुसार ही भ्रगवानकी सत्ता-स्फूर्तिद्धरा उनको खुख-दु.खका 
भोग मिलता है । जिस प्रकार एक ही भूमिसे डाले हुए गेहूँ, 
जो, चाजरा, मक्का आदि अनेक वीजोको घूमसि अपने अपने 
समयपर अपनी सत्ता-म्कूर्तिसे फलोन्मुख कर देवों है और 
फल भी वीजके अज्ुसार ही निकलता है। यही कर्म-सस्काररूप 
च्षीरसमुद्रसे भ्रगवानके शयन करनेका भाव है । नीलवर्ण 
का भाव निहपसे है । जिस प्रकार आऊाश नीलवर्ण दीखता हुआ 
भरी निरूप है, उसी प्रकार भगवानका सी कोई रूप नहीं है। 
अथवा नीलवर्णसे सत्त्वगुणकी पराक।ष्टा सिद्ध छोती है कि 
भ्रगवान््‌ सत्त्वशुणकी मूर्ति ही है। चठुझ्चु जसे साव अनन्त शक्ति 
का है । शरीरके सब अज्ञोमे ठल्का आधारभूत झुजा ही मानी 
गई है, इस लिये बाहुबल ही अखिद्ध है । इस प्रकार चतुर्भुज उस 
परमसात्माकी अनन्तशक्तिको ही सूचित करते है । उसकी चार 
स्ुजाओसे शड्ड, चक्र, गदा व पद्म है। इनमेसे शद्ध व पद्म 
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सद्अ॒ल्लरूप वबरके और गदा व चक्र अनिष्टरूप शापके परिचायक 
हैं। खिसका भाव यह है कि चह अनन्तशक्तित अपने अछ्ठुसारी 
घर्मीनयायियोकोी तो इस लोक व परलोकका मद्जल्न सहज ही 


प्रदान कर देता है, परन्तु अपनेसे विरुद्ध अधर्मियोक्तों शापरूप 

उस लोकेसे आधि-व्यावि और परलोकमसे णमयातना भोगाणे 
विना भी नहीं छोड़ता। नासि! सलाम शरीरके सब्यका हे, उस 
व्यापक विष्युपुका अस्वेक स्थ्यव ही चासिरूप हैं । किस प्रकार गेद 
गोल होता हे ओर उसका प्रत्येक स्थान केन्द्र चलन सकता है, 
इसी प्रकार उस अनन्त व्यापक विष्खुक्ना भी अस्वेक् स्थान 
सासिरूप है। अन्त करण सन, चुद्धि, चित्त व 


व बह कार च्व ब्य प्स् 
चतुमु ख है ओर समष्ठटि अन्त-करण ही न्रद्माख्स हें। रक्त्तवरो 


रजोगुणका सूचक है, रजोशुणसे ही कार्च-चेटाका सस्यव है । 
इस लिखे स्वृष्टिउत्पादक जअह्माक्ना चतुमु ख और रक्तचर्ण होना 
स्वाभाविक ही हे। ऐसे क्ह्माका भगवानक, चाभिसे, अर्थात्‌ 


भमगवानक मसब्यसे ही उत्पन्न होता अवश्यस्सायवी हे। क्योंकि 
अन्त करण स्वत. जड़ है, केवल स्फुरणरूप चेतनकी सत्तासे 
दी उसमें चेष्टा हो सकतीं है, इस लिये समप्टि अन्तःकरणरूप 
तज्माक्ता अत्यक् चेष्ठाकं सथ्यसे उस परमसदेचका स्फुरण होसा 
स्वाभावतक हा ह। लक्ष्मी भगवावकी 'सायारूप प्रकृति है, जोकि 
भगवानकऊ अधीन रहकर 


है। संसारकों उत्पत्ति करती है, यही 
लच्मीका चरण चॉपनेसे भाव है। 


मयाध्यक्ष॑ण प्रकृति: छयते सचराचरम | 
हत॒नानन कॉन्‍्तेय जगद्धिपरिवर्तते | 
( गी.- ज- & पछोक् १० ) 


हो प्रकृति चराचर जगतको 
हेंलुस बह संसार वप्यंयसावकी 


अ--मेरी अविष्ठानतामें 
डपरक्ाता रू हु अजु न  हसी 
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श्राप्त होता है। यही बिष्णमूर्तिके स्व॒रूपमे कारणा-ब्रह्मरूप 
गम्भीर भाव है । ० 0 5 

ु शिव चास कल्याणस्वरूपका है जोकि साज्षात्‌ ज्ञानमूर्ति है 
शिवसूतिमे पा ओर, वह प्रत्येक भूत-भौतिक आरिभात्रके 
>जप नि्ुणभाव [लिये श्रेय-पथग्रदर्शक हैं। बह शिव- 
स्वरूप पापीसे पापीका भी दुःखसे दु.ख भोग सुगाकर कल्याण 
साधन करनेवाला है । जिस प्रकार राजा तथा पिता अपनेसे 
विम्रुख अपनी प्रजा और सन्‍तानको दण्ड दे-देकर भी मलमे 
उनका श्रेयचिन्तन करते है, कदाचित्‌ अनिष्टचिन्तन नहीं 
करते, इसी अकार यह ज्ञानमूर्ति सब भूतोंका श्रेय, सम्गदन 
करता है। 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेम्यः पापक्रत्तम३ | 


से ज्ञानप्लवेनेव वबजिने सं तरिष्यसि ॥॥ 
|» 
( गी. णझ॑ ४ शोक ३६ ) 


अथे -बयदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पाप करनेवाला हो 

तो भी ज्ञानरूप नोकाह्वारा निश्सन्देह सम्पूर्ण पापोंसे भल्ती 
- प्रकार तर जायेगा। 

इस लिये वह शिवस्वरूप कल्याणमूर्ति है और सच्चि- 
दानन्द-घनरूप है | इसीका नाम सहादेव है, जो सब देवोंका 
भी ठेव हैं और सबका पूज्य है | यह शिवस्वरूप तिनेत्र है, दो 
नेत्र तो सस्पू्ण प्राशियोके मस्तकमे संसारकी ओर खुले हुए 
होते है, ज्ञिनकी अब्ृत्ति ससारकी ओर ही है और वे अहता 
मसता करके बंधे हुए रहते हैं, इसलिये उनका तीसरा नेत्र, यद्यपि 
उनके अन्दर विद्यमान है, वन्द हो रहा है। परन्तु इस शिव- 
स्वरूपका तो तीसरा ज्ञाननत्न भी नित्य ही प्रज्वलित है । उस 
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ठुतीय नेत्रका स्थान मस्तकसे इन ढीली नेत्रोके ऊपर हैं । झपर 
होनेका तात्पर्य यह कि इन दोनों नेत्रॉसे जो प्रकाश है बह इनका 
अपना नहीं, किन्तु इनके ऊपर जो तीसदा ज्ञाननेत्र हे डसीकी 
ज्योतिसे ये धन्य हुए है। इस शिवस्व॒रूपने अपने इसी ज्ञाननेत्र 
से कामदेबकोी भस्म किया है) 


आत्मा ब्रह्मति निश्चित्य सावासमावो च कल्पितों । 
निष्काम कि विजानाति कि ज्ृते च फरोति किस |! 


( अष्टावक्र ) 
अर्थ: आत्माको अह्यरूप और सम्पूरो माव-अमाव पढार्थों 
को कल्पितरूप निश्चय करके ऐसा जो निष्कास-न्ञानी छै, चढ़ 
कया कुछ जाने, क्‍या कहे और क्‍या कर ९ 
अथोत्‌ जिसने सवकी अपना-आपा करके जाना, उसके लिये 
न कुछ जानना ही शेप रहता है, न कुछ कहना और न करना 
ही। जव किसी वस्तुको अपनेसे भिन्न करके जानते है तभी 
कामना उत्पन्न होती है, परन्तु इस शिवस्व॒रूपने तो अपने ज्ञाल- 
अकाशछारा सबको ही अपना आत्मा निश्चय करके सस्पूरण 
कासमनाओको भस्म कर दिया है। इस शिवस्वरूपके सस्तकपर 
शान्तिरूपी ह्ित्तीयाका चद्रमा शोभायसान है जिसको कलाएँ 
नित्य बृढ्धिको प्राप्त होती है। ठु खरूप गरलको यह पान कर 
गया है। सम्लुद्रमथनके समय और सब रत्नॉंके तो भाहक खड़े 
हो गये, परन्तु इस गरलका कोई भी आहक नहीं हुआ । यही 
चह ज्ञानमूर्ति वा जो सम्पूण ठु खरूपी गरतलको हड़्प कर गया । 
लव इसके लिये अपनेसे भिन्न कोई पदार्थ ही शेप नही रहता 


हा छु.खसे इसको क्या कायरता ९ यह त्तो इसका अपना आत्मा 
था। 
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तत्र को मोह: क। शोक एकत्वसदुपश्यतः [| 
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. पओअ्बात्‌ एंपत्व केखनेवालेफके लिये दया मोह और कैसा 

आफ ? दुःस्स लकेव किसी न किसी इच्छा करके ही होता है और 
पनछा तब होती हैँ जब इच्छित बस्तुकी अपनेसे मिभ जाना 
जाय | परन्तु इस शिवस्थ॒रपने तो एकत्व-दृष्टि (असेद-दृष्टि) से 
स्वफो अपना आत्मा ही जाना हे, इसलिये इसको कोई इच्छा 
नहीं और ऊच्च कुद हच्छा ही नहीं तब दु ख किस बातका ? यह 
शिवस्थ॒ रूप दिंगम्पर है, सन विशाएँ ही इसके चख है। अशथात्त्‌ 
यह फ्िसी दिशाफी हदसे नहीं गा सकता, राव व्शाओसे परे 
हैं इसलिये यह सर्चव्यापी देशपरिच्छेद्से रहित है। इस देव 
का चैराग्प दी भूषण है, जिसने नागेन्द्रका हार गले में पहना 
हुमा हे। नामेनन्‍्द्र साक्षात्‌ सृत्युस्तरूप है ज्ञिमको इसने अपने 
कण्ठले लगाया हुआ है, अर्थात इसने काल को अपने 
वीस कर लिया है और कालसे इसको कोडे भय नहीं है। 
यह कालावीत हे, इस लिये कालपरिच्छेदसे सी रहित है। इसने 
शबभस्मका विलेपन किया है, रुण्डाको साला चारण किये हुऐ 
है और श्मसाननिवासी है । यह सव तीत्र वैराग्यके सूचक है। 
आशय यह कि जिसने ससारसमत्रन्थी रागफऊ़ों तीत्रतर बेराग्य- 
द्वारा भम्म फिया है और उस सस्मको अपने शरोरके साथ 
लेपन किया है अर्थात्‌ उसे अपनाया है, वह्दी इस शिवस्व॒रूपके 
छ्शैसफा अधिकारी हो सकता है। इसके चार ह्वाथ है, जो उसकी 
अनन्त शक्तिके सूचक है । पार्वती इसके वामाड़में विराजसान 
हैं, अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति व लयकारणी महामाया उसके 
बामाह्ुमे विराज रही है। वामाह्ञमे विराजनेका भाव यह, हे 
कि उप्के कटाजसातजसे ही माया सब चेट्टा कर रही है अथोत्‌ 
यह सब उसके बाएँ हाथका खेल है। इसके हाथोमे त्रिशूल, 
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डसझ आइदिफरहे जो वही घर थे शापदे परियायय / | फिवाव 
यह शिखचस्व॒ रूप प्यपनेल खिसुखी उीवबोजा प सारत, हि इंच श्र 
अविशूत जितापरूरो अिशलसे झओदल हिय दिला सही दा सा, 
उसपर इसका बार अचुक थे। उ््ीलिय जिशल एस एन 
हाथसे है । तथा अपने अन्ुसारी जीवोगे, लिये 
न्‍्योछावर कर देना उसके लिये सिलासमात्र #, 
हाथका खेल हे | इसी लिये गन्नलमप हमर सास स्नर्में 
विराजता हे । इसका गोरब्ण शोना उसकी शान्य सूसिया 
चिह्न है। इल देवा चाह चमेस्डरी नादिया 7, ४ धर्म शनि 
ज्ञान असम्भव है, अथात्‌ जब हमारी सच चेष्ठाएे भर्मसमूल्दझ 
होंगी तथ थे चमंसूलक चढटाएँ ही चरगार्प्फ्ी उत्पन्न फरऊके शान 
का ग्ाप्ति करा सकेगी। इसी लिये यह लानमृति वमरूपी लादिये 
पर आरुढ है| इस पअकार उस धर्सरूप बाहनको सन्‍्तुप्ठ ररऊ 
ही इस शिवस्व॒स्यफी प्राष्ठि खन्‍्भव हा सऊतो है । उस वर्मरूप 
नॉदियेके सींगपर प्रथ्यी टिकी हुई हे, आवाोन चघर्मऊे पावार 
ही ससारकी स्थिति है और जब धमर्मफझा हामस होता है तभी पश्न 
(अथोत््‌ समष्टी जीच) शोकाठुर होती है। ज्ञानरूपी गठ्गा उस 
शिवस्वरूपकी जटाओसेसे निकली हैँ, जिसफी तीन घाराए नीनों 
लोकोको व्याप्त करके स्थित हैं, आवात्‌ जो सर्वे देश और सर्व 
कालसे सुलभ है । जिस भकार्‌ गन्नास्तानका फल तीर्थ-पुरोत्ितें। 
की खडट्डाल्प देकर सन्‍्तुष्ठट किये चिना नहीं मिलता, इसी प्र 
ज्ञानवान, अजुभवी महापुरुप इस ज्ञान-गड्गाके तोथै-पुरोहित हैं 
संसारसम्ब॒न्घी अहता-ससताऊे सट्ठल्पद्धारा इन पुरोहितोफो 
सन्तुष्ट जप ही इस ज्ञान-गज्ञाके स्नानका यथार्थ फल पाया जा 
सकता है.। इस भकार जिन्होंने जात-पॉतके विचार बिना उपयु क्त 
सुब्द हो इसी प्रकार उनका हृदय 


क््ः 
सोडा दरश्तर 


जुक 
फओिवाय आह 
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शीतल हो जाता है लेसे सोया हुआ स्वप्नसे जागकर और स्वप्न 
को उ्यधाओंसे छटकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


मज्जन फल देखिये तत्काला । काक होहिं पिक बकहु मराला ॥ 
यही शिव-मूर्तिस कारण-अद्यरझप अध्यात्सभाव निहित हे 
सूर्य भत्यक्ष भ्रकाशमान्‌ तेजस्वरूप देव है ओर संसारके 
सूच-मूर्तिस कारण- | यावत्‌ अधिभोौतिक तेजोका उदगस- 
पग्मरूप निगु णभाव '. स्थान है। स्थल दृषप्टिसे यह सम्पूर्ण 
स्थल पदार्थाका कारण है | दिन-रात और घडी-प्रहरादि कालकी 
सम्पूर्ण व्यवस्था सूथद्वारा ही सिद्ध होती हो तथा श्रीष्म, वर्षा 
शरद, शिफप्तिर, हेसन्त और वसन्‍त इन पट ऋतुआओंका परिवतेन 
भी सूर्चफे अधोन डी सिद्ध होता हो। सारांश 
६.4 थँ न्‍्ड ६ बा 
जायते, अस्ति, वद्ध ते, विपरिणमते, अपक्षीयत्ते, विनश्यति 
इन छ विकाराबाला ही सम्पूर्ण प्रपञ्ज है और यह सब उत्पत्ति 
स्थिति वे लय कालके अधघीन है, जिसका कारण सूर्य ही है। 
रामन-आगमन, आकुशआञ्वन-प्रसारण, उत्त्तेपण-अपज्षेपण आदि 
जह्माण्डवर्ती सम्पूर्ो क्रिया व चेछाएँ भी सू्यद्वारा ही सिद्ध होती 
हैं। यदि सूर्य न रहे तो सम्पूर्ण त्रह्माए्ड ठिठुरफर जड़ होजाय 
ओर सम्पूर्ण क्रियाओका सडझ्लोच हो जाय। इतना ही नहीं, बल्कि 
यह सम्पूरों अद्मयाएड शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गन्ध इन पॉँच 
विपयो और गुणोवाला ही हे ओर इन पॉचोकी सिद्धिमे सूथ 














१० कोयरक २० बग्ुछा ३. गाजहंस 
४, उपपसल होंदा है । ७५ विद्यमान है । ६, बढता द्वैे ] ७ विकारी 


होता है | «- क्षय दोदा है। ९- नाश होता है । 
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की ही सहायता हैं, सर्ये विना किसी एककी भी सिद्धि झसम्भव 
है | सूर्य न हो तो चायु जडता करके निमश्व 2 हो जाय ओर शहद 
एक स्थानसे दूसरे स्थानतक यायुके द्वाराही पहुँचता हू, अतः 
बायुके निरचे्ट दवोानेयर शब्द-क्रिया ही वनन्‍्दा हो जाब। बायुको 
क्रियासे ही म्पशेशुणकी सिद्धि होती हे, अत, इसके निरचेष्ठ होने 
पर स्पशे-गुणकी सिद्धी तो बने ही केसे ? सम्पूर्ण रूप तो न्‍्चय 
सूर्यंका ही गुण हैं। जल्षका रसशगुण भी सूर्यके शिना जड़ता 
आ जानेसे सिद्ध नहीं हो सकता और गनन्‍्वगुणफी सिद्धी तो 
जल करके ही होंती है । संलारमे पॉचों गुणोंमे रूपर॒ुश! ही 
प्रधान हे और यावत्‌ ससारके रूपोंका उदगमस्थान सू्े ही हैं । 
जितने भी ससारसे रूप है वे सात रह्नोंके ओतप्रोत्से ही सिद्ध 
होते है ओर वे सातों सूयसे ही निकलते है | जितने भी पदाथामे 
रूपरक् इृष्टिगोचर होते है थे सब रूपरड्ट पदार्थगत अपने 
नहीं, किन्तु सब सूर्यके ही हैं।सव पदार्थ स्वगत रह्नोको सर्च 
से दी आप्त करते है, वरतेमान साइन्स (विज्ञान) ने अनुभव- 
प्रसाणसे इसकी भल्ती-भाँति सिद्ध कर दिया है। साराश, शुण 
क्रिया व द्वव्यमय ही यह लसार है और सस्पूरो गुण-क्रिया- 
द्रव्योके अति खूर्यको कारणता प्रसिद्ध है, इसीसे यह कारणा-ब्रह्म- 
रूपसे उपास्य है। सूर्य-सगवानका याहन शास्त्रोंसे सप्त अश्च- 
जडित रथ बरणणन किया गया है। यह स्थूत्न गोलाकार जड़ सूर्य 
जो लक सात रघज्ञावाला है, सप्त अखश्वजड़ित रथ है 
और. वह उंतव लाक्षी जिसकी सत्तासे यह सब अकाश, रूपरड् 
व क्रिया प्रकाशित हो रहे हैं, वही इस रथका रथी है । 
यदादित्यगृतं॑ तेजो जगद्भासयतेडखिलस । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मासकम ॥ 


( गीता ल- ५७, ३२ ) 
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अर्थ --जो तेज सूर्यमे स्थित हुआ अखिल ब्रह्माण्डको 
प्रकाशित कर रहा है और चन्द्रमा तथा अग्निमे जो तेज है, 
वह तेज तू मेरा ही जान । 

यही सूर्यमूत्तिसें कारण-ब्रह्मरूप सामग्री है । 

गणाना इईशः:-- गणेश: । गणाना पतिज"-गणपति । अर्थात्त्‌ 
गणेशसूर्सिसे कारण- | गरणोका इंश्वर, गर्णोका स्वामी, “गणेश? 
ब्रह्मरूप निर्यमभाव || रणपत्ति? शव्दका अथथ है । गण नाम 
समूहका है । यहाँ शिवगण ही केवल 
गणुरूपसे अहरा करनेयोग्य नहीं, किन्तु ससष्टि सन-इन्द्रियादि 
अध्यात्मगण, उन सन-इन्द्रियोके सम्बालक देवतारूप अधिलेब- 
गण और झअझाकाशादि पश्चतत्त्वरूप अधिमूतगण भी गण? शब्द 
का अर्थ अहण करनेयोग्य है। इन समपष्ठटि अध्यात्म, अधिदेव 
व अधिभूत गणोका स्वामी ही गणेश? शब्दका भावार्थ है। 
ऐसा सब गणोका स्वामी 'एकमेवाह्वितीयम? सत्त्वगुणकी मूर्त्ति 
आर केवल ठोस सत्त्वशुण ही गणेशरूपसे उपास्य है । गणेश- 
मूर्तिसे सब अज्ज सत्त्वशुणके ही परिचायक है | यह अटल 
सिद्धान्त है कि जहा रजोगुण उत्पन्न होता है वहीं सब दिद्न 
आन उपस्थित होते है | जब-जब अहंकतृ त्व-असिसान आता है 
तवब-तब ही चज््वलता, सत्सरता, दपे, राग, हेष और बिफल- 
तादि सब विज्नसामग्री अपने-अपने स्थानपर आ विराजती हैं 
खौर जब उनका नाशक सत्त्वगुणरूप गणेश आ जाता है तव 
सब विघज्नोंका अभाव हो जाता है | अथात्‌ जब ये भाव हृदयसे 
समा जाते है कि सब कततो-घर्ता वह अन्तरयामीदेष ही है, वुद्धिमे 
बैठकर चही निश्चग़ कर रहा है, सनसे विराजकर वही सट्डुल्प 
कर रहा है, फिर ज्ञान-इन्द्रियोंके साथ मिलकर कर्मेन्द्रियॉंकी गति 
वही दे रहा है, यहॉतक कि प्रत्येक नाड़ीको वही चला रहा है, 
हमारा अपना कत तव तो आटेसे नमकके म्सान भी नहीं । 


रो 
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इृष्टान्तरूपसे समझ सकते है फ्लि यदि अग्निर्में उप्णाा ओऔर 
जलसे क्लोंद (गलाना) धर्म न रहे तो हमारा चाहे क्रितना भी 
पुरुपार्थ क्यों न हो, हमारे अपने पुरूयावसे ही हमको गोटी 
नसीब नही हो सकती | साधारण रूपसे ऊिसी पदा्थके नत्रद्धारा 
देखलेसे अनेक नाडियोॉमे क्रिया उत्पन्न होती हेँ,तव्र आयॉग्च किसो 
पदार्थको देखनेसे सम होती है । यदि नतन्रकी उन नाड़ियोंमे 
क्रिया न रहे तो वे स्वय किसी पदाथका देखनेस समर्थ न हो | 
सारांश, समग्न स्थूल-सूचरम शरीर जिसको हम कर्ता मान रहे हैं, 
वह केवल एक कठपूतलीके समान ही है आर चह खूत्रधारी ही 
इसको हिला-चला रहा है | वस्तुत सब कर्ता स्व उसीऊका है रख़्क- 
सात्र सी हमारा नही? | इस प्रकार जब रत्त्वगुण छृदयसे भरपूर 
होता है, तब कत स्व-अभिसानका अभाव हो जाता है और 
शान्ति, सन्तोप, सरलता, कोमलत , शेस, सफलता हुमढ़ि 
गरेशजीक अचुचर आ बिराजते है और उपयु क्‍त सभो चिज्नोको 
सार भगाते है। 
०» ७५५ + 

अहक्तेत्यहंसानी महाकृष्णाहिदंशितः । 


नाहँकर्तेति विश्वोासामतं पीत्वा सुखी भव ॥ 


न शा आर ( अष्टाचक्र ) 
हि अथे--हे ०३४ में कता हूँ! इस अहड्लाररूपी काले सर्पसे 
डसा हुआ तू 'सें छुछ नहीं कर्ता? इस विश्वासरूपी 
छठ अमग्रतको 
पीकर झखुखी हो । पलट 
बे लि दा जद इ्स बाज सद्धलकरण? 
5 । परन्तु केवल बाणीसे कथनमात्र ही लाभ 
कक के धन साभ पा 
दायक न होगा, किन्तु इसको छठयसे विराजमान करके हृदयसे 
कथन करना आवश्यक है। केवल रोली डर 


थ हँ्‌ -सोल्ी चढ़ानेसे 
तृमि ल होगी, किन्तु सन-बुद्धिको सेटसे ही इसको लता ये 
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गणानान्त्वा गणपति £ हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियप्ति 
८: हवासहे निधीनानत्वा निधिपति £ हवामहे वसो सम 
आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधस्‌ ॥! 


भावार्थ - गणोरे गणपति अथोव्‌ गरणोंका आत्मा आप ही 
« हम आपका आह्वान करते है । प्रियाओमे प्रियपति अर्थात 
प्रियाओंकी जान आप ही है, हम आपका आद्धान करते है । सब 
निवियोमे निधिपति आप ही हैं, हम आपका आह्वान्त करते हैं । 
हे सेरे स्वेस्थ गणपति । आप सर्वाधारकोी हम सब ओरसे प्राप्त 
करें, आप सबके बीजरूपको हम सब ओरसे ग्रहण करे ! 
जहाँ सक्त्वगुण है वही सब सज्ञल आ विराजते है और 
जहाँ रजोगुश है वहीं सब क्लो श, विज्न | इसी लिये यह स्- 
विज्नविनाशकारी मद्नलदाता सब देव-मलुष्यादिद्वारा वन्दन 
करनेयोग्य है | गाथा है कि एक समय देवताओने देत्योपर 
चढाई की, परन्तु अपने रजोग॒णी अभिमानके कारण इस गणेश 
की पूजा करना भूल गये,इसलिये उनको सफलता न मिलती । फिर 
त्तौटकर जब उन्होने इस मूर्त्तिमान्‌ सत्त्वग्रुणरूप गणेशकी पूजा 
की, इस्की अपने हृदयर्सिहासनपर विराजमान किया तब उनकी 
जय हुई । इस मूत्तिमान्‌ सत्त्वगुणरूप गणेशकी कृपासे ही जान, 
कर्ण, उयचहार तथा परमार्थेकी सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है, इसी 
लिये इसकी शक्तिका नाम सिद्धि! है, जिसकों इसने अपने 
बासाड्से विराजमान किया हुआ है । 
सत्त्वात्संजीयते ज्ञान ( गीता १४-१७) 
अर्थात्‌ सत्त्धगुणसे ही सच ज्ञान उत्पन्न होते है | त्तथा 
रजोशुणरूप सूपकको दबाकर ये गणेश उसपर आरूढ हो 


हैः 


(॥/ 


रहे हैं, यथा 4 -- 


खात्मविल्लास ] ८ टत 


रजस्तसथासिभ्रूय सतत भवति भारत (नीता १४-१०) 
अर्थात्‌ रजोंगुण व तमोगुणको दबाकर सक्त्वगुण बवृद्धिको 
आप्त होता है । ही 
इस गणेशके एक हस्तमे अद्छुश, एकमे मोदक, एकसे 
कमण्डलु और एकसे माला है। अद्गुश विध्चलाशक चिह्न है, 
अथवा अपनेसे विरोधियोके लिये दु खरूप शापकी सूचना देता 
&। सोदक अपने अनुसारियोके लिये सद्ललरूप वरकी सूचना 
देता हे । कमण्डलु और माला इसके स्व रूपप्राप्तिके लिये साधन 
के सचऊ है । कमण्डलु ल्यागको दर्शाता: है और माला ईखर- 
परायणता को | आशय यह है कि इस सत्त्वगुणरूप गशेशकी 
प्राप्तेिकि लिये स्याग ही एकमात्र साधन है । पदार्थोको 
पकडसे उसकी प्राप्ति असम्भव है, वल्‍्क पदार्थोकी पकड़से तो 
रजोसुण ही मिलता है, एकमात्र पढार्थोकी छोड़से हो उसको 
पाया जा सफऊता 8 । परन्तु यदि त्याग हुआ ओर इंश्वरपरायणता 
न हुई तव भी उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं, इस लिये त्यागके 
साथ-साथ >ख्वरपरायणता भी आवश्यक है । 
. से गणेशके गणडस्थलसे शान्तिर्पी मधु ख्रवित हो रहा 
“, जिसकी गवपर शुद्धान्त'करण भावुकरूपी मँवरे लोभायमान 
शोफर सुछार ऊर रहे हैं 


्‌ट त्त्छ्‌ 


अस्यपन्दनू मधुर्गंधलुब्धमधुप व्यालोल गणडस्थलम! 


हे हु 
५ आन सच्त्चगुणस ही शान्ति उपजती हे, इसलिये सत्त्व- 
गुण ८ अन्त करण जिन्होझा और तज्जन्य शान्ति-सखको 
'प्रदुभय जिया ईे जिन्होंन, थे ही सैचरेके र 
पा न जिन्‍्होंनि, वे ही अब ससान इस गणेशके 
2 प/वजस आपत्त सघुगन्धपर लोभायमसान होकर गुज्ञार कर 
रह ईे जोर नियारसख करनसे भी निदृत्त नही होते । ४ 
यह गरानमूनिसे ऊऋर्शन-अद्यरूप अध्यात्त-भाव है । 


डरछ | [ साधारण धर्म 


जिसकी विद्यमानतासे पदार्थका अस्तित्व रहे और जिसकी 
शक्तिमूसिर्से कारण- अविवद्यमानतासे उसका अस्तित्व लुप्त हो 
प्रह्मरूप निगुणभाव | जाय, वही उस पदाथेकी शक्ति है । जेसे 
जलसे रस, अग्निमे तेज, प्रथ्वीसे गन्ध । 

श्सोष्हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिद्चर्ययोः । 
प्रशावः सर्ववेदेषु शब्दः खझ्थे पौोरुषं नघु ॥ 
(गी,आअआ ७छ्छोण८) 

अश्य:--हे कौन्तेय | जल्मे रस, सूर्य-चन्द्रमामे प्रभा, सब 
चेदोंमे 3>फार, आकाशसे शब्द और पुरुपोसे बलरूपसे मे ही हूँ । 

आशय यह है कि सब पदार्थोमे शक्तिरूपसे बह परमात्मदेव 
ही विराजमान है, उपाधिभेदसे उसी शक्तिके मिन्न-भिन्न नाम 
हो गये है। जिस प्रकार एक हो जल भिन्न-भिन्न पात्रोकी उपाधि 
करके पात्रके अलुरूप सिन्न-मभिन्न रूपोंको धारण कर लेता है, 
परन्तु उपाधिको छोड़कर केचल जलहृष्टिसे उन रूपोंसे कोई 
भेद नहीं रहता, इसी प्रकार एक ही अचिन्त्य-चिन्मान्न-शक्ति 
जो सम्पूरों ब्रह्माण्डसे नाना नामरूपात्मक अपख्मसे ज्याप्त होकर 
स्थित है, मिन्न-भिन्न नामरूपकी उपाधि करके यद्यपि सिन्न-भिन्न 
प्रतीत होती है, परन्तु उन सम्पूरा नाम व सम्पूर्ण रूपोंके चीचे 
अपने वास्तव स्वरूपसे बह एक ही है । दुगो सप्तशती अ. & 
श्तोक १७ से ७४मे उस देवीका रूप इसी प्रकार वर्णोन किया 


गया है, यथा 
या देवी सर्वभूत्तेषु चिष्णुमायेति शब्दिता । 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्वस्यथे नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वभ्ृतेष चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्वस्थे नमस्वस्ये नमस्तस्पे नमोनमः ॥१ 


आत्मधिलास ] 


या देवी सर्वभूत्ेपु चुद्धिरुपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नसस्तस्थे नमोनमः ॥ 
या देची सर्वभृत्तेत निद्रारू्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमम्तस्थे नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वेभ्तेजु ज्धारुपेण संस्थिता । 
नमस्दस्ये नमस्तस्य नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वेशतेषु छायारुपेण संध्यिता । 
नमस्तस्थे नमस्तरये नमस्तस्थें नमोनमः३ | 
या देवी सर्वभ्नतेष शक्तिरुपेण संम्बिता । 
नमस्तस्ये नमसस्‍्तस्थे नसस्तस्थे नमोनमः ॥| 
या देवी सर्वेभ्ृतेषु ठष्णारूपेण सस्थिता । 
लमस्तस्ये नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमोनमः ।॥ 
या देवी सर्वेभूतेयु ज्ञान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थें नसस्तस्य नथस्तस्थे नमोत्मः ॥ 
या देवी सर्वेश्चत्तेषु जातिरूपेण संस्थितां | 
नससस्‍्तस्यें नमस्तस्ये नम्नस्तस्पे त्मोत्रमः || 
या देवी स्वभूतेष लजारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्थें समस्तस्ये नमोनमः ॥| 


३१ | [ साधारण घर्म 
या देवी सर्वभूतेप शान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वेभूत्ेष श्रद्धास्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वभूतेष कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यें नमस्तस्ये नमस्तस्थ दमोनमः ।॥| 
या देवी सर्वभूतेष लक्ष्मीरपेण संस्थिता । 
नमस्तरये नमस्तस्ये वमस्तस्पे नमोनमः ।॥ 
या देवी सवभूततेप इत्तिरृपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्दस्ये नमस्तस्थे नमोनमः ॥। 
या देवी सर्वभूतेय स्वृतिरूपेण संस्थिता । 
- नममरतस्यें नमरतरथे नमस्तस्यें नमोनमः ॥ 
था देवी सर्वभूतेष दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तरये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
या देवी सर्वभत्तेप आन्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यें नमस्तस्थें नमस्तस्ये नमोलमः ॥ 
या देवी सर्वभूतेष सांतृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नम्नस्तस्थे नसस्तस्थे नमोच्मः ॥ 


अर्थ -जो देवी सब भूत्तोसे, साया,चेदना,बुद्धि,निद्रा,छुधा,छाया, 
तृष्णा,लख्जा,शान्ति आदि # पसे स्थित है उसे बारंबार नमस्कारहे। 


हर 


आात्सविज्ञास ] [ 5३ 


अथोत्‌ सबसे सब रुपसे बह एक ही शक्ति अपना खेल स्वत 
रही है । चही शक्ति सबके द्वारा उपास्य है | विष्णुफी डर्पाि 
करके डसी शक्तिका नाम “वेष्णवी? ( लक्ष्मी ), शिवजी उपाधि 
करके उसी शक्तिका लाम शिवा (भवानी), गरीशकी उपाधि 
करके उसीका नाम “गाणेशी? (सिद्धि) और सूर्य छी उपाधि करके 
उसीका मास 'सोरो है। उपायिभेदसले उसके नामोका भेद है 
परन्तु रूपका भेद नहीं । विप्णचादि देवताओंफी सून्तियॉमें 
उनकी शक्तिको उनके वामाद्भपर विराजसान किया गया #' ओऔर 
उनकी शक्तिकी सब चेष्टारँ उन देवॉफी कृपाऊटाज्षऊे धशयवोन 
चुन की गई हैं| परन्तु इसके विपरीत शक्तिकी मूर्सिस वे सच 
देव डस देवीक्रे अधीन ओर उलकी उपासना करते हुए दर्शाये 
गये है। मन्दलुद्धि इसके आशयको न जान मअ्ममे पढ जाते 
है, परन्तु वास्तवमे इसके मूलसे किसी प्रकार विरोथफी पाणक्ता 
नहीं हैं। इसका रहस्य नीचे स्पष्ट किया जाता है । 
संसार शक्ति व शफ्तिमान्‌ दो ही पदार्थ हैं और दोनों 
को परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षा है। शक्तिसे भिन्न श्यक्ततिमानका 
कोई स्वरूप नहीं रहता, जैसे रसके बिना जलका कोई स्वरूप 
ह्‌ पे तथा किली शक्तिसानहूप आधवारक्ते बिना केबल 
पक हद हक कोई गम कक सकती, जेसे चिजुलो या भाप 
आधारके बिना छाई कारय नहीं क्र सकते और आवारभेदसे 
स्लोवमे रोशनीका काम देती हे बाय ले चदी विजुली 
>>. ४ 3 व पद्भधाऊुल्ीका और टेली 
फोनड्वारा उन्दर्श पहुचाकर कासिदका काम देती है इत्याडि । 
या वीरहडस तो जसे अग्नि व्‌ उप्णुता परस्पर अभिन्न 
है चैसे ही शक्ति व शक्तिमान्‌ दोनोंका कोई सेठ घी » थापि 
जिनके सतसे इनका भेद है और उस सेटल) .... नपि 
ज़िनऊे सतमे शक्तिसावकी मुख्यता है 3-७ सख रखते हुए 
झुल्यता है, उनके जिये विष्णूएु, शितर, 
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गणेश और सूर्यको यथारुचि कारणज्रह्मरूपसे निरूपण किया 
गया और उसकी सिन्न-मिन्न शक्तियोंक्रो उनकी कृपाकटाक्षके 
अधीन दशाया गया। परन्ठु जिनके मनमें शक्तिकी सुख्यता 
( विशेषता ) है, उनके लिये देवीफो कारण-अद्मरूपसे निरूपण 
किया गया और विष्शु-शिवादिकोंको उस शक्तिदेवीके अधीन 
डसकी उपासना करते हुए और उससे शक्त्वि आप्त करते हुए 
दशाया गया। जिसकी जिससें रुचि हो चह उसको कारण-अदा, 
अधात्‌ उत्पत्ति-स्थिति-लयकर्ता रूपसे और अन्य देवोंको उसके 
अंशरूप कार्यत्रह्म पसे चिन्तन करे; मूलसे कोई सेठ नहीं । सबके 
सूलमें एक ही अचिन्त्य-चिन्सात्र-शक्ति है ओर ये सब रूप उसी 
की भिन्न-भिन्न ॉकियों हैं, जिसका मन जिस म्यॉकी पर रीकक 
गया वह उसीपर लटद्ढू होगया। हॉ ' यह तो ठीक, मनको 
रिफाना तो उद्देश्य हें ही, परन्तु अन्य फॉकियोंसे ग्लानि करना 
यह तो बडा पाप हे ! वास्तवमे इन सब भ्धोॉकियोके नीचे एक ही 
विहारीजी अपना विहार कर रहे है, इसलिये उनकी किसी एक 
मोकीसे प्रेम करके अन्यसे छ्वेप करवा तो उन चिद्दारीजीसे ही 
हीप करना है जैसे एक ही महाराजाधिराज फालमभेद्से ओर 
कार्य भेदसे, अर्थात्‌ द रचार, शिकार, सेर, जीनसवारी तथा रथ- 
सवारीके भेदसे समय-समयपर॑ सिज्ञ-भिन्न पौशाके घारण करता 
है । यदि उसके सेवक उसकी किसी एक रूपकी पौशाकसे प्रेम 
करके अन्य पौशाकॉंसे देप करने लगें तो बह छ्ेष उस सहपराजा- 
घिराजको ही स्पर्श करता है । ठीक, इसी प्रकार अपनी अन्य 
ऋऑचकियोके प्रति छेप देखकर वचिहारीजी अपने इन मन्दवबुद्धि 
ऑसियॉपर हँसते है और क्रोध भी करते है, कि मेरी मॉकियों 
पर ही लड़-कगड़कर इन मूर्खेनि मुझ वास्तव कॉकीवालेको तो 


झुला ही दिया। हि हि 
सत्व, रज और वसममेदसस उस शक्तिके तीन भेद हो सकते 


छी 


हि 
तक 
६ 


न न्ड 


का 
की 
/ा 


3४ ] [ साधारण घर 


अपनी अपनी रुचिके अनुप्तार लेखनी, तलवार, कुदाल, रासम 
आदिकी पूजा भी करते है | परन्तु कामनाओं करके उनके चित्त 
हरे हुए रहनेके कारण वे इसके रहस्यको नहीं जानते और 
चास्तचिक फलसे चल्चिव रह जाते है । बस्तुत उपयुक्त सब 
पदार्थ उस एक ही साक्षी-चेतनकी सिनज्न-शित्न उपाधि है । उन 
भिन्न-भिन्न उपाधियोके मूलमे मेढसे रहित वह एक ही साज्षी- 
चेंतल विद्यमान हे ओर उन सकामिशेंके भिन्न-भिन्न भावोंके 
असुसार फल भी उस एक निरूपाधि साक्षी चेवनसे ही प्राप्त 
होता हे, परन्तु उस तत्त्व-वस्तुकोी न जान वे उन जड़ उपाधियोंसे 
ही फलकी सिद्धि मानते हैं | आशय यह है कि यथार्थमे उन 
भिन्न मिन्न उपाधियोंको पूजकर भो वास्तवमे वे तदूगत्‌-चेतनको 
ही पूजते हैँ और उनकी मनोर॒थसिद्धि भी वास्तव॒से उत्त उपाधियों 
से न होकर तद्गत-चेतनसे ही होती ही ॥ परन्तु थे जड़मति 
छ्पनी जछताके कारण! उन जड़ उपाधियोंसे ही मनोरथसिद्धि 
जानते हैं और अपनेफी उन उपाधियोंकी ही पूजा करनेवाला 
मान लेते हैं । इस प्रकार बुद्धिकी जड़ताके कारण वे वास्तव फल 
से वश्चित ही रह जाते है । यथाथरथेमें तो निष्कास भावुक-सकतोंके 
लिये उपयुक्‍्च पूजाएँ निकटसे निकट और दूंरसे दूर मिन्न-मिन्न 
विभूतियोंसि सगवानका रूप निह्यर-निहार प्रेमसे सग्न होनेके 
लिये ही थीं । 
सियारामसय सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरि युग पानी | 
गीता अध्याय १०मे अर्जु नके प्रश्नपर,कि 'केधु केघु च भावेषु 


4 चिन्त्योडसि भरावन्‍्मया? अथोत्‌ है भ्रमवच्‌ ! आप फिस-किन 
६आावोंमें मेरे द्वारा चिन्तन करनेयोग्य है ?? उत्तरमे भगवाचने 
हैं लोक २० से ३८ तक सम्पूर्ण चराचरमे अपनी विभूतियोका 


मी 


नि 55. 
“पंच्तेपसे निरूपण किया है | जैसे “-- 


आत्मब्लिस | 


पेरु: शिखरिणासहमः स्थाचराणा ह्मालब- खोला" 
मस्सि जाह्मवीः अच्व॒त्थ लत इलजाणाम वत्ततय्य्य पक्चिणाम 
धअतन्तस्वास्सि लागानाम? सिपॉणासस्नि बासुछि/ सखगारशा च 
समेन्द्रो बदम” 'घिलुनानस्नि कासघुका एेरशावत गऊेन्द्राणाम? 
“इन्द्रियारां सनश्वास्मि चूतानासारंम चतना ल्प्णनां चाछु- 
छ्बोडस्सि! 'पारडबाना धनछय इत्ौडि और अन्तस स्पष्ट 
दर दिया है * - 


यज्चापि स्वेध्षतानां ची तद॒हनझुन । 

न तद॒स्ति वचिना यत्स्यान्भया भ्ृत्त चराचरस ॥ 
नान्तो5स्ति मम दिव्याना विशृतीनां परन्‍्तप ] 
एप तूहृश॒तः पग्रोक्तो विश्वतेत्रिस्तरो मया ॥॥ 
यचहिभूतिभत्सक्त॑ ओमदरजितमेव था ॥ 
तत्तदेचाचगच्छ लव सम तेजॉोशसम्मवस्‌ 


(गी- का ६० इलों, ३५७-४०-७३ ) 


बर्थ :-हछ अजु न ' जो छुछ भी सदर सुतजात नि उत्तका 
नोज से हंस हूं >चराचर सूतोंमें एसा कोई नहीं जो सेरे विना सिद्ध 


हा । ू_ परन्‍्तप * सेरो डिब्य विभूतियोंका कोई अन्त नहीं है, यह 
अपनी चिभूतिका विन्तार मेंस सकह्लेतसात्र कथन किया है! 
(साराह्ता यत् है के) ऊो-जा चि४ 

शॉच्त्युक्त्त चत्तु न चअह्ट 


भूतियुक्ष्ठ. कान्तियुल्त अथवा! 
छपजा ज्ञान १ ह 


चेत सच संर२रंे चेक्लक अडासे ८£ 


सांचराज्यका यह दिक्तक्त 


रु ऋच्त््य हू फक्ले इस्स अचार 
आाजक अज्ञुसार सत्तयज्ञा सूच्तिफो स्यश्‌ न रि न 


करके सचिसानद 
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ओर विभूत्तिपुजा विभूतिको स्पर्श न करके विभूतिसानको हो 
34320 है । जो लोग इसको जड़पूजा कहते है उनकी बुद्धि 
जड़ है और वे प्रकृतिके रहस्थको नही जानते | 


ज्ञराष्छे वियते देवी न पाषाणे न मुण्यये । 


भावे हि विद्यते देवस्तस्माह्लायो हि कारणम्र ॥ 


खथ यह कि देव न कापष्ठसे ही है, न पापाणमे और न 
गस्रक्तिफासे ही स्थित है, किन्तु देव तो केकक्‍्ल अपने शुद्ध भावमे 
हो विराजमान है । अन्य मिन्न-मिक्त प्रतिमाएँ तो अपने भावों- 
दुगारके लिये आधारभूत है, इसलिये देवाचेसमे केवल अपना 
चाचव ही मुख्य कारण है । अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण संसार देवमय 
हुआ भी अपनसे भावके अभावसे पापाण-सत्तिकादि रूप प्रतीत 
हो रहा छे और अपने शुद्धभावके मभावसे चमचज्षुके विषय 
पापाण-स्त्तिकादि भी देवमयरूपसे ग्रहण हो सकते है । 

प्रतिसापूजनका उद्देश्य यह है कि बारम्बार ध्यान, पूजन, 
उपासनाकी छठी श्रेणी | अचेन व बन्‍्दनद्वारा भरवानका स्वरूप 
मानसिक पूजा । हृद्यसे ठहर जाय । उपासनाकी छठी 
श्रेणी मानसिक-पूजा है । अर्थात्‌ जिस 





देवका अ्रतिमापूजनके आलम्पनसे ष्यानादिक किया गया है, जब 
छसका स्वरूप हृदयमें स्थिर हो जाय, तब प्रतिमाके आलम्बन 
घबिना सनसे ही मानसिक-सामग्रीद्वारा हृदयसे उसका पूजन 
किया जाय | इसकी विधि यह है कि प्रथम इश्टदेवका कुछ स्थ॒ुति- 
पाठ किया जाय, तदनन्तर नेत्र बन्दकरके किसी पवित्र तीथे- 
सस्‍्थानपर जो स्वाभाविक अपने चिचको रुचिकर हों, सनको 
स्थिव किया जाय । अथात्त्‌ उस पवित्र स्थानकी मनसे कल्पना 
करके अपने-आपको उस स्थानपर ही स्थित देखा जाय और 
इछदेवका शुद्धभावसे अपने हृदयमे ही आह्वान किया जाय । फिर 
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ऐसी भावना की जाय कि' हमारा इष्टढेव हमारे आह्वान करने पर 
अपने चाहलपर आरूढ होकर हमारे हृलयमे पधार रहे हे । 
ऐसा जान मनसे ही उनके स्वागतके लिये उत्थान किया जाय 
और प्रेसपूर्वेक सनसे ही उनको वाहनसहित प्रदक्षिणा की जाय। 
अपने हृदयको ही, जो कि खिले हुए अष्ट-कमलदलके समान है, 
इप्टदेवके लिये उचित आसन जान सनसे ही उसपर विराजनेके 
लिये उनसे प्रार्थना की जाय | उसके उपरान्त मनसे ही उत्तम- 
उत्तम तीर्थेजलकी भावना करके उनके पादश्रक्तालन किये जाये 
ओर इस चरणाम्ततका सनसे ही प्रेसपूवेक पान किया जाय । 
मनसे ही उत्तम-उतच्तम सामग्री कल्पना करके पवित्र केशर- 
कस्तूरीमिश्रित गज्"ोडकसे उनको स्नान, धूप, दीप, चन्दन, वस्प्र 
ओर अलझ्वार आदिसे सुष्टकर नैबेद्य, सेचा आदि उत्तम-उत्तम 
पदार्थ जो अपने चित्तको रूचिकर हों, उनसे उनको सोग लगाया 
जाय । तदनन्तर विधिपूर्वक सनसे ही आरतो की जाय | फिर 
वीरस्वार नमस्कार प्रदक्षिणा करके गदुगद हो सनको उसके 
चर्‌णोंमे गिरा दिया जाय और निष्काम भावसे उनसे तन्‍्सय 
होनेके लिये प्रार्थना की जाय । 

वाद्य स्थूल सामग्रीसे वाह्य देवपूजाकी अपेक्षा आन्तर सान- 
सिक सामग्रीद्धारा आन्तर देवपूजा, सूक्ष्म होनेके कारण तथा 
सननरूप होनेसे अधिक ग्रभावशाली है | जुगाली करनेवाले पशु 
जिसअकार प्रथम खाद्यको अपने पेटमे बिना चचाये डाल लेते हे' 
ओर जब उदर पूर्ण हो जाता है, तव उस खायको थोड़ा-थोड़ा 
उगलकर और भली-भोंति चवा-चवकर पचा लेते हैं, तभी चह 
स्वाद्य पचकर ही शरीरका भाग वनता है। इसी प्रकार उपासक 
भी म्थस बाह्य सूत्तिपुजनद्वारा जब पवित्र भावोंसे अपने मनको 
प्र कर लेता है, तव जुगालीके रूपमे इस सानसिक पजाद्यारा 
उन्त भावाकोी भल्ती अक्वार चत्रा-चवाफर उनकों पचानेके योग्य 
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चना लेता है ओर तभी वह मनकों पुष्ट कर सकता है | वास्तव मे 
सलोसय व दृष्टिसय ही यह संसार है, बाह्य पदार्थ मन व दृष्टिके 
ही परिणाम है | जो कुछ अन्द्र भरा हुआ होता है चही बाहर 
निकलता है। इस प्रकार जब मन व दृष्टि उस वास्तव इश्टदेवके 
रूपसे भरपूर हुई तो बाहर पात-पातसे वही रूप दीख पडने लगा। 
यही उपासनाका फल है और वही अवधि । इस रीतिसे भावकी 
परिपक्कता करके चराचर भूततजातसे सगवानकी विचित्र-बिचित्र 
छवियोंका दर्शन करमा, यही विषपमतानाशक समत्ताभरा प्रेस 
है। यद्यपि पूणं आर वास्तविक समताकी नकद उपलब्धि तो 
ज्ञानद्वारा जीब व ब्रह्मके असेदसाक्षात्कारपर ही निर्भर है, 
तथापि भावषोंद्वारा यह उस सच्ची समताकी ओर अग्रसर हो 
रहा है और शीघ्र ही उसको प्राप्त करेगा ! 

इस अ्रकार हमारा उपासक-जिज्ञासु उपयक्‍त भक्तिकी छः 
श्रे णियोसे उत्तीर्ण होकर “तस्यैचाहम्‌? ( से उसका ही हैँ ) भावसे 
आओचचा उठकर 'तबैबाहम? ९ से तेरा ही हैँ ) मे स्थत होगग्ना 
ओर रजोगुणसे निकलकर सत्त्व रजसे जा टिका । यही परामार्थे- 
रूपी चक्तकी लहलहाती हुई हरी-भरी टहनियाँ व पत्ते है, जो 
देखनेवालोऊे चित्तोकी अपनो ओर आकर्षण करते है। संसार 
सम्बन्धी पदार्थोने अपने पर मके लिये जों अचकाश हृद्यसे घारण 
किया हुआ था और जो विषमताके हेतु वने हुए थे, भ्रक्तिके 
उपयुक्त पवित्र भावोने अब वह स्थान उनसे छीन लिया और 
सुखसाधनताबुद्धि अब उन पदार्थोमेसे कूच कर गई | यही त्याग 
की छटी भेट है जो वैतालके चरणोमे समपेण की गई और चह 
बैतालकी श्रसन्नता व तृप्तिकी हेतु बन रही है । यद्यपि उन 
पदार्थोकी सत्ता अभी बघिच्यमान है और दग्ध नही हुईं, तथापि 


अब वह दग्ध होनेके सम्मुख हो रही है + 


आसत्मविलास ] [ २४० 


(५) वैराग्यवान्‌ (अर्थात्‌ तख-जिज्लास) 
वैराग्यः शब्दका अर्थ है विसत + राग #चैराग्य | श्रथात्‌ 
म संप्तारसस्यन्धी भोग्यपदार्थों्में सत्यकुधि 
चैराग्यकर हेतु व स्वरूप रखकर सचित जो चहुँट रहा था, 
आसक्त हो रहा था, रागवान्‌ हो रहा था उससे इस रागफा 
अमाव हों जाना ही चैराग्यः है । अपने शरीरमसे आसक्ति 
करके बाह्य विषयोमे झो स्वार्थसूलक ग्रेम लेता है वह राग? 
कह्दा जाता है । जंत्वकी दौउ-धुप सुखके निमित्त किसी चणके 
लिये भी वहीं रुच्ती, यह अकृतिका अटल नियस है। वाह र 
सुखस्वरूप । तू धन्य है, तेरे ऊपर चलिहार जाऊं ) चारम्वार 
तेरी बलेयों लें)! तीस लोफ चौद॒द भवन सेरे ऊपर न्‍्योछावर 
कर दूँ ! न जाने तू कैसा रसमरा होगा, जिसने ब्र्मासे लेकर 
तुशुपयेनत अनन्त बअ्रह्मास्डवर्ति अनन्त जीवॉकोी अपने लिये 
व्याकुल कर रच््खा है | सो मेसे सो ( ०७7०४ 998४ ८७४६ »2 
हो तेरे लिये सन्तप्त हैं, कोई एक भी तो ऐसा दृष्टि नहीं आता 
जिसके सिरपर तेरा दाथ न रचक्खा गया हो । 
उपथु कत नियमके अनुसार सुखकी प्यास चुमानेके लिये 
जच जीव संसाररूपी भूल-सुलेयॉके पदार्थके पीछे भटक-भंटककर 
थकित्त हो जाता है और किसी सी रूपसे प्यास चुकनेकी आशा 
नहीं रहती तो चरवश उसको अपने सनरूपी घोडेकी घागडोर 
समोड़नी पड़ती है, जिसकी चर्चा विपयी पुरुषोंके प्रसद्धेमें की 
जा चुकी है। उधरसे सेंह सोड जद स्यागकी सड़कक् इसन 
पकडा हल शुभसकाम सिष्कासकी सज्िलोंको लॉचकर जब 
उपज कत भक्तिको चढी-चढ़ी अवस्थ्यसे विज्ञाम पाया तो बैचालने 
सताएप प्रकट किया ॥ 3 सपा कप चटनी जो रस देने लगी 
और तमोशुण व रजोगुणके निकलनेपर सत्त्वगुणने जो सारासार- 


रछ१ ] [ साधारण धर्म 


विवेककफो सम्मुख आन स्वडा किया तो चुप-चाप भीतर द्वी भीतर 
सारासार-निरणेय छदयमसें घर कर गया । सांसारिक भाग्य-विपय 
हमारे सुस्वझणे साधन नहीं है! उस सम्बन्धसे जो विचारोका परि- 
चत्तेंन विपयो पुरुपोके प्रसड्में पोछे पएप्ट ११०से १२९१ तक इससे 
हुआ था, उस ससय तो ये विचार इसके कण्ठवक ही रहे, परन्तु 
खत इस सारासार-विधवेकने बुद्धिरूपी कुठालीमे उन विचारों 
को भत्ती-भोंति पफाकर और उनकी सत्यताका प्रवाह रकत्तके साथ 
मिलाकर इसकी नाडी-नाड़ीसे प्रधेश कर दिया और इन्द्रियोंके 
विपयमूत चमकीले-चटकीले पदाथसे सर्वेथा सन हरा गया । इस 
प्रऊजार भक्तिकों उडपयु कत अवस्थासे चेराग्य इसी प्रकार प्रसबित 
हो कराया, सिस प्रकार हरी-भरी सजल टहनी-पत्तियोंसे अपने 
समसयपर फूल निकल पड़ता हो । रज्जुके ज्ञानसे जिस प्रकार 
सर्पकी सत्ताका अभाव हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि इन भोग्य 
उद्धार्थोकी सत्ताका असमाव तो अभी नहीं हुआ, तथापि अब 
इनसे सुखसाधनता-वुद्धि नहीं रही । अब ये भोग्य-विपय इस 
चैराग्यवानके लिये इधर तो इन्द्रियम्रतीतिके विपयः बने हुए हे 
ओर उधर दु खके हेतु, उस लिये सपेके समान मयदायक हो रहे 
है । क्‍योंकि वस्तुत व्रिपयोके लिये तो बिपयोकी पकड नहीं थी, 
किन्तु सुखके लिये दी इनमे अब्॒त्ति होती थी । परन्तु जब इनसे 
थोड़ा किनारा कर भकक्‍्तिकरे प्रभावसे निर्विषयक्त सुखकी चटनी 
मिलने लगी और इनके उपाजन, रक्षा व नाशजन्य क्लेशोका 
फोटो आखोंके सामने आने लगा,तब स्वाभाविक ही मन इनसे इसी 
प्रकार हरा गया, जैसे बाल्यावस्थासे सर्पेके कोमल स्पशंकी आ- 
सक्ति रहनेपर भी यौवन अवस्थामे उसके स्पर्शसे मत्युजन्य 
क्लेशका प्रत्यक्ष अनुभव होनेके कारण उससे स्वाभाविक ही मन 
हरा जाता है । यही वास्तवसे सातक्त्विक त्याग है कि विषय अबुत्ति 
अपने-आप पकती-पकती इसी प्रकार निव्रत्त हों जाय, ॑॑ 


अआत्मविलास ] | धष्टर 


आश्रफल पकफर अपने-आप डालीसे छूट जाता हे आर सिठास द 
जाता है। यद्यपि विपयप्रवृत्ति तो विपयी पुरुषोंकी भी कालअमातर 
से भोग-साम*्य न रहने के कारण स्वाभाविक ही निशचत्त हो 
जाती है, परन्तु उन्तका विपयोमें राग निद्वत्त नहीं हाता, किन्तु--- 
धलोगा न सुक्ता वयमेव सुक्ता उष्णा न जीर्णा वयमेय जीणीै ।! 
“ल्ोगोंका भोग पुरा नहीं हुआ वल्कि हमारा ही भोग हो 
गया, रृष्णा जी नही हुई परन्तु हम ही जीएे होसए'का हिसात 
बना रहता है | इसके विपरीत इस बेराग्यवान्‌ महात्माका तो 
राग भी निवृत्त होकर विपयोके प्रति ढोपहष्टि उपस्थित हो गडे है 
ओर इस दोषदष्टिके सद्भावसे इसकी बाहरके शजत्रु-मित्रकी 
भावना दूर होकर इसने अपने भीतर अपनेकोी ही अपना शरत्रु- 
मित्र जाना है और इन वचनोंको भली-भॉति सार्थक किया हैं ; +- 
उद्धरेदात्मतात्मोर्न नात्मानसचसादयेतु । 
आतत्मेव ह्यात्मनो चन्धुरात्मेव रिपुरात्मन+ | 
बन्धुरात्मास्मनस्तस्य येनास्मेवात्मना जित:) 
अनात्मनस्तु शत्रुस्वे वर्तेतात्मेव शत्र चत्‌ ॥ (नी.द७,६) 
अर्थे:--मलुष्यको चाहिये कि अपने-आपे करके आपेका 
उद्धार करे और अपने-आपेको गिरने न दे, क्योकि अपना-आपा 
(सन)ही अपना मित्र है और आपा (सन)ही अपना शन्नु । उसका 
आपा तो अपना बन्धु है जिसने आपे करके आपा जीत लिया, 


( अरथात्त्‌ अपने मन-इन्द्रियोको अपने अधीन कर लिया ) और 
( जिसने इंनको सू्खताके कारण नहीं जीता ) उसका चह आपा 
ही शत्रुके सच्श शत्रुतामे च्ेता है । 

वाह्य विषयोमे रागबुद्धिके कारण ही वाह्य शत्र-सित्रकी 
भावना होनी स्वाभाविक है, यथा :-- पे 
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घ्यायतो तिषयांन्पुंसः सद्भस्तेषृपजायते । 
सद्गात्सज्ञायते कामः ऋमास्क्रोघोडमिजायते ||(नी.२,७५६) 
अथात्‌ रागबुड्धिदह्ारा विषयोंका चिन्चन करनेसे ही उनमें 
अासक्ति होती हे, विपयासक्तिसे कामना उपजती है और 
कामनामे भद् पडलेसे क्रोध उत्पन्न होता है। तब कामनाभड्डमे 
निमित्तरूप जो बाह्य उग्रक्ति हैं,उनके प्रति शत्रुवुद्धि और कामना- 
साधनमें सहायक व्यक्तियोंके प्रति मिनत्रवुद्धि स्वाभाविक ही 
उत्पन्न होती है। इन सब मंमटोंके सूलमें रागबुद्धि दी हेतु थी, 
परन्तु एक रागबुद्धिरूप कण्टकके निकल जानेके कारण सारी 
चेदनाएँ निश्वत्त हो जाती हैं । 
इस प्रकार यद्यपि विपयोंमे रागबुद्धिका क्मभाव तो हुआ 

ओर याह्य शन्नु-मित्रकी भावना भी निवृत्त हुई, तथापि विषयोकी 
सत्ता विद्यमान रहनेके कारण मन-इन्द्रियोंकी विपयोंके प्रति 
रसबुद्धि अभी शेष रहती ही है । जिस अकार रोगीकी खट्टे-्मीटे 
पदार्थों कुपथ्यरूप निश्चय करके रागबुद्धि तो नहीं रहती, 
परन्तु पदार्थोकी सचा भास होते रहनेसे रसबुद्धि शेष रहती है । 
अर्थात्‌ रोगीको जब यह यथाथे निमग्चय हो जाता है कि यह खट्टे- 
सीठे पदार्थ मेरे रोगकी चद्धि करनेवाले हे और इनके सेचन करने 
से में सर जाऊँगा, तब उन पदार्थमे उसका राग तो नही रहता 
बल्कि उनको देखकर भय होता है, तथापि पूवालुभूत रसकी 
स्मृति करके उसकी उनसे रसडुद्धि अवश्य बनी रहती है कि इनसे 
ऐसा रस है और में रोगसुकक्‍त हो जाऊँ तो इनका सेवन करूँ। 
यथा :--- 

विषया विनिवर्तेन्ते निराहारस्प देहिनः । 

धर . हे तंते 
रसवज ' रसोअ्प्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते ।। (वी.२-७६) 


नष्ट 
ऋआात्मविलास | [ 
अर्थात्‌ बिपयोका भोग न करनेवाले जीवके भी विपय या 
निवत्त हो जाते है परन्तु ( विपयोंकी सत्ता विद्यमातल रहनक 
कारण) उनमे रसबुद्धि वनी रहती है । वह रख्बुद्धि भी 'त्रधि* 


झानरूप परसात्माके साक्षास्कारहारा रसवर्जित अथात्‌ रसरहेत 
हो जाती है । 


रसबुद्धि तो विपयोंके आश्रय ही रहती हें, परन्तु 
ज्ञानीकी दृष्टिम तो तत्त्व-साक्षात्कारह्मारा जब विषयकी सत्ता ही 
लुप्त दोगई तो रसबुद्धि स्वतः ही लोप हो जाती है, जसे शुक्तिक 
ज्ञानसे रजत व्‌ रजतजन्य लोभावि दोनो ही निद्वत्त हा जाते हें: 
परन्तु विपयसत्ताके असाव विन्ता रसबुद्धिका अभाव अससस्‍्भव 
है । इस प्रकार विपयसत्ताकी विद्यसानताके कारण विपयोके अति 
आकर्षेण शेष रहनेसे अब यह्‌ शम-दसादिह्वारा सन-न्द्रियोंकी 
दमन करनेसे तत्पर है जोकि इस आकपणके अधिकरण छें, 
इन्हींको इसने अपना शत्रु चीन्हा है और अपने आत्मधनको 
चुरानेवाले इन चोरोको अपने सीतर ही पकड़ा है । 


यततो श्पि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चित३ | 
इन्द्रियाशि प्रमाथीनि हरन्ति अससे मन३ ॥ (नी,र ६०) 


अथात्‌ यह. इन्द्रियों ऐसी प्रसथन स्वभाववात्ती छे फक्ि यत्न 
करते हुए चिवेकीपुरुषके भी मनको बलात्कारसे हर लेती है । 


इस प्रकार इच्छा न रहते हुए सी अब यह सन्त-इन्द्रियोकी 
वैराग्यवानके चित्तका | विषयत्वृत्तिसे सन्तप्त हुआ है और जन्म- 
अवस्था सरणरूप ससारके क्षुयीरोंगले पीड़ित 


कक अर सा हुआ है | अत' अपने सनसे ही अपने 
न्त्यो प्रति ऐसी कूक कर रहा हैं :--- 
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में परदेशी दुःखभरिया, दुःखसागर देखत डरिया | 
तुक बार न साथी कोई, सब निज मतलब दे होईं।॥॥ १ ॥ 
में जिस दर जाय खलोबों, सब दीन दुःखों ही जोवॉ । 
मेरे घर बिच चोर उचक्क्े, केई दुश्मन लागे पक्के ॥ २ ॥ 
घर चोर न फड़िया जाई, मेरी तेरे पास दुह्ाई। 
नित नेन रूप बल धावें, उठ कान ध्वनि घिर जावें ॥ ३॥ 
प्राण गंधर्में घस रहो, चित चेते परनार | 
सन दलाल होंप सबनकोी, अह निशि करे विकार ॥ 
रसना रस गीधी मोरी, त्वचा नीच स्पशे घसोरी । 
मोहे कास क्रोध हुःख दीना, मेरा सर्वेस्थ हर लीना ॥ १ ॥ 
में मोह की फाँसी फाथा, मेरे निकसत पेर न हाथा । 
मोहिं मोह लिया दिल मेरा, अहं अहृड्डार सया अंधेरा ॥ २ || 
लोभने कियो बखेरो, दष्णाने पायो_ घेरी | 
में दीन दुःखी तव टेका, तुझ वाकू व सहुरा पेका । ३ ॥ 
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१० सेश निज्ञाढलय जो आत्म-स्वरूप ले उससे बिछुडकर से 


इस ससारसे परदेशी हूँ. । २, ससार | ३ खिना | ७, खडा होता हूँ । 
(७) इन्क्ियोँ, काम, क्रीघ, को भ, मोह, अहँंफार इत्यादि | (६) फैसा हुआ । 
७ सुसशलल | <८,पीद्वर । भावार्थ यह है कि जैसे चोरोंकी पार्टो धनोके दृाव- 
पाँव बाँयकर,जेंघेरा करके और चारों ओरसे घेरकर उपके घनऊो हरलेतो 
है, इसी प्रकार मोहने झुझे बाँध दिया है, भर्हकारने ज घेरा कर ड्या 
है जिससे सुझे कुछ दीख नही पढदुता, छोभने ग्वछबली मचा दी है जिससे 
हैँ किसीको सद्यायताके लिये घुछा चही सकता और तृप्णाने चारो 
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यद्यपि रोगी तो पहले सी था, तथापि रोग इस बढ़ी-चढ़ी 
आवस्थाको ग्राप्त ह्दो रहा था कि रोसी रहते हुए, भी अपनेको रोगी 
न सममता था और इस कअवधिरूप रोगसे ही उसकी स्वास्थ्य- 
चुद्धि हो रही थी जेसे किसी मशीनका पहिया गतिके बेगसे स्थिर 
प्रतीत होत्ता हैं, अथवा जेसे कोई मद्यप्ने सी मच्यक्े आवेशसे इतना 
प्रभावित हो जय कि उस्तको अपना मसद्यपान ही विस्म॒त हो 
चाय ओर वह नशीली अवस्था उसकी स्वभावसिद्ध चल जाय ॥ 
परन्तु घर्सेरूप पिताकी शरणुसे आकर सोपान-क्रमसे ज,वनकी 
डपयु क्‍त कोटियोंसे उत्तीणं हो जब यह इस चैराग्यकों समतल 
भूमिसे पहुँचा और आँखे खुली, तव अपनेको ठगा हुआ पाया 
आओर अपने आत्मघनको शुसाकर इसी प्रकार सन्तप्त होने ल्ञगा, 
जिस प्रकार खुमन्त भगवान्‌ रामचन्द्रको सुरसरी-तीरपरु छोड़ 
कर अयोध्याको लौटता हुआ दारुण दुः:खसे दु:खी हो रहा था.--- 


भीजि हाथ सिर धुनि पछिताई । मनहु रृपण घन राशि गँवाई।॥ 
लेइ उसाँस शोच इहि भाँति । सुरपुर ते जज खसेठ ययाति |॥ 
विश्न जिवेकोी वेदवितू, संसत साधु सुजाति । 


जिमि धोखे समदपान करि, सचिद शोच इहि मॉतठि ॥ 


उस आत्मधनकी जिज्चलासाने संसारसम्वन्धी ध्सिल रागकों 
सस्मकर अब यह साव हृदयसे दूँस-हसकर भर दिया है। 
पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धरा घन धाम हैं बन्‍्धन जी की 


घारहिं बार विषय फल खात, अधात न जांत सुधारस सम उप हू 0 पाल न जात खुधारस फोको , | 
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घृ 
आन ओसान तजो अभिमान, सुनो घर कान भजो सिय पी को, 
पाय परंपद हाथ झेँ जात, गई सो गई अब राख रही की ॥ 
एक श्वास खाली नहीं खोइये खलकु बीच, 
फीच रूप कलडू अड्डू घोयले तो धोयले । 
उर अंधियार पाप पूर झो भरयो हे, 
क्षा्मे ज्ञान को चिरागु चित्त जोयले तो जोयले । 
मानस जन्म बार बार ना मिलेगो सूढ़, 
परम प्रशुसे प्यारो होयले तो दहोयले। 
चुणभज्गुर देह तामें जन्म सुधारितों है, 
बिजली के ऋमके मोती पोयले तो पोयलछे ॥ 
अचके बाजी चोपडुका, पोमें अटकी आय । 
जो अबके पो, ना पड़े, ठो फिर चोरासी जाय ॥ 
भावा्थै:--चौपड्के खेलमे ८७ खाने होते है । जब सब नरद 
४ खानोसेसे होकर अन्द्र चली जातदो है और एक ही नरदढ 
अन्तके ८४बे खानेगे अटक जाती है,दब यदि पौ पड जाय तो 
चाज़ी समाप्त हो गई ओऔर जीचदी गई 4 परन्तु यदि यो न पडे दो 
चह नरद फिर पोटी जावी हे और उसको मरकर फिर ८४ खानों 
की परिक्रमा करनी पडती है । यही हाल इस संसाररूपी चौपड 
का है, जिससे ८४ लाख योनिरूप खाने है । जीवरूपी नरद इन 
खानोमे श्रम ण करके अन्‍्तके ८श्चें खाने (सलुष्य-योनि) से अटक 
4 'तजों शब्दका इस सर्वेगेमें देहली-दीपक़ न्‍यायले शोसएपन' 
चोर अभिमानों दोनोले सम्बन्ध हे, अशदत खन्‍्य औसान छोड़ो ओर 
सअंभिमानका च्याम छगे / । 


ज्ट्रऊ 
ख्रत्मथिलास | [ 


गई है और ज्ञानरूपी पौफे लिये रूकी हुई दे। यदि यह पी पड़ हि 
तो बाजी समाप्त हुई और जीती गई, नहीं तो लुफ़र-क्रकर आईट 
८४७ लाख योनियोका अ्रमण फिर कहीं गया ही नहें। | 8ली अकाई 
अब यह सल्तुप्पजन्मक्ते महत्त्वको भल्ी-भोति समझ जानझया पी 
के लिये व्याकृत हो रहा है ओर एकमात्र उश्चरभापमिरूप 
जिज्ञासा ही इसके छद॒यमे भरपूर हो गई है । यथा :- 
था तन की दिवला करूँ बाती मेलें जीव । 
<. ५ शी 
रक्त जो सीचू तेल ज्यूं तन झुख देखें पीच ॥ 
अर उस सत्यप्रेसके विरहसे अब उससे यह अवस्था 
वरतने लगी है. 
विरहिनि देह संदेशरा, सुनो हमारे पीच । 
१ श जकर्य 
जल बित्नु मच्छी क्यों जिये, पानी में का जीव ॥१॥ 
हो ७ ५ 
विरह् तेज तन में तपे, अज्ल से अकुलाय । 
रे मल 3-4 कब हक 
घट खना जिव पीच में, मौत दूँढि फिर जाय ॥श।। 
अंखियन तो झॉॉई परी, प्रंथ निहार निद्दार । 


जिभ्या तो छाला परा, नाम पुकार पुकार ॥३॥ 
ननन तो भ्करि लाइयाँ, रहट बहे निसु बास । 
__ परपषिहा ज्यों पिउ पं रटे, पिया मिलन की आस ॥8॥ _ ज्यों पिउ पिड रंटे, पिया मिलन की आस ॥॥४॥॥ 


$* जिस प्रकार मछली जरूबिना जीवित नही रह सकते, इसी 

हि श ०5 ६ | पे 
प्रकार में भी जाप सागरकी सीन हूँ, आपके ब्रिना कैसे जी ? 
२.शरीररूपी घट जीवके बिना शून्य हो रह है, जीव शारीरमसें न रहकर 
अपने हक ०४ पस रहा है। इस किये मौत भी झुन्य घटकों 
देखकर लोंट जाती है; क्योंकि जीचके जि 

ना झून्य 

न झलय व झरूत धारोरको रूत्यु 
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पिरह बड़ो बेरों भयो, हिरदा धरे न धीर । 
सुरत सनेही ना मिले, तव॒ लगि सिठे न पीर ॥५॥) 
विरहनि ऊभी पंथ सिर, पंथिनि पूछे घाय। 
एक शब्द कहु पीवका, कच रे मिलेंगे आय ॥६॥ 
चिरह श्ुजड्भम तन डस्यो, मंत्र न लांगे कोय । 
नाम वियोगी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥७॥। 
विरह अश्रुजद्भम पेठ के कियो कलेजे घाव ॥ 
विरहनि अक्ग न मोड़ि है, ज्यों भावे त्थों खाव ॥८॥ 
के बिरहनि को मीच दे, के आपा दिखलाय । 
आठ पहर का दाझकना, मोपे सहां न जाय ॥९%॥ 
विरह कमण्डल कर लियो, बेरागी दो नेन | 
मांगें दरश मधूकरी, छके रहें दिन रेन ॥१०॥ 
कवोर दँसना दूर कर, रोने से करु चीत । 
विन रोये क्‍यों पाइये, प्रेम पियारा सीत ॥११॥ 
हँस तो दुःख ना बोसरे, रोठें बल्चन वठ जाय | 
मन ही मॉहि बिश्रना, ज्यूँ घुन काठहिं खाय ॥१२॥ 
कीड़े काठ जो खाइया, खात किनहडे नहीं दीठ । 
छाल उपारि जो देखिया, भीतर जमिया चीठ ॥१३॥ 
हँस हँस क॑ंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय । 
_ दँस खेले पिया मिले, ती कौन “इुदागिन दोग पहुणा 


३. खड़ी । २ मौत्त । के जलना। 
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सुखिया सब्॒ संसार है, खाबे ओर सोचे | 
दुखिया दास कबीर है, जागे ओर रोबवे ॥१४॥ 
नाम वियोगी विकल तन, ताहि न चीन्हे कोय । 
तम्वोली का पान ज़्यूँ, दिन दिन पीला होय ॥१६। 
मास गया पिछ़्र रहा, ताकन लागे काग । 
साहिब अजहुँ न आइया, मन्द हमारे भांग ॥१७॥ 
विरहा सेती मत लड़े, रे सन मोर सुज्ञान । 
हाड मास सब खात है, जोवबत करे मसोन ॥ <॥। 
विरह जलन्ती में फिस्9ं, मो विर्हनि को दुःख । 
छाँह न चेड़ें डरपती, मति जलि उठे रूख ॥॥१९॥ 
चूड़ी पटके पलंग से, चोली लाऊे आग । 

जा कारन यह तन धरा, ना खती गल लागि ॥२०॥। 
अम्बर कुल्ा कर लिया, गरजि भरे सब ताल । 
जिनते प्रीतम चीछुरा, तिनका कौन हवाल ॥२१॥ 
रक्त मास सब मखि गया, नेक न कीन्हो कान । 

अब बिरहा कूकर भया, लागा हाड चन्रान ॥२२॥ 
यह तो घर है अम का, खाला का घर नाहिं । 
शीश उतारे शुई घरे, तब पेठे घर माहि ॥२३। 
शीश उतारे श्रुई घरे ता पर राखे पॉव । 

_ दास कबीरा यों कहे, ऐसा होय तो आब ॥२४॥ 


3 कक्ष ।२ सात्तिका पान्न विशेष, छाकहरा । 





रे ७. न “न रथ सम जम 
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के रु 
प्रेम ले बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय । 
राजा परजा जेहि रुचे, शीश देह ले जाय ॥२४॥ 
ग्रस पेयाला जो पिये, शीश दक्षिणा देय । 
लोभी शीश न दे सके, नाम श्रेम का लेय ॥२६॥ 
हे वेराग्यमूरत्ति, कल्याणस्वरूप, शिव-शस्भो । बारम्बार 
चैराग्यकों शुभागमन | लुझफों मेरा हार्दिक नसस्कार है। तेरा 
और चतुरविध वैराग्य | दर्शन अनेक जन्‍्मोंके पुरयोका फल है 
िस्टिव आर हसागे कल्याणके लिये है । तू हृदयमें 
उतरा कि जन्म-सम रशुके सब वन्धन ढीले पड़े । जन्म-जन्मसान्तरके 
सम्पूरां यज्ञ, दान, जप, तप, तनऋत ओर तीथादिकोका फल तूदहदी 
है। जब सम्पूर्ण यज्ञादि अपना पुण्यफल देनेके लिये इकट्े हो 
जाते है और पुण्यफलके भारसे कुककर चृक्षकी नाई प्रथ्वीसे 
लग जाते है,तव तेरा दर्शेत होता हे | तू आया कि सम्पूर्ण यज्ञादि 
अपने फलसे मुक्त हुए | यावत्‌ ससारी भोगफासनाएँ जो डाकिनी 
के समान हमारे हछृद्योको नोच-नोचकर खा रही थीं, उनको 
भक्तणा करनेके लिये तू पिशाच है । राग, हे प, कास', क्रोध, लोभ 
आर मोह्ादि विकाररूपी ग्रद्ध जो अपनी पश्चायत हृदयमे लगाये 
चैंठे थे, बाजक्रे समान तेरे दश्शचमात्रस सभी भाग गये। दृष्णा- 
रूपी मण्डकको ञ्रास करनेके लिये तू सर्प है, मोहरूपी सर्पको 
भक्तण करनेके लिये तू गरुड है, क्रोधरूपी सिंहको जीतनेके 
लिये तू शरभ है । दुराशा दीनतारूपी झ्टगालोको मार भगाने 
के लिये तू सिंह है । तेरा दर्शन हुआ कि ये सब पीठ दिखाते हुए। 
दस्भरूपी लौसड़ीके लिय तू भेड़िया है, लोभरूपी कूकर को 
विजय करनेके लिये तू चोता है, मानरूप। भेड़ियेकों दमन करने 
के लिये तू केघरी-सिंह है | तेरी जय हो | तेरी जय हो ॥ सभी 
सनोधविकार जो जन्स-जनन्‍्मान्तरसे अग्निके समान हृदयको तपा 
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रहे थे और कॉटेके समान वेदना कर रहे थे, हे निम्मेल-स्व॒रूप ! 
तेरे आगमनसे ये सभी शान्त हो गये | हम हृदयसे तेरा स्वागत 
करते हैं, खुले दिलसे तुमको शुभागमन देते हैं. ओर सभी द्वार 
तुझ प्रिय अतिथिके लिये खोलते हैं. | हमार हछृदयोमे तेरा स्व॒राज्य 
हो, आँखोंसे तेरा प्रकाश हो, हाथ-पॉव पर तेरा शासन ही ओर 
रक्‍तमे तेरा सख्बार हो | उदारता, निर्भवता, शम और सनन्‍्तोम 
का तू भण्डार है, शान्तिकी तू मधुर वेलि है, जिससे 
मैत्री, करुणा, मसुदिता व उपेक्षा आदि शुभगुण फलते फूलते हें ; 
वेराग्य चार प्रकार का है;--- 
(१ ) यतमानसच्चा चेंगग्य 
राग-ह्वेपादि मल जो चित्तसे रहते हें उन्हींसे इन्द्रियॉफी 
च्रत्ति विषयोसे होती है। अथात्‌ इन्द्रियॉंकी विपयोमे श्रच्नत्त 
करनेवाले वे चितस्थ राशग-ह्वेपादि विकार ही हेतु हे । 'वे राग- 
इ घादि मेरी इन्द्रियोको विपयोंसे प्रवृत्त न करे! ऐसा विचार उन 
राग-छहंपषादि मलको धोनेके लिये आरम्भ करना यत्तमानसंला? 
वेराग्य कहा जाता है । 
२ ) ब्यतिरेकसज्ञा चेराग्य 
“राग-हेषादि सल धोनेका प्रयत्न करने पर मेरे कितने मल 
पक गये हदें आर फितने शेष रहते हें ऐसा विवेक “व्यतिरेक- 
संज्ञा? जेराग्य कहलाता है | 
( ह ) एकेन्द्रीयसंज्ञा वेराग्य 
प्त्र्व राग-देष सेरी इन्द्रियोंको विषयोसे प्रदत्त नहीं करते,? 
णेसे _ऐेसे उत्सुकतामाज्से अथात्त्‌ ऐसे चावसे मनमे किज्वित्‌ राग-ह प 
३. सुस्त्रीकों देखकर चित्त प्रसन्न होना | २ दुखीको जीको देख हृदय द्वबी- 
खुल दोना ॥ ने उप्यात्माको देख सनमभे भ्रफुल्लित होना | ७ तथा 
59230 भात्त दरुजुर करना। उत्तम जिज्षासुके ये स्वाभाविक लक्षण 
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स्थित रखना “एकेन्द्रियसंज्ञा? बैराग्य कहलाता है । 
(४ ) वशोकारसज। चेराग्य 
उत्साहमातजका सी अभाव, अथांत्‌ दिव्यादिष्य विपयोकी 
प्राप्ति होनेपर भी उपेक्तायुद्धि ओर मनका चलायमान न होता, 
अथावय्‌ चित्तमे क्षोभ न होना 'बशीकारसंज्ञाःबैराग्य कहलाता है । 
इस प्रकार इस मसहापुरुपका अन्त.करण राग-छ्ेषादि मलसे 
निर्मेल होनेके कारण श्वेत-चिहढ्टे वल्नक्रे समान शोभायमान 
हुआ है, जोकि ज्ञानरपी केशरका रंग घारणेके योग्य है । अब 
देवी-सम्पेत्ति अपने-आप इसके हृदयसे पूरत रूपसे विराजसान हों 
गडे है और दासीकी भॉति सेवासे उपस्थित है। पुत्नेषणा,वि ते घणा 
व लौकेपणा इस त्रिविध एपशाओकोी बेडियों जो सम्पूर्ण 
जन्म-मरखादि दु.खोंकी मूल और ज्ञानसे भारी प्रतिवन्‍न्धक होदी 
हैं तथा जिनकी विद्यमानतामे ज्ञान असम्भव है, इस अवस्था 
पर पहुँचकर इध महापुरुषकी कट चुकी है और अब वह खरा- 
खरा ज्ञानका अधिकारी हुआ है | इस प्रकार यह शुभ-गरृणरूपी 
रत्नोंका भण्डार हो गया है, जिनका लक्षण गीता अ १३ से इस 
भॉति किया गया है | हु 
अमानित्वमद्म्मित्वमहिंसा क्षान्तिराज॑वस 
आचार्योपासनं शोच स्थे्यमात्मविनिग्रह: ॥७)। 
इन्द्रियार्थेघपू. वेघग्यमनहकार एव च॑ । 
जन्मसत्युतराव्याधिदुःखदोपालुद्शनम्‌ ॥८॥ 
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारण॒हादिषु । 
नित्य व समचित्तत्वमिष्टानिष्टोएपत्तिषु ॥९॥ 
१, पुन्नकी इच्छाकों घुन्रेपणा',धनकी इच्छाको “वित्तैषणाःभीर 'ससार 
खुझे भला कहे! इस इच्छाकों छोकैषणा! कहते है । यद्द तीनो ही 
परसाभम भारी प्रतिबधक है | 
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भयि चानस्थोगेन भ्तिरत्यगिचारियी! 
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प्रत्यात्मताननिन्यनो तत्यवानाथदलानम्र | 
एतज्वानमित्ि प्रोयतमजान सदलीउस्थ्था ॥ 


की ला वगाइ* ही जुट | 
ईंट ९ है हर है 


कि # _ ् 8 “१ ड। ईं श 
ब्यर्थ-->अपली हर प्रवाह 7 ता 


का अव्वाव, प्राशिमातर की दि दी प्रगार भी लारीरन्सस हम 
सताना, क्षमा (अवात किसीय | परताशती देशवर दलाल !. 
वोपहष्टि न कमला लतथा अपने प्रति जीने हापशाव किया शा हैं 
डसको अपने चित्तसे धारगा ने परना धर चिततसे सत्कातर ट्मा 
प्रफार चहा देना जिस प्रकार गग्या छोशोरों बाग मी जानम 
विलम्ध नदी करती), सन-वा री 


थे गाने पालसादि में पर सरलता, 
श्रद्धान्शक्तिछठहि त शुम्फी सचा, ध्पान्तप 


बाय रीच, घन्‍्ताफरखता 
स्थिरता, मन-इन्द्रियादिफा दमन एन्द्रिपोर समपुर्गो भोगेंमि. चाह 
वे इस ल्ोकऊे हो वा परलोकफे, प्रासह्तिहा अमाव, सन 


का त्नाग, जन्स-मृत्यु छोर सुदपाम्ध्पी रागागें द्ुम्त न दधानी 


का 


वारस्वार विचार करना और इनके रोगसे शोगी होना, धन. एन 
खीच घर आदिसे आमसक्तिति और मसमताफा ने शोना प्रिय- 
अधभियकी ग्राप्तिम सदा ही समचित्त वोन जओोभरहित र्दनों, 
हर! २३ 
सुझ परसेश्वरमे अनस्ययोगऊ्ठे द्वारा अव्यमिचारिणी भर्वितिं, 
एक्ान्त ५.05 +( 5 टिकनेसे 
तव शुद्ध दशसे रहनेफा स्वभसाच, जनसमुदायस टिक 
ऊरुचि होना, अध्यात्म-ज्ञान झथोन बेदार 
हु त्तत्वज्ञानके अशरूष परमात्माको सचेत्र देखना, यह सब 
जल होनेसे ज्ञानहप है और जो इससे विपरीत हे 
चह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। 
ऐसा रगादिल, त्रिविध एपशऐसे 
सम्पक्ष, जेराग्यवान्‌ 


न्त-शाखमें नित्य स्थिति 


003 से छूटा हुआ, शसदुमार्दि- 
च्‌ तत्त्तजिज्ञासु ही चेदान्तश्रव॒शका अधिकारी 
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४ , चाहे उसने वस्च न रत्रों हो। इस लाधथनसामग्रीके बिना चाहे 
चस्घ भी रझ् लिये गये हो, तथापे चेशान्तअवण अपना रद्व नही 
जमाना और न यथाशे फलका ऐतु ही होता है । मोक्षके चार 
हारपाल शाम, सन्तेंप, विचार ओर सत्मद्से इसने गाढ मित्रता 
की ए। इस प्यवन्धापर पह़ेंचकर तठी वास्तवसे चेदान्त श्रवण 
धपना रत्न डिस्पलाता है और सच्ची शान्तिका जुस्मेवार चनता 
है। जिस प्रफार सुबणकी इलोसे कोई भ्रूषण चनाना इष्ट है तो 
आवश्यक है कि पहले उसका अग्निमे तपाफर पानीके समन 
पतला कर लिया जाय, केवल तभी उतप्तको सनमाने रूपसे 
बदल सकते हैं, इसके घिना नहीं । इसली प्रकार इस जीवको 
शिवरूपसे बदलना इपष्ट हे तो इस बातकी अत्यन्त आवश्य- 
कता है कि अन्त-करणको बेराग्यकी उपयुक्त अग्निसे गला 
कर बिल्कुल पतला बना लें, तमी हम रूच्ची शान्तिके भागी 
हो सकेंगे | चेताल, जोकि पूचे अवस्थाओंमे सिरसे डरडे सार- 
सारकर त्यागकी भेटे ले रहा था, उस अवस्थापर पर्वचकर 
इस सच्चे आशिकरके चरणोमे नतसस्तक होता हें। “हे प्रिय 
जिल्लासु ! हे वीरपुरुप ! तेरी जय हो, में हृटयसे तेरे चरणों 
में ससस्‍्काश करता हैं, तू छी .इस ससाररूप संग्रामका सच्चा 
विजेता है ।? 
जिस प्रकार सिंहनीका दूध घारण करनेके लिये सुबरणे का 
बरास्यह्ून्य ०.  पुरुषकों ही पात्र चाहिये व यदि अन्य फिसी 
वेदान्तप्रद्धत्तिमं दोष । | पात्रसे दूध रखा गया तो चह पात्रको 
फाड देया, इसी प्रकार इस वेदांवश्रवण रूपी दूधको घारण करनेके 
लिये केवल हमारे इस सतवाले जिज्ञासुका हृदय ही पात्र हो सकता 
है ।जो लोग नीचेकी किसी अवस्थामे ही रहकर इस दूधको पान 
“>कऋरनेमे भबृत्त हुए है, वे कदापि इस दूधसे वल्त प्राप्त ल कर सकेगे । 
रे 'छ्े पान करनेवाला ( श्रोता ) नीची कोटिका है तो इस दूध 
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को सहार ही न सकेगा, बल्कि पात्र फदजानेऊ कारयणा 
विरोचनके समान देहात्मवादी बनकर नियलेगा मोर '्रपत 
आचरणासे ससारको र्मसान बना देगा। यदि खाता झट 
डऊँची कोटिका है तो पात्र फ्टलकी तो यद्यपि सन्‍्भावना नहीं 
है, तथापि बह इस दूधकों ठीक-ठोफ पचा न सजेगा और 
उसे सानसिक अजीश ( १४८४०) 05७5967%9)का गोग 
निकल पडेगा । इस प्रफार चह अपने मागऊफां निगोघ कर बंठेगा, 
न भोगका ही अधिकारी होगा और न मोक्षऊा ही। ऐसे पान्न सें 
दी हुई इस अ्रह्मविद्याकी वही गति टोगी जो पोडशबर्पफी 
यौवनवती कन्याकी एक नपुंसकके हाथमें होनी हे, लिझफो न 
भोगे ही बनता हैं न छोड़े ही सरता है। इसी प्रकार चहदन 
आगे ही बढ़ सकेगा और न पोछे 'ही हट सकेगा। आये तो 
चढ़े केस ? आगे तो तभी बढ़ सकता था ऊयप फि हमारे इस 
मतवाले वीर पुरूषके समान हथेलीपर सिर रखकर सेंदान मे 
उतर पड़ता | 


यह तो घर है प्रमका, खालाका घर नाहिं 


हद 


शीश उतारे भरुईं घरे, तब पेंठे घर माहिं॥ 
थ | 
शीश उतारे झुड घरे, ता पर राखे पाँच । 


हर फषोरा यों कहे, ऐसा होय तो आब || 

हे पीछे >> ह्टे जैसे जे ड्पा आविसे 

के 58 दल केसे ९ भला उपासना देसे अछत्त 
न तक अवशणसात्रसे ईश्वरको ही कल्पित सिद्ध 

कर वैठे। अजी । साकार-निराकारका तो मेगड़ा दी नहीं रहा, 

साकारनैनराकारका रगड़ा तो तथव होता हुूच कि ईैश्वरकी 

हसस्‍्तो सानी होतो। चहा तो ईश्वरपर ही हाथ साफ के चेैंठे हैं । 
चह्‌ ता साप-छछू दरवाल्ती गति हो गई हे 
हे कद ते छो पाई, न खाये ही बनता है नल 

ई हे सरता हैं। अरे चाचा | आखिर कोई रास्ता तो खुलना 
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चाहिये ।'णुक स्थानपर वेठे हो सरेगा कैसे ? हो, ठीक एके 
सथानपर बेठने कौन देगा ? यह तो प्रकृतिका अठल कानून 
है ओर हम पुण्य - पापकी व्याख्या'मे प्र० खँ० प्ु० ४०-४३ 
पर विस्तारस इसका सिद्धान्त कर आये हैं कि ईश्वरकी नीति 
नेहीं चाहती फ्ि अपने अन्तिम साध्यको पाप्त किये 
बिना ही हम किसी एक स्थलको रोके बेंठे रहे, यदि हम आगे 
चढ़नेंसे इन्कार करते हे तब हमको अवश्य धक्का खाकर पीछे 
हटना पड़ेगा। जैसे एक घोड़ा अपसे वेगसे दोड़ा जा रहा है, 
यदि हम उसको एकदम रोके तो उसको अपने वेगकी सहारने 
के लिये अचश्य पीछे हटना पड़ेगा चह उसी स्थलपर खड़ा 
नहीं रह सकता । इसी सिद्धान्त के अनुसार इन सहाशयोंकों 
, भी घक्ता खाकर' पोछे हटना पड़ता है, जिसका फल यह होता 
है कि दोप-दृष्टि उनमें घर कर बैठती है। चाहिये तो था अपने 
दोप देखने, परन्तु अपने दोप तो तभी देखे जा सकते थे जब 
वैराग्यकी अग्नि अपने भीतर प्रज्वलित होंती और अन्तर 
दृष्टि खुलती । इसके विपरीत बाह्य दृष्टि होनेके कारण उन्त 
महापुरुषोंके जिनके साथ सत्संग होता है, दोष-दशेन किये जाते 
इस प्रकार ज्ञानीको अज्ञानी व अज्ञानीको ज्ञानी वनाया 
जाता है और शरीरके लक्षणों करके ही उस अलक्ष्यके लक्षण 
किये जाते है । गये तो थे अपना भवन बुहारनेके लिये, परन्तु 
उल्टा दूसरोंका कचरा अपने अन्द्र भरने लगे। हे परमात्मा 
यह कैसा रोग लगा ? बैसीको भी नसीबन हो । कच्चे फोड़े 
में चीरा देनेसे भरिया-फूटीके समान यह तो उल्टा रोग बढ़ 
गया । 'गंये थे जुमाज बख्शवानेको, उल्टे रोजें गले पड़े!। जिस 
प्रकार चिड़िया बाज़के भयसे अपने घौंसलेमे दोड़ती है, 
परन्तु विक्षेपकफे कारण उसको वहाँ अन्धकार ही अतीत होता 
है, ठहर नहीं सकती, तत्काल बाहर निकल आती है और वाज़ 


श्रात्मविल्लास है (. पेन 


के द्वारा असी जाती है | यही अवस्था इन महाशयोंकी दोती है 
कि संसाररूपी बाजके सयसे अन्तसुंख होनेके लिये जाते है, 
परन्तु चेराग्यके अभाव और बिक्षेपके सदभावसे उनको 
शीतर अन्धकार ही प्रतीत होता है, ठहर नहीं सकते और 
तत्काल बाहर निकल कर संसाररूपी वाझुछ्ारा फिर श्रास कर 
लिये जाते हैं | सन का स्वभाव है कि निरालम्य तो यह रह 
नहीं सकता, अब विज्ञेप और आवरण छृदयमें भरपूर रहने 
के कारण इसका अन्तमुखी होना तो असम्भव है, उधर तो इसका 
आकर्षण हो नहीं सकता, लाचार कुटुम्बकी आसक्ति व घरेलु- 
प्रद्न॒त्ति जिससे थोड़ा बहुत छुटकारा मिला था, वह फिर दृढ़ 
हो जाती है । अब इससे निवृत्त होना दुलेभ है, क्‍योंकि आगे 
वढ़नेका मार्ग बन्द हो चुका है और हृदयरूपी लोहा ठण्डा पड़ 
चुका है, इसलिये शव्दरूपी चोटोको सी नहीं संहार सकता। 
सारांश, अनधिकार चचोमे दुःख ही दुख है। 'इतो नष्टस्ततो 
अ्ट”? का लेखा पूरा होकर ही रहता है। 

पूजेपक्ी--वाहजी वाह ! यह तो तुमने विचित्र जाल 


प्वेपक्षोीकी शक्का और हम बल फेलाया है इसका तो कहीं अन्त ही 
उसका समाधान 


का नहीं आता ) प्रथम तो कलियुगमे जीवन 
ही अल्प 5 देचयोगसे पूरा जीचन भी मिल जाय तो भी 
सारे उ तुम्हारे वैतालकी ये सब सेटे तो पूरी होना 
असम्भव ही हैं । किसीको भी यह आशा नहीं हो सकती कि 


ह अपना यह सब कास इसी जीवनसे पूरा कर जायगा ओर 
जब यह आशा 


कठिन होगा । “न हि हा होगा जरा 0 ० 
राज्य विलक्षण है, जीवके कर्से-संस्कार अनन्त जन्‍मोंके अनन्त 
हैं । फिर यह भी कोई बचिश्वास नहीं किया जा सकता कि भावी- 
जन्मसें सजुष्ययोनिकी ही आंप्ति होगी और जितना कुछ अब 
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कर चुके है इससे आगे ही बढ़ना होगा । ऐसी अबस्थासें वर्त- 
सान मलुष्य-जन्म तो अकारथ ही गया। न दीनके रहेन 
डुनियाके ।? इस प्रकार तुम्हारे वचनोंके अनुसार तो दुनियाके 
टुख-ढद मिटनेसे रहे फिर तो मोक्ष खपुष्पके ससान कथन- 
सात्र ही रह जायगा । दूसरे, तुम्हारे यह्‌ चचन ज्यॉ-के-त्यों 
अनुभवसे भी नहीं आते, क्योंकि बहुत-से मसहापुरुष नानक, 
कबीर आदि और वर्तेसानसे सी बहुतसे सनन्‍्त-महात्मा तुम्हारी 
इन भमटोसे पडनेके बिना ही एकदम छुलोंगे' सारकर संसार 
के पार जाते दीख पडटदे हैं, फिर तुम्हारी इस दन्वकथा मे फँसने 
का कौन बुद्धिमान्‌ साहस करेगा ९ 

समाधान: --सुनों प्यारे आपत्तिकारक ! दिलके कान खोल 
कर सुन लो । कहावत है कि रोग हाथीके मुंहसे आता है और 
चिडेंटीके सुंहसे जाता है? । अथात्‌ रोगकी उत्पत्ति तो अकस्मात 
एकदम हो जाती हे परन्तु निदव्त्ति तो क्रमसे शने:-शने: ही 
होगी । जब शारीरिक रोगोकी यह अवस्था है तब यह त्तों 
जअन्म-सरणुका विशूचिकारूप भारी रोग है, जो यावत्‌ शारी 
रिक व सानसिक रोगोंका मूल है और असखंख्य जन्मोसे दृढ़ 
होता चला आया है। इसकी निन्नत्ति यो ही बातोमे पूरी-पूरी 
सेट दिये बिना कैसे कर जाओगे ९ देखे, एकदस इस रोगसे 
निकल भागो तो सही, सन्निपातके रोगीके समान उल्टान भड़क 
जाओ तो कहना । 'मसक्खीका मधुमे फेंसना तो सहज हे, 
परन्तु उसी तरह सहज ही एकदम निकल भागना चाहे तो 
छूटनेके स्थानपर उल्टा अधिक लिसड़ जायगी। हॉल, शने:- 
शने क्रम-क्रमसे अपने हाथ-पेरोंको घीरजसे निकालनेका प्रयत्न 
करेगी तो अवश्य सघुसे छुटकारा पा जायगी। जब सामान्य 
रोग सहज ही काटे नहीं कटते तब यह संसाररूपी उक्त सहज 
ही कैसे काट सकोगे कि जिसकी अहंकाररूपी सुच्द मूल हे, 
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बदल जट 
मलुप्ययोनिमे फसे कि जसलार पुसालयां 3 
जड़े! परातालपर्यन्त चली गए £ “वर सच इावदकार ह हम हट 
हुई जिसको शारवाएँ विण्मारः 253 


& हुए व नबी 
आछऋ, #॥+ ले ६९०,३ ्र्स्पू द्रा कह के + |] 


कल गई हैं, जैसा गीता प थाव २५४ + भें कण गयी हल 


खधनथीोधष्च प्रसतास्तस्य शाखा सुगाप्रयद्धा विधयप्रदाला। | 
् 


अधघनथे यूलान्यलुसंततानि कंमाॉनिर्ईभानि मनजनोक ॥ 
हॉ तो सम भी मानद 8 $, 


८7% 7 80 882 0 कक 027 
खझपने आाचरणासे ते तुम दा रिया नहीं हर वओं, परलश इराह 
चिपरीत यही सिद्ध ऊर रह हा कि हएसा आग्सा 72 28 "्छ' सा 
ओर सदा अमर रहेंगे | क्वबागरस क्या सिभेग हाहर एस 


उच्छुद्ल खूपसल चत्त रह हा, माना तु साया मास रत #६£ हग, 
सुमकों कोई कहले सुननवाला दे शी नही वीर सशहर ऊपर 
फिसीफा भी दण्ड नहीं । हों यह दान मो दस डल्चि>दइाम्गेस 
स्वीकार करते , चाह जरा 


टमसस उमस्मे दिलाणर हाज़ाय ला 
कि वास्तवसे तो तुम अमर ही हो ओर पृ स्वसन्त । सुझहाा 

ऊपर कोई विधि नहीं, बल्कि तुम तो सम्पूर स्ह्माशदर शासर 
हो । भत्ता, तुम्हारे ऊपर फिसका दण्ड ? परन्तु व्यपनेन्यावररों 
शुद्ध स्वरूप ठाने भी रहो। मन, एन्द्रिय तीर देशमे धंपे रहाफुर 
इनका अभिमान करना ओऔर वनऊे दिग्याना निर्ददा 'चुपदी 


और दो दो! यह कैसे निभेगी १ रहना नो रोगी और पराचरगण 
करने निरोगीके । यही तो रोगफो बढ़ा लेना है | चेधा हुआ सुझ्त 
के आचरण करने लगे तो उल्टा अधिक वध जाता हू । ज्यावन 
अल्प जाना होता तो सुखफी नींद न सोते। जैसे फिसीफो 
विदेश जाना होता है तो राज्चिको खुजसे नहीं साता ज्यो- 
त्यों अपने सच कास करके गाड़ीसे १ घटे पहले स्टेशनपर 
पहुँचनेका ध्यान रखता है और कोई काम अधूरा छोड़ना नहीं 
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चाहता । परन्तु तुम तो ऐसे सुखसे सोते हो मानो कुछ करना 
है ही नहीं | यदि तुम्हारी उपयुक्त सब सेटे इसी जन्‍्मसे पूरी 
नहीं हो सकतीं तो भी छुम्हारा पुरुषार्थ निष्फल्न नहीं, क्‍योंकि 
उसके मूलमें सत्यस्वरूप-साक्ती विद्यमान है । फिर बह निष्फल 
केसे हो सकता है ? दूसरे, अधिकारासुसार चेष्टासे एक प्रकार 
से शान्ति रहती है. जो हमारे कुदस को आंगे उठाती रहती है । 
स्वयं भगवानका वचन है-- , | 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां श्रपच्चते । 
चासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदुलेभः ।॥(नी.७-१६) 
अथे.--चहुत जन्मोके पुरुपार्थले अन्तके जन्मसे त्त्व्- 
ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी सर्वे बासुदेवरूप ही हैं? इस पभकार 
मुझको आप्त कर जाता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है । 
अनेक जन्‍्मोंका रोग एक जन्‍म से ही केसे निव्नत्त हो सकता 
है? परन्तु हों, यह हम छाती ठोककर हाधपर हाथ रखकर 
तमसे वचन करते हैं कि यदि तुस उपयु क्त रीतिसे ठीक-ठीक 
रोगकी ओबधि करने लगृ पड़ो तो शनैः:-श्नें. तुम्हारे रोगकी 
निवृत्ति होनी निश्चित है । इसकी जुम्मेवारी हम अपने सिर 
पर लेते हैं. यदि इस जन्ममे ही तुमने ठीकं-ठीक पुरुषाथ किया 
तो अधोगतिका सार्ग त्तो तुम्हारे लिये अभी बन्द हो, जायगा 
ओर भावी जन्मसे तुमको वरवश आगे ही बढलना होगा। 
हृष्टान्त रूपसे ससभक सकते है कि दिलल्‍लीसे काशी जानेवाला 
कोई मुसाफिर दिनभर चलकर रात्रिको यदि कानपुरसे सो 
रहे तो प्रभाव जागकर उसको कानपुरसे ही तो चलना हीगा। 
ऐसा ठो नहीं हो सकता कि जागनेपर उसकों फिर, ढिल्लीसे 
ही अपना सफर आरम्भ करना पडे | इसी प्रकार मोक्षरूप 
उद्दिष्ट-स्थानके लिये भी मझजिले हें जो तुमको बतलाई गई । 


की ८६०7 
ध्यात्माोंचलास है। [ 

यदि तुम कमर कसकर छेस गार्सपर चल पी नो लितना कुछ 
मारने तुम इस जन्‍्मसें परा कर लाग, दा 


च़् ञ् हि. 
पथ्ष लेकर कहटेंसे थे कि 
भाषी'जन्स में तुमको उससे आगे ही चटना दोगा,उससे सन 


हज शी न 
जानो | यदि छुसको हमारे बचनापर विप्यांस न हो सो यह 
लो, हम रवय भगवानको ही 


खरापके सामने साक्षीम खा कर 
देते हैं। इससे अधिक साक्षी तो हम लाए कुशोंसि ? हजुन का 
भी इसी प्रकार भारी सन्देह हुआ था | अजुन कर ना 
अ्यति;। थद्धयोपेतोीो.. योगाइलितमानसः * 
अप्राप्य योगसेसिद्धि कां गति क्रप्ण गच्छति ॥ 
कचिलोगयविश्रएश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति 
अप्रतिष्ठो मद्दाचाहो बिमूढों त्रह्मण: परथ्थि ॥| 
एतन्मे संशय कृष्ण छेतुमहसस्‍्थशेपतः । 
स्वदस्यःसंशयस्यास्य छेत्ता न हा पपचचते (सी ६१४०-३६) 
हि कप 2 कर | [आय न 
अर्थ---हे कृष्ण | जिसका मन योस (इंश्वर-प्राप्तिस्प सास) 
से चलायसान हो गया है, ऐसा शिथिल यत्नवाला परन्तु अद्ध।- 
युक्त पुरुष योगसिद्धि (सगवन्‌-साज्ञात्कार) को न पाकर किस 
गतिको भ्रास्‍्त होता हैँ? हे महावाहो! बह भगवत्‌ प्राप्तिके 
सार्गेसे सोंहिलत हुआ आश्रयरहित पुरुप छिन्न-मिन्न बादलॉकी 
भाँवि दोनों ओरसे (अथोत्‌ भराबत्‌-प्राप्ति और सांसारिक 
भोगोंसे ) अरष्ट हुआ कया नष्ट तो नहीं हो जाता है ९ है रूष्ण ! 
मेरे इस संशयको अशेष [ पूणता ) से छेदन करनेके लिये 
आप ही हक हैं, क्योंकि आपके सिचाय इस संशयका छेंदन 
पर है रू ४ 
हल अर न की रा नहीं है। ( अजुनने इस संशयको 
को यह मागे छुरस्ण धारावत्त्‌ तीक्ष्ण प्रतीव होता है, इसलिये 


हु अलमम»मनन 
ड्कज 
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इस चिपयसे जवतक उसको आश्वासन न मिल जाय कि जो 
ऊूद् से करूंगा निष्फल नही होगा, उसका कदम उठना कठिन 
होता हैं,। इसलिये चह भगवाचसे ही इस विपयसे आश्वासन 
व्याटता है और कहता हे कि आपके सिवाय इस सशयका 
झछेंदन करनेवाला में नहीं पाता )। इसके ससाधानमे भरावान्‌ 
धआाज्ञा करते हैं. -- 

पा्थ नवेह नाप्ुत्र विनाशस्तस्थ विय्यते । 

कम (५ ८ 

न हि कल्याणक्त्फथिददुगंति तात मच्छति ॥ 

प्राप्य पुएयक्ृत्तां लो कानुपित्वा शाश्वती। समा; । 

शुचीनां श्रोसता . गेहे योगश्रष्टोडमिजायते ॥ 

अथवा योगिनासेव, छुले , भचाते धीसताम्‌ । 

( है] २ 

एतद्धि इलेंमतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ 

तत्र॒ त चुद्धिसंयोगं॑ लमते प्रौवेदेदिकम्‌ ' 

यतते थे ततो भूयः संसिद्धी कुरुनन्दन ॥। 

तेने 4 का 

पूर्वाभ्यासेन व हियते हयवशोडपि सः। 

4 ढ- तिवतंते ५ 

जिज्ञासरप योगस्य शब्द्त्रह्मा | 

प्रयत्नायत्मानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी याति पर गातिस्‌ ॥ 


ह (्‌ ६० ४७०७-४७) 
अथे.--हे पार्थ ) ऐसे पुरुषका न तो इस ल्ोकमें और न 
परलोकम ही नाश होता है, क्‍योंकि प्यारे | भगवदर्थ शुभ- 
कर्म करनेवाला कोई भी पुरुष दुर्गेतिको श्राप नहीं होता है। 
किन्तु घह योगश्रष्ट पुरूप पुण्यवालोके ल्ोकोको आआप्त होकर 
अर चिरकालतक उनमे वास करके फिर पवित्र श्रीमानोके 


जी 


आत्मविलास ] । १६४ 


घरमे जन्म लेता है। अथवा यदि चैराग्ववान है तो )_झ्ान- 
बान्‌ योगियोंके कुलमे जन्म लेता है, अवश्यदी ससारमें ऐसा 
जन्म अति दुलेम है । वह पुरुष इस हकार जन्म लेकर पूष 
जन्मसे साधन किये हुए बुद्धिर्सयोगको प्राप्त करता है। (जैसे कोड 
लिखता-लिखता सो गया तो जागकर उससे आगे लिखने लग 
जाता है । हे कुरुनंदन | तदनन्तर वह भगवत्त-प्राप्विके लिये 
फिर यत्न करता है | बह्‌ उस पृर्वाभ्यासके चलसे ही चरवश 
सगवतकी ओर खेचा जाता हे ९ जैसे पक्ती पेटीसे चेंघा हुआ 
खिंचता है. ॥त्था योगका जिज्ञासु भी चेदके विधि-निपेधरूप 
वन्धनसे उल्लब्वित चतेता है । इस प्रकार अनेक जन्मसे शुद्धा- 
न्‍्तःकरण योगी प्रयत्वसे अभ्यास करता हुआ सम्पूर्ण पापोंसे 
लिर्मेल होकर, परम गतिको ग्राप्त हो जाता है | 
अब रही तुम्हारी यह शझ्वा कि वहुत-से महापुरुष इसी 
जन्मसे पार जाते दीख पड़ते है, यह किसी प्रकार अलनुभवालु- 
सारी नहीं। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि उनका सब कुछ ऋत्य 
इसी जन्मका है। आम्न॒वृत्ष यदि इस फ्सलमे फल रहा है तो 
यह तो नहीं कह सकते कि इसो फसलमे बह बीजसे फत्नको 
प्राप्त हो गया। नहीं, वल्कि अनेक फसलोंमें सॉंचा जाकर और 
शीतोष्ण सहकर वह इस योग्य 


रो हुआ हे, ऐसा सानना पड़ेगा । 
पु्नपक्ती ---लोकमरान्य भगवान्‌ 


है क 22५ न्‌ तिल्लक कह गये हैं कि ग्रहस्थ 
में ही रहो जप हक करो, कमेसे “ ही मोक्ष 'हो जायगा, स्याग 
सावशवक नहा | फिर तुस्हारी इन ऋंकटोंसे कौन फेंसे ९ 

तो यही अच्छा लगता है, जिससे भोग कौर मोक्ष दोनो दी 
मिल जाएँ । हे 


(लोट:-- उक्त पूत्रपक्षका समाधान द्वितीय खण्डमे देखिये) 


आत्म-विलाय 
( द्वितीय खण्ड ) 
प्रचृत्ति पक्तमें तिलकमत-निराकरण 
5 शी 








निज़क सहोदयन अपने ग्रन्थ गीता-रहस्यके संन्‍्यास-कर्म योग 
नासक एकादश प्रकरणमसे प्रवृत्ति-मार्गको 
मुख्य रखकर निवृत्ति-्साश्न का खर्डत्त 
किया है | इस स्थत्त पर उस सतक्रा कुछ विचार कतठय है । उस 
सतका सार सक्तेपल नीचे अक्लबार दिखाया जाता है | फिर 
प्रत्यक अक्लषुपर सारमग्राही दृष्टिल सूच््म विचार किया जायगा। 
इस प्रसगमे लतिल्लकमतके अलुसार निष्काम-बुद्धिसे कम करने 
को योग”? और स्वरूपसे कस त्यागको साँख्य” ( सनन्‍यास ) 
शब्दोस प्रतोग किया गया छे । उनका सत यह * 
(१) सोक्ष स्रांख्यः (ज्ञान) से ही नहीं होता, किन्तु योग! 
(निष्कास-कस ) से भी होता हैं। अर्थात मोक्षप्राप्तिसे ज्ञान 
तथा “कम ” दोनो विकल्पसे स्वतन्त्र साधन है, ऐकको दुूसरेकी 
अपेकच्ता नही है । (गीता-रहस्य ए ३०४, ३०६) । आशय यह कि 
ज्ञान! द “कस! का सम-समुचयक है, कऋरस-समुच्चयय >< नहीं । 


किजजज+ अं िलओ- 


&# जल्ान व कम दोनों मोक्षभ्ाप्तिम स्वतन्त्र साधन हैं, इस मतको 


सम-समसुच्चय कहते हैं । 
» पहले कर्म पौछे ज्लान, दोनों ऋमसे सोम उपयोगी दें, इसको 


ऋस-सम्ृच्चय कष्ठा जाता है | 


तलिलहफमत-निरूपण । 
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(२) ज्ञानीके लिये आनोत्तर रत्युपप॑न्त लोकसंग्रहके निमित्त 
लिष्कास-चुद्धिसे कमे करते रहना कर्तेठ्य है, वर्योकि ज्ञानोत्तर 
लिष्कास-कर्न वन्‍्यक नहीं रहता । जो सोक्ष सनन्‍्यासा (सांख्य) 
से मिलता हैं वही “कम” (योग) से भी प्राप्त होता हद ! इतना ही 
नही कि ज्ञानोत्तर दोनों सागे स्वतन्त्र हैं चाहे जिसको अज्ञाका, 
करें, किंतु भगवानके सतसे संन्यास! (सांख्य) की अपेक्षा कम 
(योग) श्र छ है। (गी. र, ए. ३०७, ३०८, ३े०६) २ 

(३) यद्यपि प्रवृत्ति व निदत्ति दोनों मार्ग प्राचीन समगस 
प्रचलित चले आये है तथापि प्रव्नत्तिन्मागे अर्थात किम ह्टी 
आंदिसे है. और स्थिर रहनेके लिये है। निद्धत्तिमाग (स्मा्ते- 
संन्यास) पीछेसे घीरे-घीरे उसमे प्रवेश होने लगा) (गी. र. प्र. रे४६ 


(७) फुटकल उसंनन्‍्यास-सार्मियोंद्ी इस उक्तिकोी उद्देश्य 
५ धगोतामे ० ६20 ५८९ अं डपदें 
फरके कि गीतामे अजुनकों चित्तशाद्िक्े लिये कर्मका उपदस 
किया गया हैं क्योंकि उसका अधिकार कर्का ही था, परन्तु 
सिद्धावस्थार्में कमे त्याग ही समगवानका मत है? तिक्षक महोंदयका 
कथन है कि “इसका भाव यह दीख पढ़ता है कि यदि भगवान्‌ कह 
देते- अजुन ! तू अछानी हे--तो वह नचिकेता& के समान पूर्ण 
ज्ञालका आम्ृह करता, युद्ध न करता और उत्तका उपदेश विफल 
जाता अथात्‌ अपने प्रिय भक्तको घोका देनेके लिये मीताका 
उपदेश किया गया ।” (गी. र, पर. ३११ ) 


ल्‍्ॉा 


(५) योग ४ गीतासें कहा है कि जऊच संसारसे 
रहना हैं तो के छूटेंगे कैसे ? ज़बकि क्षुणभर जीवित रहना भी 
*» देखो गीतारहस्य पुनाकी छपी हुई सन्‌ १६२७ द्वितीयान्चत्ति । रा 
22] नचिकरेदा पुक ऋषिकुसारका नास है, जिसने अपनी बाल्यावस्था 
में हो यमलोकस घाकर यमराजसे पत्मजान पाया | € कग्रेपसिषघद 3) 


न 
४ 


[३ साधारण धर्म ] 


फर्म है । देहस्थितिपर्यन्त जैसे भूख-प्यास विकार नहीं छूटते 
ओर उनके लिये भिद्ा सॉगने जेसे लज्नितकर्म करनेके लिये भी 
“संन्यास' से जब स्वतन्त्रता हैं, ठतव अनासक्त व्यवहारिक 
शास्प्रोक्त फर्म करनेमे कौन प्रत्यवाय है ? ( गी र. पृ, ३१८) 


(६) ज्ञानीका अहंकार छूटनेसे सैं-मेरा! साषा नहीं रहती, 
इसलिये ज्ञानी निर्मम होता है । उसके बदले जगत्‌ व जगत्तकाः 
अथचा भक्ति-पक्तमे 'इेश्वर व इेश्वरका” ऐसे शब्द ज्ञानीदवारा 
प्रयुक्त होते हैं। वासना छूटनेसे ज्ञानीका यह भाव रहता है कि 
ससारके सब व्यवहार ईश्वरके है और इईश्वरने उनको करनेके 
लिये ही हमें उत्यन्न किया है ।? ( गी. र. प्र. ३२४) 


(७) 'ल्ोकसग्रहका अर्थ कोई ढकोसला नहीं, बल्कि लोकों 
को खोटी भद्नत्तित बचा कर शुभ प्रवृत्तिमि लगाना है! तथा 
ज्ानियोके शहस्थसे रहनेसे लोकसग्रह अधिक सम्पादन होता 
है, इसलिये ज्ञानियोको सृहस्थसे ही रहना चाहिये ।? (गी. र. 
पु० श२६ से ३३१ ) 


(८) जब योग' द्वी मुख्य हैँ तब पअश्न होता है कि रुखति- 
अन्थोर्मे चर्यीत सन्‍्यास-आश्रमकी क्या दशा दोगी ? जब कि 
सलु आदि सभी स्घृतिकार यज्ञन्यागादिका परित्याग करके धीरे- 
घभीरे सन्‍न्थास-आश्रस धारण कर सोक्षप्राप्तिकी ताकीद करते है | 
इसका समाधाज सिलकमतमसे यह है कि मसुके ध्यानमे अच्छी 
तचरह यह वात आगई थी कि संन्‍्यासकी ओर लोगोकी फिजूत 
प्रचुत्ति होनेसे ससारका कर्तव्य नष्ट हे जायगा और समाज 
पंरु होौजायगा | इसीलिये सचुने तीनो ऋणऐँंं ( देव, पऋ्थषि व 
पितर ) की मर्यादा बॉय दी है कि इन ऋणुोंसे उऋण होकर किर 
स॑न्‍्यास ले । इससे यह सिद्ध छोता है कि आश्रम-घम्र का सूत्त 


[_ आत्मचिक्षास 


यह शा कि यथाशाम्र गृहस्थ चत्लानेयोग्य त्त्डकाके लियाने हो 
आञानेपर बुढ़ापेकी निरर्थधक आशाओसे लडकाकी उ्मन्नार्क आड़े 
न आग, सिरा मोक्षपरायण हो मनुप्य स्वय आननन्‍्दपुत्तक संमारमस 
लिदृत्त हो जाय | (गी. र छ 3३5, दे३७, 


गन, 

पर जि कक 

८न्‍. पाक फिल्‍म. 
न 


(६) गीताके प्रत्यक अध्यायकी ससापभिसे '्रीमद्धगवदगीता: 
सूपनिपत्सु ऋद्मविद्याया योगशास्त्र ' ऐसा सकल्‍प है | इसका कब 
यह है कि संन्यास और योग! दो सार्गोंम योग श्रेष्ठ है और 
यही गीताका प्रतिपाद्य विषय है | (गी. र. प्र॒ 3४९) 


उक्त मतका निराकरण 


अथ सक्तेपसे उपयुक्त सत पर अत्ग-अलग विचार किया 
तिलकमतके प्रथम | जाता है। बुद्धिमान पाठक स्वयं सार-असार 
अकुका लिराकरण 


का विचार कर लेगे । किसी कविका कथन 


है कि सचाई एक एसी सुन्दरी डे कि उसको आलिगन करनके 
लिये उस जान लेना ही काफी है । 


शाख्षोका आशय जाननेके लिये युक्ति व प्रमाण दोनोकी 
संगतिका होना जरूरी हैं। अथात शास्ब्रप्रसाण व थुक्ति दोनोकी 
संगतिसे जो आशय निधोरित हो, चही शाख्रोका निर्दोष आशय 
जानना चाहिये । परन्तु जो आशय केबल प्रसाणके आधार पर 
लिवोरित किया गया है और युक्सिको नहीं सद्दार सकता, वह. 
आशय चथाथथे नही किन्तु अममुलक है। योगवशशिछ्के सुमृष् 
प्रकरएमें भगवान बसिषप्ठ भगवान रामचन्द्रके प्रति कद्दते दे 
“हे राम ! युक्तिसहित बचत चाहे बालकका भी हो उसे अंगी- 
कार करता चाहिग्रे और युक्तिविरुद्ध बचन चाहे जद्मका भी 
ही उसे अंगीकार न करके सूखे तृशके समान परित्याग कर 


फल 


[ ४ साधारण घस ] 


देला चाहिये” (योग या. मुमुक्तुप्रकरण सर्ग १८) | तिलक महोदय 
अपने इस निश्चयमे कि 'ज्ञान'ं तथा किम” सोज्ञप्राप्तिमे दोनो 
विकल्पसे स्वतन्त्र साधन है, चाहे ज्ञाससे सोक्नष प्राप्त कर ले चाहे 
कम से, कोई प्रबल युक्ति नही दी, किन्तु गीताके कुछ श्लोकोके 
आधार पर उत्तका यथार्थ मम न जान, अपने सतकी पूष्टठि की है । 
इसके विपरीत वेद-चेदान्तके अन्य अनेको प्रवल्ल प्रमाण, जो 
उसके सतके विरोधी है और ऊँची भ्ुजा उठाकर पुकार रहे है-- 
“ऋत ज्ञानान्न झुक्ति !, ज्ञानादेवतु कैबल्यम! इत्यादि, उन 
असाणोके विरोबका परिहार उन्होने अपनी किसी युक्तितस नहीं 
किया । इसके साथ ही यह किसी प्रकार भी नही कहा जा सकता 
ओर न तिलक महोदय जेंस आगम्तिक पुरुषकों ही स्वीकार हो 
सकता है कि गीता प्रकृतिविरुद्ध अथवा चेदविरुद्ध उपदेश इदेनेके 
लिये प्रदत्त हुई हे । बेदान्तके अनेक नेष्कस्यसिद्धि आदि 
सस्कृत अन्थ तथा विचारसागरादि भाषा ग्रन्थोंसे अनेक प्रबल 
युक्तियोसे यह्‌ विषय प्रतिपादन किया गया है कि सोज्न केवल 
ज्ञानसे ही सम्भव है, कम से नही, जिनके सम्मुख तिलक सहोदय 
की कोसल युक्तियाँ क्णभरके लिये भी स्थिर नहीं रद्द सकती । 
इस स्थल पर उनका प्रणण रूपसे उल्लेख न कर केवल दिग्दशनमात्र 


कराया जाता है | 


यह बारां तो एक बालककी बुद्धिस भी आरूड हो सकती है 
कि सोक्षप्राप्तिर्ष साध्य तो एक, और उसके साथन दठो, वे भी 
परस्पर विरोधी, दीनो समकान्तीस, स्वतन्त्र और विकल्प ! 
अथांत्‌ एक ही अवस्थासमे चाहे ज्ञानसे सोच प्राप्त करलें चाहे कस 
से, यह चात साधककी रुचि पर छोड दी गई है कि वह इन दोनो 
में से कोई एक मार्ग पसन्‍्दर करले आर स्वतन्त्र वही सागे उस 
मोक्ष प्राप्त करानेसे समर्थ छोगा । यह हो कैसे सकता हैं, | कस 


[ आत्मविज्ञास शा 


का स्वरूप प्रव॒ुत्ति और ज्ञानका स्वरूप कम स्यागरूप निवृत्ति, 
दोनोका परस्पर घिरोव दें। तिलक सढोदयका यह चचन ठीक 
उस चेचके ससात है जो सन्नियात-रोगपीड़ित अपने रोगीको 
यह सुसखा देता है कि रोगनियृत्तिके लिये चाहे यह्द एक रेचक 
ओपधि लो. चाहे बह दूसरी पाचक । रोगी हँरान है कि वयका 
दिसाग फिर गया है ' हों, यह चान तो सम्भव हों सकती थी कि 
प्रथम रेचक ओपधिसे पेंट साफ करके अन्य कालमें पराचक 
श्योर्पाच तलबीज की जाती, अथवा प्रथम पाचक ओपबचिसे दोषों 
को पक्का कर फिर पेट साफ करलेके लिये रेचक दी जाती ! परन्तु 
दोनों ओषधि परस्पर विगेधि! दोनो विकल्पस और सम- 
कालीन !! इस प्रकार चह चैय किसी प्रकार भ्री रोगीका विश्वास- 
पात्र नही हो सकता ! ठीक, यही अचस्था तिलकमतकी है । हाँ, 
पहले ज्ञान पीछे कर्म, अथवा पहले कर्म पीछे ज्ञान, अचस्था- 
भेदले और कालमभेदस तज्बीज किये जाते तो अचश्य नुसखा 


श्रद्धायोग्य हो सकता था, परन्तु यहां ती आचब देखा नल ताव 
वत्काल दोनो वातें बिकल्पसे लिख डाली गई । 


मोज्ञुप्राप्तिका विषय जो जह्य है. यदि वह स्वर्सलोक और 
वेकुएठ-लोकाडिकॉके समान देशकालपरिच्छेदवर्ता माना जाता, 
तो अचश्य उसको प्राभिके निरित्त कमको साथनता बन सकती 
थी । परन्ठु ऐसा देशकालचर्दो ऋह्मका स्वरूप तिलक सहोदय से 
किसी स्थल पर स्त्रीकार नहीं किया और श्र त्तिभगवती तो सक्त- 
5 4 हे परक्षद्मफा स्वरूप निरूपण करते हुए स्पष्ट कथन 
फरती है.-- 


.य एप: हचन्तर्ज्योतिः पुरुष? “यो सनसि तिप्ठत्‌ सन- 
सोडन्तरो यस्य मनः शरीर य॑ नो ने वेद यो मनसो5्न्तरो 


2 


[७ साधाग्र घम ] 


र 


यमयति एव त आत्मा अन्‍्तर्योम्यस्ृतः ! (बहदारणयकोप- 


'निपत्‌ आ. ३. जा. ७) 


अथः--यह जो हृदयके अन्दर ही ज्योतिरूप पुरुष विद्यमान 
हैं, यही तेरा आत्मा है। जो सनमें बैठा हुआ भी ( अपनी 
व्यापकता करके ) मनसे बाह्य देशमे भी है, सत्त झिस परमात्मा 
का शरीर है, जिस परसात्माको मन नहीं जान सकता, जो मन 
के अन्दर स्थित हुआ प्रेरणा कर रहा है, चही अन्वर्यामी अम्रत- 
रूप तेरा आत्मा है। 


इस प्रकार श्र ति उस बअह्मको अपरोक्तरूपसे सबका अपना- 
आप कह कर आत्मरूपसे बोध करती है । ऐसा जो सबका 
अपना-आप ओऔर सबके हृदयसे ही विराजसान अन्‍न्तयोमीदेब 
है, नही कहा जा सकता कि उसको क्सैद्वारा कैसे प्राप्त किया 
जाय ? बल्कि सच पूछिये तो कर्मके द्वारा तो उल्टा उसको रुला 
देना है, खो देना है। एक छोटेंसे दृष्टान्तसे इसकों स्पष्ट किया 
जाता है:-- 

दूस मलुष्य, जो परस्परमसें मित्र थे, मिलकर देशाटनकोी 
सिकले । मार्गमें उनको एक भारी नदी आई जिसको उन्हे तैर 
कर पार जाना पडा। नदीपार होकर उन्होने विचार किया कि 
अपने दसो मित्रोको संभाल ले हममेसे कोई नदीसे डूब न गया 
हो । निदान वे गिनती करने लगे । उनसेसे एकने अपनी मित्र- 
मण्डलीकी मिनती की । वह अपने को गिनला भूलकर शेप नौ को गिन्त 
गया ओरर हैरान हो कहने त्गा, “एक मित्र डूब गया !” इस पर 
दूसरे मित्रने कहा, “ठहरो, घत्रराओ नही, में गिनती करता हूँ? 


उसने गिनती आरंभ की और वह भी पूवचत्‌ अपने को गिनना छोड़ 
शेष नथौ को गिन गया। इससे ण््क मित्र को डूबा जान उनकी 


[ आत्मविज्ञास | 


हैरानी ओर भी बढ़ी । साराध, इसी प्रफार द्ोमिस प्रस्धथूून 
सिनती की प्रत्येक ही अपनकी ने गिन शाप नो की गिनती करता 
गया ओर उनकी हराली आधिफाथिफक बदनी गठ । जब द्सा 
गिनती कर चुके, तब सचसुच एक मिनत्रका इृबा जान सबक सभ 
उच्च म्व॒रसे चित्लाप करने लग। एक महापुरूपफो, जो एकानन बढा 


हुआ यह सब कोतक इस्य रहा था. उस चिचित्र कथाररः चढ़ा 


खानन्द सिला | अन्तत्त, उसको दया झयड, बह उठ कर उनके पाख 


आया और उनसे उनके रूदनका कारण पूछा | उन्होंने अपना 
सच दृत्तान्त ज्यूका त्यू उस सहापुरपक्रा कह सनाया लआार रूदन 
करन लोग । सब कथा सुनकर महापुरुपने उनको फिर गिनती करने 
को कहा । इस पर उनमेसे एकन फिर गिनती को ओर पृच्॑रन 
नो की गिनती करके मूर्तिचन अचल खड़ा होगणा ! इस पर महा- 
पुरुप ने कहें। घवराझा मत, दसयाँ हें । सहापरुपक्े इस 
बचनसे उन्हे कुछ शान्ति सित्ती और गिनती करनेचालेने वेचेनीसे 


फिर पूछा, “इसवाँ कहाँ है ?? सहःपरुपने सत्काले शिनती करने- 
बकालत्का हाथ पक्ड कर कहा 


“डसवों नृ्‌ हे ।”" महापुरुपके 
इस बंचल पर सचकोां चडा हप हुआ धार सच द-ख-शोक 
दर हो रये। 


इस चाताका छुनकर पाठकगणर हुँसेंग ! परन्तु हांसये नहां 
यही बेदान्तका सिद्धान्त हैँ 


यही पूण सत्य है! जिस प्रकार 

दसलसवा जॉो उतस्तका अपना-अागप ही था उसकी प्राप्तिके लिये 

केवल ज्ञान ही एकमात्र साधन हो सकता था, अन्य कोड उपाय 
ड् क्ञानका साधन छोड 'दशस' की प्राप्ति 

के लिये यदि थे स्वयं सबके सच नदी से खूब गोता लगाते तथा 
देश-देशान्तरसे अच्छे-अच्छे चतुर तैराकोका आह्वान करते तो 
दशाम) की प्राप्ति कठिनसे कठिततर धोती जाती और अन्‍न्तत.- 


[ ६ साधारण घने ] 


क्ल्ेशकी वृद्धि ही उसका फल हो सकता था। ठीक, इसी प्रकार 
श्रूत्ति भगवती कहती है कि आप्मरूप ज्नह्म जो निकटसे निकट है, 
सन इनन्द्रिय आदिसे भी जो निकटतर है, जो मनका भी सन, 
आँखकी भी आँख और ओजका भी शत्र है, अथातत्‌ जिसके बिना 
ले सनका सन्तननभाव रद॒ता है, न आँख देख सकती है, न ओचह्र 
श्रवण कर सकता है और जो सन-आाँख-शओत्र सबसे विद्यसमाद 
और सबका सात्षी है, उसको किस क्रिया और किस कमसे जाना 
जाय या प्राप्ठ किया जाय ? यथा -- 


बैनेद सर्व' विजानाति त॑ केन विजानीयाद विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌ ९! (इह. उप २-४-१४) 


अ्थः:--जिसके द्वारा यह सब कुछ जाना जाता है, वह 
आप किसके छारा जाता जाय ? अरे ! सबके जाननेवालेको 


किस शक्तिसे जान सकते है ९ 


इसी लिये श्र्‌ति भगवती सवोधिष्ठान उस सूक्ष्म चस्तुकी 
प्राप्तिके लिये किसी कर्मको साधन न बता जझ्ञानादेव तु कैेवल्यम! 
केबल ज्ञानकों ही साधन सिरूपण करती छहै। सलिन दपणसे 
अपना सुँह देखनेके लिये साजनद्वारा सलनिद्धत्तिसे तो यद्यपि 
कमंकी अपेत्ता है, परन्ठु सलनिदृत्त हो जाने पर मुंह देखनेके 
लिये तो फिर कोई कसे अपेक्षित नहीं। इसी प्रकार स्वाथ, 
अयसक्ति, कामना एवं वासनादि मल हृदयरूपी दपणसे दूर 
करनेके लिये तो यद्यपि कर्म अपेक्तित छै, परन्तु इन दोषोके 
निवत्त होजाने पर हृदयदेशमे ही स्थित दस्तुके प्राप्त करनेके 
लिये तो केवल ज्ञान ही अप्रेक्षित है । इसी लिये कद्दा गया हैः-- 


[ आत्मचिलास 


है £] 


पोक्षस्य न दि वासोउस्ति ग्रामान्तग्मंच वा | 
अज्ञानहदयग्रन्थिश्छेदी मोक्ष इति म्मूतः ॥ 


् ब क ञँ ण्स्ि 
ख्र्थ:--मोज किसी स्थानविशेषमे नहीं घलतला 2. ने हि 
आर चै च सन 
अन्य झ्ाममें ही उसका निवास हैं, के्रत्त फछदयकी काशझानमप 
अन्थिकां चर जन न 
ख्न्थिका छेदन हो जाना दी सोक्चष कहा गया ह 


जिस प्रकार रखज्जुमे रज्जुफे अज्लान करके जी सरूपकी 
प्रतीति, बहू न तो यज्ञादिकों अथवा मत्रादिकारस ही निदश्ृत 
दो सकती है और न लघ्का-प्रहाराडिकोस । उस सपक्तो निउ्धत 
करनेके लिये तो केवल दीपक ही चाहिये । दीपककका प्रयोजन 
भी इतना द्वी है कि बह रज्जुके आश्रय जो अलान, अअआन 
का कार्य जो सपे और तत्पतीतिजन्य जो भय-कम्पनादि, इस 
सब अज्ञान-सामग्रीको द्वूर कर देता है । रज्ज़ुकी प्राप्ति दीपक 
का प्रयोजन नहीं, बढ तो पहले भी प्राप्त ही थी. केंचल अज्ञान- 
रूप अ्रम करके अगप्राप्तके समान भान होती थी । ठीक. इस्ती प्रकार 
आत्मामें आत्माके अज्ञानस जो प्रतीत हुआ जगत , तज्जन्य 
जन्म-मरण तथा भय-शोकादि त्रिविध-ताप, उनकी लिवृत्ति में 
यज्ञ-दान-तपादिकी अपेक्षा नहीं, क्रेचल दीपकरूप ज्ञान ही 
अपेक्तित है) छ्ानका प्रयोजन भी आत्माकी प्राप्ति नहीं, 
क्योंकि बचद्द तो नित्य ही प्राप्त है 


झ्न्ह कप 
है । छान्रका प्रयोञ्नन भ्री इतना 
ही है. कि वह दीपकके! ससाल 


दीपक आत्माके आश्रय जो अज्ञान, 
उस अद्भानचका कार्य जगत और तत्सम्बन्धी स्य-शोकादि, 
उनको दूर कर दे ।_ - 


आन्त्या अतीतः संसारों विवेकान्तु कर्मसिः। 
ने हि. रक्‍्जूरगारोपो घण्ठाधोपाज्षिवर्तते || 


११ साधारण धर्म ] 


ध्यथ -अज्ञानरूप आ्रान्ति करके प्रतीयमान संसार ज्ञानसे 
डी निश्वत्त हो सकता है, कर्मसे कदापि नहीं । जैसे र्जुमें 
'।अआरान्तिजन्य सप॑ चघण्टा-घोषसे निवृत्त होना असम्भव है। 


श्र 


,. णएसा जो सूक्ष्म पदाथ, जहाँ ज्ञानके भी पर जलते हैं, उसको 
नस्थूत्त कम्मेंढ्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करना तो कोरा श्रमाद ही 
हे । त्रिपयय गहन है इस लिये रीतिमातन्र जनाई गई है। अनेक 
वेदान्त-प्रन्थ इस सिद्धान्तकी सत्यतामे प्रमाण है, परन्तु 
तिलक महोदयने अपने ग्रन्थमे योगवाशिष्ठके अनेक स्थलोमें 
प्रमाण हिये है | इसलिये योगवाशिए उत्पत्ति-प्रकरण ग्रथस सर्ग 
ही देखिये, जहाँ अपने डपदेशका आरम्भ करते ही भगवान 
चसिछ प्रथम इसी विपयको स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष फेवल ज्ञान 
से ही प्राप्त हो सकता है, कमेसे कदापि'नहीं। यही 'बात 
अआीम-ज़्रागचत एकादश-स्कन्धम श्रीकृष्ण-डद्धव सम्बादके प्रसंग 
से अध्याय ७,5,६,१०,११,९२,१४ मे कही गई दे। यह वातां 
तो तिलक महोव्यको, भी . स्वीकृत ही होगी कि गीवाके 
कृष्ण और भागवतके कष्ण दो, नही, एफ ही है |. स्वयं गीतामें 
भगवान्‌ अजु नके प्रति ज्ञानकी महिमा मुक्तकण्ठसे यूं वर्णन 
करते हैं:---सब्र यज्जोसे ज्ञान-यज्ञ श्रे छठ है!, 'ज्ञानमे. अखिल कसे 
समाप्त हो जाते है? (गीता. अ- ४ श्लो. ३३) | “यदि तू महापापी 
भी है तो भी ज्ञानरूप नौकाह्वारा उन सब :पापोसे भलती 'प्रकार 
सर ज्ञायगा? (गी अ. ४ श्लो. ३६) | .सब कर्मोको ज्ञानाप्िि 
इसी प्रकार भस्म कर देती है जसे ' स्थुल अभि इंधनको जलाकर 
भस्मीमत कर देती है! (गी. ४. ३७) | श्लषानके. समान कोई घस्तु 
संसारमे पचित्र नही हे! (गी. ४ ३८) | यदि भगवानके मतसे 
कम मसोक्षाभधाप्िमे स्वतंत्र साधन होता तो भगवानको इस स्थल 
पर स्पष्ट कहना चाहिये था, “कमेके समान कोई वस्तु पक्िछ्' 


( आत्मविल्ञास क 


नहीं है? कर्मरूपी नींकाह्वारा तू सत्र पापोस भली अकार 
तर जायगा चाहे त्‌ पापीसे पापी भी क्ग्रान हा: काला 
असम्ि सव कर्मोक्तो जलाकर भस्म कर देती हे, सत्र 
यज्ञोंसे कर्म-चन्ञ श्रेष्ठ है! इत्यादि। परन्ठु करमके साथ ऐसा 
कही भी प्रयोग गीतामे नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है वि 
भगवानकों कर्मेकी अपेक्षा लान ही मच्ज्चरूप मसन्तव्य हैं | 


तिलक-मतसे कर्म ओर ज्ञानको सोक्षप्टापक्‍्धिमें वेकल्पिक स्वत5 
साधन माना है। इस मतके अनुसार कर्माद्वारा भोजप्राप्तिमे 
जो प्रजृत्त हुए हैं, उनके लिये ज्ञान स्वंधा निरतक व निरपयोगी 
सिद्ध होता है । उसकी दष्टिस तो मानों एक नपुसकके समान 
संसारमसे ज्ञानका जन्म निष्कल ही है । परन्तु वेदान्त सोक्षके लिये 
कसेको निरुपयोगी नहीं सानता, कितु वह तो सभी साधनों का 
अधिकारानुसार सदुपयोग करता है. और कर्मको भी सोक्षप्राप्ति 
की साधन-सामग्रीसे उपयोगी ठहराता हैँ। जिस प्रकार छुघात्तकी 
छुधा-निद्नत्तिसे यद्यपि रोटी ही साक्षात्त्‌ उपयोगी है, तथापि आटा. 
जल, अप्ि आदिक भी परम्परा करके ज्ञुधानिवृत्तिम सहायक 
है ही। आठा, अग्नि, जल्ाढिका उपयोग रोटीकी तेयारीमें, और 
रोटीका्‌ उपयोग छवथानिवृत्तिमें है। ठीक, इसी प्रकार फल्लाशा 
व्‌ स्वार्थराद्दित कमप्रद्नत्ति, जो इश्वरापण-चुद्धिसे कर्तब्य जान 
लोकसेवादिके डदृश्यसे की जाय, जिसकी चर्चा पीछे निष्कास- 
2३83 असगसे की जा चुकी है, उसका फल अन्त.करणुकी 
मसलता हे ओर नल अन्त करणमे ही ज्ञानरूप खीज 
23925 कल जे हल पकाया जा सकता हैं। जिस 
अधि वा जा कक रंग, अथवा ऊपर 
स्वार्थपरावण सांसारिक रास >उ नह होता, उसी प्रकार 
पा में फंसा हुआ अन्तःकरण 


[१३ सांधारण घर्म ]. 


झानरूपी रंग अथवा बीजको साथक नही कर सकता । परन्तु 
वस्त्र निर्मल होने पर भी यदि उससे सायुन दिये ही जाएँ, अथवा 
भूमिमे खाद डाले ही चले जाएँ और बस न कर, तो ऐसी अवस्था 
मे बह सब चेष्टा किसी फलका हेतु न होकर उल्टा हानिकारक 
ही सिद्ध होगी, प्रकृतिके राज्यसे ऐसा द्वी नियम हैं । प्रत्येक फत्न- 
उपाजनके लिये अधिकार तथा योग्य सात्राका विचार अत्यन्त 
अगवश्यक है। वे लोग भी अपने रोगियोंके लिये अधिकार व 
मात्राका पूर्ण ध्यान रखते है। सारांश, अमृत मी यदि अधिक 
सात्रामे सेवन किया जाय तो चविषरूप सिद्ध हो सकता हे! 
इसी प्रकार वेदान्तका कथन है कि मोक्षप्राप्तिसि कमंकी सहायता 
है जरूर, परन्तु अन्त.करणकी निर्मेल्ता सम्पादन हो चुकने पर 
सोक्षप्राप्तिके लिये तब कर्सोका त्याग सी उतना ही. जरूरी है | - 
र्जोगुणसे कर्म और सच्त्वगुणसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है 
(गी, अ. १४ श्लो, ९७)। जब चित्त रजोगुणसे पूर्ण है तब 
पसत्त्वगुणीज्ञानको कैसे धार सकता है. ? परन्तु निष्काम-कमेद्वारा 
जब हृदय गरजोगुणसे निर्मल हो चुका और सत्त्वगुण फूट 
भेकला, फिर तो केवल ज्ञानरूपी बीज हो ह्ृदय-क्षेत्रमे आरोपण 
फरनेकी जरूरत है। यदि फिर भी बाह्य कर्मको ही हमने अपना 
उद श्य बनाए रखा और अन्त.कररण निर्मल होने पर भी उसका 
कक्कर चालू रखा गया, तो उद्चुघध हुआ सत्त्वगुण अवश्य दब 
भयगा और यह हमारे लिये एक प्रकारसे अधघ पतन होगा 
न्योकि ज्ञान व कर्म परस्पर विरोधी है, एक कालमे दोनो नही 
हू सकते । निष्काम-कर्म ओर उपासनाका फल इतना ही है 
के वे ईश्वर-प्रीतिके उद्द श्यके सहारेसे सांसारिक राग्र-छूष 
और स्वार्थादि दोषोंको निवृत्त कर अन्त करणको नि्ेज्ञ कर 
। तब उस निर्मल अन्तःकरणमे ही सारासार-विवेक उत्पन्न 


[ आत्मविलास श्ध्र] 


हो सकता है. और सार क्या है असार क्या है ? इस विवेकसें ही 
ससारके प्रति राग-चुद्धिका अभाव होकर बचेराग्य उपञ्ञ सकता 
है तथा उस बेराग्यवान छयमे ही में कोन हैँ ?” संसार क्या 
है? “यह कैसे उत्पन्न हुआ है ?” 'इसकी निद्॒त्ति केसे हो सकदी 
है ९? 'पस्मात्माका क्‍या स्वरूप है. और वह कहाँ है ?? इत्यादि 
तत्त्व-बिचार उत्पन्न हो सकते है। तत्पश्वान्‌ केंचल इन तन्‍्च- 
विचारोंसे ही त्रह्मज्ञानद्वारा सोज्षप्रामि सस्भव हैं, क्‍योंकि यद्द सव 
प्रपद्व केवल अज्नानलन्य है किसी आरन्भ-परिणाम करके नहीं 
बना । 'त्तान्य पन्‍्था बिमुक्तये'! (अश्रति) अर्थात्‌ मोक्षकते लिये 
अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। परन्तु तिलक-मतसें तो कमेका 
कदाचित्‌ पर्येचसान है ही नहीं। जिस प्रकार उदर-विकारके 
रोगीको बेच जुलाब दिये ही ज्ञाय और उसको ,कमी बन्द न 
करे तब्र उसकी क्या दशा हो सकती हू ? यही अवस्था तिलक- 
मतकी है। हों यदि इस मतसे बन्बरूप संसार सत्य हो तब 
उसकी निश्चत्तिमें ज्ञानकी साथकता नहीं, किन्तु कर्म ही चाहिये । 
परन्तु रख|्जु-सपं्क समान मिश्या बस्तुकी सिदृत्तिमें कर्मेकी 
अपक्ता नहीं, किन्तु ज्ानरूप दीपक ही केवल उपयोगी हे । कमे- 
डारा भाज्षप्राप्तिकी पुष्ठिमे मीताके जिन श्लोकोंको तिलक 
भधादयन प्रमाणसे दिया हे, उत्त पर विचार अगले अड्लो्मे 
किया जायगा । 


ज्ञानीके लिय ज्ञानोत्तर मृत्युपर्यन्त लोकसंगहके निमित्त 

द्वित्तीय अक्ू-निराकरण ) निष्काम-चुद्धिसे कछसे करते रहना कतंव्य 

हैः इस तिलक-मत गे चलनेसे 

ले छल हे पर आगे चलनेसे:; 

पहले इसको “कर्तज्यः शब्द पर रि हे : 
है वचार कर 

अथवा राजनीतिकी कि र लगना चाहिये । शार्ू 


च््र्सी प्रकारचबी ५७ ४ 
रूप आह (यद कर्म विधिरूप अथवा निषेध 


करो और यह न करो) के पालनके निमित्त 





[९१४ साधारण धर्म ] 


किसी मल्ुष्यको बन्धन करना किर्त॑ज्य” कहलाता है । साथ ही 
शास्त्र व राजनीति उस अआज्ञाभड्कके परिणामस किसी प्रकार 
के अत्यचाय, प्रायश्वित तथ। दण्ड आदिका भी उस आज्ञाके 
साथ-साथ विधान करते है ज्ञिससे चह व्यवहय रसें आती रहे । परन्तु 
(जिस आज्ञाके साथ किसी प्रकारके प्रत्यवाय आदिका विधान 
नही उसके उयवहार्मसे आनेकी सम्भावना भी नहीं और तब 
वह कतंव्य” भी नदी कही जा सकती । विल्लक महोदयने ज्ञानी 
के लिये मसत्युपयन्त लोकसंग्रहके निमित्त कर्मक्ली कतंव्यता तो 
बनाई है, किन्तु उसके साथ ही कतंव्यच्युतिके प्रतिकास्मे 
किसी प्रसाणसे प्रत्यवाय व प्रायश्यितका विधान नही किया । 
ऐसे विधानके बिना न वह कायकारी ही हो सकती हैं और न 
'कर्तठ्य” ही रहती है, क्योंकि वह अपने पालनके लिये कर्ताको 
किसी प्रकार बन्धन नही करती । तिलक महोदयने अपने गन्थ 
में मोक्षका कोई स्पष्ट स्वरूप चणन नहीं किया ओऔर न ज्ञानी 
का कोई स्पष्ट लक्षण ही किया है, जिससे यह स्पष्ट होता कि 
ज्ञानी मोक्षमार्गमे ज्ञास प्राप्त करके किस सोपान पर हैं 
ओर इस कवत्ंज्यद्वारा उसको किस चुठिकों पूरा करना हें 
क्योंकि बिना ही किसी उद्द श्यके तो आंखे बन्द्र किये अन्घेबाली 
लकडी हॉके जाना कोई बुद्धिमता नहीं हों सकती । यद्द बात 
तो निर्विवाद है कि कर्ता ब्रिना कतेठय नहीं हो सकता, अ्थांत 
नै कर्मका कतो हूँ? प्रथम यह भाव जब कतांकी चुद्धिमें दृढ 
हो तब उसके उपरान्त ही “यह मुझ पर कतंज्य हैं और यह 
कत्तव्य नहीं” इस रूपस विधि व निषेव दोनो उसकी गदन पर 
सवार होते है । दूसरे, लोकसेवा कतंठ्य तभी हो सकती है, जबकि 
संसारके प्रति सत्यत्व व स्थिरत्वचुद्धि दृढ हो। खज्जु-आुजद्जके 
समान संसारके प्रति कल्पित-वुद्धि घार कर तो कतंव्य-चुद्धि 


[ आत्मविज्ञास ःश्। 


बन ही कैसे सकती है ? और जब कर्ता-बुद्धि सत्य हैं, कर्तव्य 
सत्य है, विधि-निषेध सत्य है, ससार सत्य है, तब फिर 
इस मोक्ष” को 'वन्ध'! और इस ज्ञानी! को “अ्ज्ञानी! क्यों न 
कहा जाय ? मोक्ष किससे पाना ह ? संसार से अथवा परमात्मा 
से ? पस्मात्मासे तो मुक्ति किसीकों भी स्वीकार नहीं, घटना: 
संसार से ही है । यदि यह कहा जाय कि जन्म-मरणसे मुक्त होना 
है तो जन्म-सरण ससारके सम्बन्धसे द्वी दे, ससारको सत्वरूपस 
अहण करके जब इसके साथ अहन्ता-म्ता इस- जीवात्मान 
बाँधी, तब कठ्‌ त्व-भोक्तृत्वद्वारा ही. यह जन्म-मरणके प्रवाहम 
बहने लगा । ऐसी अवस्थामे जब कि ससारके साथ इस ज्ञानी 
की इस प्रकार कतंव्य-बुद्धि चनी हुई है, तब इसके लिये अभी 
सोक्ष केसा ? इससे हमारा यह प्रयोजन नहीं कि इस प्रकार 
का निष्कास-कतेठ्य मनुष्यक्रे क्षिये पाप है। नहीं! नहीं !! 
यह तो परम पवित्र है और इसके द्वारा तुच्छ स्वाथसे छूटकर 
ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ प्रसग ज्ञानीका 
है। कतो-बुद्धि च् कतेव्य-बुद्धिका परस्पर सम्बन्ध है, अर्थात्‌ 
“कर्ता बिना “कतंव्य” नहीं रह सकता और "“कर्तज्यः से सुक्त 
होने पर 'कतो? भी लय हो जाता है। कर्ता-बुद्धिसे किये राये कर्म 
चाहे फलाशारहित ही क्यो न हो, परन्तु फल अचश्य रखते हैं 
आर अपना फल अुगानेंके लिये करताको जन्म-मरणके बन्धन मे 


डालते है। चाहे उन्तका फल्त उत्तम है परन्तु 
हे < $ कर ््रयरय ॥ यह. ढ 
विषय इसी लेख मे “कम डुै दे 


-अकम्का रहस्य” शीषीे पीछे 

स्पष्ट किया जा चुका है। गा ५303 
पाठक इससे यह न समझ ले कि लोकसे 

कसेवा हमारे मतसे 

हक ह्टे । नही ! लोकसेदे। एक पवित्र साथत्त है और सेबा- 

“तो अपने स्वरूपसे ही सर्वोत्तम है तथा अपने व्यक्तिगत 


[६७ साधा रण घर ] 


स्वाथस आश चढ़कर कुछुस्ब-सबा, जातीय-सेवा, देश-सेवा 
आहदिके रूपसे आत्मविकासके बिस्तारका उत्तम सा है 
जिसकी चचो 'पुण्य-्पापकी व्याख्या” मे विस्तारसे की जा 
चुकी है । यह तो रजोगुणको शुभ प्रचृत्तिद्धारा निकालकर, निवृत्ति 
नसे आनेका आवश्यक साधन हैं। परन्तु “यही फल है, इससे 
आये और कुछ हैं. ही नहीं! यह वेदान्त को स्वीकार नहीं। 
वेदान्त कहता है, इसमेसे होकर गुजुरना तो पविन्न हे परन्तु 
यही छेरे न डाल शो । साधनकों ही फल न मान लो, मल्लिल 
इससे आगे है. इस लिये आगे बढनेका भी ध्यास रखो । और 
से यही हसमारा आशय है कि ज्ञानी लोककायमे प्रदृत्त होता ही 
नही, बल्कि एसे सहापुरुपोद्दारा तो, जेसा नीतिसे रचा गया हे, 
अनायास व स्वाभाविक वहुत कुछ लोक काय हो सकता है। जिस 
प्रकार बच्चा पालनेमे पडा हुआ स्वाभाविक अपने अप्भगेको 
हिलाता हैं, अथवा बुद्ध पुरुष स्वाभाविक अपने होठोको चबाता 
है, परन्तु किसी निमित्तसे नहीं, इसी प्रकार ऐसे पुरुषोद्दारा 
बहुत कुछ कार्य सम्पादन हो जाता है, परन्तु किसी कतंठ्यरूप 
निमित्तसे नही । यहा पर प्रश्न ज्ञानीके साथ कतंज्यका है। 
तिलक महोद्यने गीता-रहस्यके इसी ग्रकरणसे कहा है कि 
स्वासी शक्लुराचायका यह सिद्धान्त है कि ज्ञानोत्तर संन्यास लिये 
बिना सोक्च नहीं मिलता । तिलक महोदयके यह वचन सावथा 
प्रसाणशून्य है । शक्कर-मतसे ज्ञानोत्तर साज्ञात्कारबान ज्ञानी 
अर किसी प्रकार ग्रहणु-त्याग, योग-सांख्य, विधि-निषेघ, प्रवृत्ति- 
निवृत्ति कर्तत्य नही है, वह तो सब प्रकार इन्द्वातीत होता है । 
बल्कि वेदान्त तो यह कहता क्‍ 
कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी तपी जनकराघवों। 
वसिष्ठ: कर्मकर्ता च पज्चैते झानिनः समाः ॥ 


चर 


[ आत्मवित्ञास श्प | 


अर्थात श्रीकृष्ण भोगी और शुकदेवजी त्यागी हुए, जनक 
ओआर रासने राज्य किया तथा वसिप्ठजी कमसे प्रवृत्त रहे | इस 
प्रकार यद्यपि इन ज्ञानियोका व्यवद्यार विलक्षण रहा तथापि 
झान-दृष्टिसे ये सब समान ही हुए है। अथात्‌ ये सभी अहशा-त्याग, 
विधि-निषेध और भ्रद्ृत्ति-निवृक्तिस रहित कर्तेव्यमुक्त ही हुए है। - 

अजी ! कत्तव्यरूप विधि तो अज्ञाचदशामे संसाररोगकी 
विद्यमानतासे ही थी, रोग निवृत्त होनेपर ओपषधिका क्‍या प्रयो- 
जन ? नदीपार होनेपूर नौकासे कया अ्रयोजन ? “उत्तीर्ों तु परे 
पारे नौकाओ: कि प्रयोजनम्‌ ।? सांख्य व योग आदि तो सीढ़ियों 
थीं, छतपर पहुँच गये फिर सीढ़ियोसे क्‍या प्रयोजन ? ज्ञानियों 
के लिये श्रवृत्ति-निव्न॒त्ति सार्गकका विधान करके प्रवृत्ति-सार्गी 
छानियोसे जिस जनककों तिल्नक सहोदयने शिरोमणि रखा है, 
ज़रा पाठक उसका अनुभव भी सुन लेः-- 


मय्यनन्तमहाम्भोधो जगद्दीचि; स्वभावतः । 

उदेतु बास्तमायातु न से वृद्धिन वा क्षतिः ॥ 

अहो जनसमूहेडपि न हेंत॑ पश्यतो सम । 

अरख्यमिव सयृत्त क्क्ग्ति करवाण्यहम्‌ !। (अछाचक्र-गीता) 
_ अर्थ--मेरे अलन्‍्त ससुद्रस्वरूपसें संसाररूपी तरड्भो उत्पन्न 
हे चाहे अस्त जा परन्तु मेरे ऋद्ास्यरूपमे जन कुछ बढ़ला है न “ 
405 5 ० के अनममुदायमे भी (तरह्नोसे जल-दृष्टिकीई] 
संसार ) मेसे दम ननके करी होता, ( बल्कि साथ 

थ्थ अर हु संफ सभा शून्य 
अवस्थाभ में कहों रति वारूँ | जज डी 
हर ब “गान दीजिये, जनककी दृष्टिमें तो सारा संसार ही 

हा तया है। जब संसार दी नही रहा और न जनक कतो ही 


[१६ ४ साधारण घस ] 


रहा, फिर बीचसे ही कतेठय कहॉसे निकल पड़ा ? जनक तो 
अपने निःम्धयसे ससाररूपी तरड्रोमें अपना दिलास कर रहा है 
ओर अपने स्वरूपसे कुछ होता नही देख ता, दूसरे अपनी मंदर्दष्ट 
से उससे 'कता व 'कत्ेंठय” की सावना पड़े किया करे । 

'+-.. तित्बेक महोद्यने गीता-रहस्य प्रू० ३२४-३२४ पर ज्ञानीके 
लक्षखोसे सु ह खोला है तो यह---“अहऊझ्लार छूटनेसे मैं-मेरा भाषा 
नही रहती इसलिये निर्मेस ज्ञानी होता है, उसके बदलेमे “जगत 
च जगत्‌का” अथवा भ्रक्तिपक्तमे इच्र व इश्वरकाः यह शब्द 
आते है । वासना छूटनेसे ज्लञानीका यह भाव रहता हे कि 
ससारके सब व्यवहार इश्वरके हैं और इंशधरने उनके करनेके 
लिये ही हमे रचा है ॥7 

पाठक जरा ध्यानदे ! उपयुक्त जनकके अज्चुभव तथा इस 
चिक्तक-अनुभवमे कैसा आकाश-पाताल जेसा अन्तर है? अजी ! 
जब अज्ञानजन्य अहक्लाररूप अहं” ही ज्ञानद्वारा समूल लुप्त हो 
गया, तब “सस? कहाँ रह जायगा ? अह-त्वंरूप रंसार तो अहं- 
क्लारका ही परिणाम है, जब अज्ञानरूप सूल ही न रही तो चृत्त 
कहाँ ? यह ज्ञान खाली ढऊोसला तो नही, कोरी कल्पना दो नहीं, 
जैसे शतरज़के खेलमे वज़ीर-बादशाहकी कल्पना कर ली जाती 
है । नही, नद्दी, यह आत्म-ज्ञान तो लकुद हे उधार नही, सचमुच 
ज्ञानीकी दष्टिले संसार इसी प्रकार शून्य हो जाता है जैसा 
जनकने ऊपर वर्णन किया। बल्कि स्वय सगवान्‌ भी गीताएें 

सा ही वर्णन करते है.-- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयसी । 

यस्यां जाग्रति घ्रूतानि सा निशा पश्यतो सुने; ।॥ (० २-६६) 

अथ---जो आप्मतत्त्व सब भूतोके लिये राज्निके समान 
अन्धकारमय हे अर्थात्‌ अज्ञात हें, उसमें संयमी ज्ञानीपुरुए 


[ आत्मविज्ञास | 


द्य कं । ओर जिस 
जागता है, अर्थात्‌ उसका गत्यक्ष अलुभव करता हैं. । कह | 
संसास्मे मृतप्राणी ज्ञाग रहे है अथात्त उसे सत्यरूपस अहण कर 


रहे है, बह ससार इस तत्त्वमे जागे हुए मुनिके लिये रात्रिके 
ससान शून्य होगया है । 


ज््चर। 
ज्ञानी और उसके साथ 'जगत्‌ व जगतका,' “इश्चर व इश्चर' 
का और दिश्वस्ने हमको जसतके लिये उतपन्न किया है इत्यादि 
व्यवहार | आश्चर्य | महान आश्चर्य | मह्दोब्यजी ! ज्ञानी स्वर 
ईश्वर, है। उसके आँखे खोलनेस ससारकी उत्पत्ति और ओऑर्स 
बन्द करनेसे संसारका लय स्वाभाविक होता है । रह कभी उत्पन्न 


नही हुआ वह तो नित्यस्वरूप है। म्वयं गीतामे ज्ञानीके अमुभते 
करे सम्बन्धभे कहा गया है -- 


नेव फिचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववितू । 
प्श्यन्पृशवन्स्पृशस्धिप्रन्नश्षन्णच्छन्स्वपन्धसन्‌ ॥ 
ग्रलपन्विसजन्मृहन्लुन्सिष्िसिपत्नपि ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु बर्तेन्त इति घारयनू ॥ (अ- ». श्लो ८ ४) 


था ९ हफ य 

को “मै साक्षीस्वरूप कुछ नही करता, इन्द्रियाँ अपने-अपन 
विपयोभे बत रही है, ऐसा तत्त्वसे जानकर ज्ञानी इन्द्रियोंके सब 
व्यवहार खाना-पीना, चलता-सोना, रोना-थोना इत्यादि _ 
करता हुआ भी अकत्तो है । और अनेक श्त्लोक गीतामे इस 
आशयको व्यक्त करनेवाले सिल॒त है यथा- ऊझ० ९८ श्लोक ९७; 
ज० 3 शोक २८ । 

ज्ञानी नशरीर हे न इन्द्रियाँ, न सन है और न युद्धि । बद् तो 
संत्रका साची और 


सच 


दा संबका आत्पम्रा हैं। जैसे इसी अध्याय ५४ 
झ्ी. ७ से कद्दा गया है । - हे 


[२१ साधाररए घर्म | 


(5 कुव्वन्नपि लिप्यते 
सवभूतात्मभृतात्मा कुव्वेन्नपि न लिप्यते। 


५ अथात्‌ -- सर्वेषां भूतानां आत्मा भूतात्मा यस्यासी स 
सबंभूतात्मभूतात्सा” अथ यह कि सब मूतोकी आत्मा ही जिसकी 
अपनी अप्त्मा हो गई है, ऐसा पुरुष करके भी कर्मोंसे लेपायमान 
नही होता । उसकी इषश्टिमे तो सभी कुछ बनके समान हो जाता 
है, चाहे अज्ञालियोकी दृष्टिसे बह सब कुछ करता दिखलाई भी 
जा । ऐसी अवस्थामे उस अपरिच्च्छिन्नपर परिच्चछिन्नरूप कर्तव्य 

सा ०7? 


घन्य है. !' इस ज्ञानकी विचित्र सहिमाको बारम्बार कोंडटिश 
धन्य है !! जिसके प्रभावसे इतना विशान्न अह्याण्ड भी दग्ब- 
रज्जुके समान रह जाता है| जैसे जली हुई रस्सी आकारसात्र 
दिखलाई तो पड़ती है परन्तु वन्‍्धनके योग्य नही रहती, इसी 
प्रकार यह संसार जिसकी ज्ञान-दृष्टिमे छुई-स॒ुइेके समान रह 
गाया है; जहाँ दृष्टि पडी वही इन्द्रियग्राह्म आकार दृष्टिसे शिर 
जाते है और एकमात्र साक्षी-चेतन ही दृष्टिमे समा जाता दे | 
फिर भत्ता बतलाइये, उसकी दृष्टिसे जब ससार इस प्रकार आकार- 
हीन और तुच्छ रह गया- तब ऐसी अवस्थामे उसके अनुभवसे 
'जगत्‌ व जगत्‌॒का! “इश्वर व इंश्वरका” और “इंश्वरने हमको ससार 
के लिये रचा है? इत्यादि शव्द व अथ कहोंसे आएँय ? हो यह 
भाव निष्काम-जिजासुके तो होसकते है, न कि ज्ञानीके । 

गीतासे कही एक पद भी ऐसा नहीं सिलता जिससे कज्ञानी' 
शब्दके साथ 'कतेज्य” का प्रयोग किया गया हो, चल्कि आनीकी 
कर्तेव्यमुक्तिमें तो यह स्पष्ट प्रभाण है .-- ॒ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मत॒प्तश्ष सानवः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्प कार्य! न विद्यत्ते ॥ 


[ आत्मविल्ास ४४ 


नव तस्यथ क्तेनाथों नाइतेनेह कंश्नन । े 
न चास्प सर्वभ्ृतेपु कश्रिद्थव्यपाश्रयः।॥ (अ. $ लो ६७, १८) 


अथ”- जिस सनुप्यकी अपने आत्मामें ही प्रीति हैं, हैं 
आपत्मामे ही तृप्त है तथा आत्मा ही सन्‍्तुष्ठ है, उसके लिये को* 
कततवठ्य नहीं रहता । इस संसारमे उस पुरुपके लिये कुछ कि 
जानेसे प्रयोजन नहीं और न फिय्े जानेसे भी कोई प्रयोजन नहीं 


रहता, क्योंकि उसका सम्पूर्ण भूतोमे किसी प्रकारका ह्लगाच नहीं 
रहा, बह अपने सात्तीस्थरूपसे स्दंथा असड़ है । 


रैँ 
* # 


आशय यह्द कि उसके लिये स्व॒रूप-जाग्र॒ति आजानेसे न तो 
कुछ करना' ही कतेव्य रहता है और न 'कुछ न करना,” क्योंकि 
उसकी दृष्टिसे तो सत्र ससार स्वप्रवन्‌ ही रह गया है, ऐसी अव- 
स्थामे क्तेव्य कहाँ ? कर्तव्य तो उस समयतक ही था जबतक 
संखारको सत्त-बुद्धिसे अहण किया जा रहा था | तिलक महोदत्र 
ने ऐसे स्पष्ट शब्देकी भी खैंचा-तानी करके ज्ञानीके साथ कर्तव्य 
ही जोड़ा है। भगवानजी ! सब कर्तेव्य तो कर्तव्योसे छुटकारा 
पानेके लिये द्द थे, नकि कर्तव्यमे बॉघे रखनेके लिये ही । सब 
बीज फल्ल खानेऊे लिये ही थे, नकि बोते रहनेके लिये ही) 

, विल्क-मतमे ऐसा वर्णन किय्रा गया है कि झ्ञानीको निष्कास- 
करने करते-करन सत्युके पश्चात्‌ सोक्ष सिल जाता है। इस मतके 
अनुसार --- 


अथस तो ज्ञानीको अपने कर्तव्य-कर्मोंके साथ मोक्षरूपी स्वार्थ 
55 ई कि इसप्रकार कर्म करनेसे हमारी सोक्ष होगी। 
जब सोक्रूपी स्वार्थ है तब वह निस्स्वार्थ नहीं और जब 
उसका अपने कनव्य-कर्मोके साथ स्वार्थ हैं तब बद्द सिष्कायमी 


[२३ साधारण घर्म ] 


भी नहीं, चाहे उसकी कासना परमार्थलम्बन्धी है परन्तु 
है कामना ही । 


द्वितीय इस मतके अनुसार मोक्ष नकद नहीं, चल्कि मृत्युके पश्चात 
उधार है, और प्रत्यक्ष नही किन्तु अनुमानजन्य है । जब जीते- 
जी मोक्त न भिल्ना और कतंठ्यके बन्धनमे चिसटते फिरे तो 
मरकर भोक्ष मिलेगा इसका क्या निश्चय किया जाय ? क्योंकि 
अनुसानजन्य विप्योमे भ्रमका होना बहुत कुछ सम्भव हैं । 
जैसे दूर देशमे घूलि-पटलरूप हेतुसे अग्निरूप सात्यका 
अनुमान किया जाय, तो पक्षम साध्य-अग्निकी प्रामिका 
असम्भव ही रहता है । ( अथांत्‌ दूरदेशस घलके वादलोमे 
धवोका भ्रम करके हम अग्निका अनुमान करें तो हमारा 
वद्द अनुमान भ्रममूलक ही होता है ।) 


इसके विपरीत वेदान्त-सिद्धान्तम तो ज्ञानी सथ कामनाओं 
से मुक्त है । जिसकी मोक्षकासना भी परमानन्दकी श्राप्रिद्यारा 
छूट जाय वह्दी ज्ञानी है । साथ ही मोक्ष उधार नहीं, वल्कि नकद 
हूँ । जिस प्रकार दशम!' के ज्ञानसे दशस-पुरुष अपने-अआरापको 
तत्काल नकद पा जाता हो, (इस विपयमें पीछे प्र. ७. ८ पर 
गाथा कह आये है) उसी प्रकार ल्लानी श्रह्म-ज्लानसे अपने ब्रह्म- 
स्वरूपको साज्ञात्‌ नक्क॒द प्राप्त कर लेता हैं| गीता भी इसकी 

धूरताक्षी देती है:--- 


इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन: 
निदोष दि सम॑ भक्म तस्मादुन्नह्मरि ते 


। अथांत्तू जिनका मन तखह्ारूप _ ह 
 छारा जीवित अवस्थामें ही ससार जीत [* 


६ 
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जीतेजी ही सुकत है), क्योंकि बह्य निर्देप वर सम हें और उनकी 
उस ब्रक्मसे ही अभिन्न स्थति है । 


वास्तवसे बात तो है यह कि वेदान्तसतमे 'परमात्माकी प्रामि 
आर अज्ञानरूप कारणसहित संसारक्की निवृत्ति' मोक्षका स्वरूप 
है । नह्यज्ञालका फल परसात्साकी प्राप्ति नहीं, क्योकि बह तो 
हमारा आत्मा होनेसे (जेसा पीछे डशम्‌? के च्ट्टान्त्से म्पष्ठ 
किया गया है) नित्य ही प्राप्त है | तथा ससारकी निवृत्ति भी 
झानका फल नही, क्योकि रज्जुसे सर्पफे समान ब्ह्ममे संसार 
कदाचित्‌ हुआ दी नहीं, नित्य ही निवृत्त है। ऐसी अवस्थामे 
जहा-जासका फल हूं तो केवल यह कि अज्ञान करके जीवको अह्म- 
प्राप्तिर्प जो कतेज्य बना हुआ था, ज्ञाल उस अज्ञानको दूर 
करके कतव्यजन्य क्लेशल छुटकारा दिला हे, यही ज्ञानका 
साज्ञात्‌ फल हो सकता है, अन्य कुछ नहीं | जैसे किसी मनुष्य 
को कलाइमे कह्ुण हो, बह कलाईसे ऊपर चढ़ जाय और इससे 
उस मलुष्यकों थह्द अ्रम हो जाय कि 'सेरा ककूण खोया गया ! 
भरा कक्नण खोया गया '!? तब इस अऋज्ञासके साथ ही कह्कणकी 
भाभिरूप कतेव्य ब कतेव्यजन्य क्लेश उसके हृदयमे भर ज्ञाता 
है। परन्तु जब उस्रको किसी पुरुषके बोध करानेसे यह ज्ञान हो 
जाय कि कह्कण मेरे हाथमे ही है, तब उसके ककुणका अज्ञान 
ओर कहुशप्राप्तिरूप कतेव्य दोनो ही निदृत्त हो जाते हैं| कहछुण- 
तन हा पल कक्कणकी प्राप्तिनही, वह तो पहले भी प्राप्त था, वि 
कक्कणप्राप्तिरूप कर्तच्यसे मुक्त दीपक 


न कर ठेना, यही कछूणु-ज्ञानका 
साक्षात ऋल है धर इसी प्रकार 'निस्यप्राप्त अहाकी श्रपप्तिः अद्ाज्ञान 
का फल नही, किन्तु अज्ञानजन्य 


आप छि ष्ठी कफ 
ग ज् | 
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झानामसतेन ठष्तस्प कृतकृत्यस्य योगिनः । 

ने अर किन (3 45 

वा5स्ति किचित्कतेन्यमस्ति चेन्न स तत््ववित्‌।।(अष्टाचक्र-गीता) 
अथात्‌ ज्ञानरूपी अम्ठत करके तृप्त व कृतकृत्य योगीके किये 

किड्िित्‌ भी कतंवय नहीं रहता । यदि कतच्य शेप है तो चह 

जानी नही । 


इससे सिद्ध हुआ कि अज्ञासके बिना कतंव्य-चुद्धि नही होती । 
अत जबतक कतडव्य-चुद्धि हे तबतक अज्ञान है । 


साराश, तिलक महोंदयका यह सत कि -- 

(१) ज्ञानीके किये मसृत्युपयनत सिष्काम-बुद्धिसे लोककाय 
कतञय है! 

(२) ज्ञानोत्तर 'साख्य” व योग? दो भिन्न-भिन्न मार्ग है । 

(३) सिाख्य' से योग! श्रेछ है । 

(४) अथया स॒त्युके पश्चात्‌ ज्ञानीको मोक्न मिलता है । 

सचथा असद्भत है । ऐसा न युक्तिसे ही सिद्ध होता है. और 
न प्रसाणसे । ज्ञानी नित्य-म॒ुक्‍क्त है, जीता हुआ ही जीवन्मुक्त हे 
फिर उसके लिये एक अथवा दो सारे कहों ? और कतनन्‍्य कहों १ 

आबच पिज्ञषक-मतके तीसरे अड्डपर कि “यद्यपि भरनव्ृत्ति व 
लिलक-सतके वृतीय 0 निन्वत्ति दोनों साय प्राचीन है, तथाणि 
'अद्ञका निराकरण । ॥ श्रदृत्तिरूप कर्मोकाण्ड ही आदिसे & और 
स्थिर रहनेके लिये है, निव्ृत्तिगसाग पीछेस उसमे घीोर-वीरे प्रवश 
होने लगाः--विचार किया जाता हे । 

प्रचत्ति-मार्ग आदिसे है?! इसपर विचार करनेके लिये हृमे 
समूलको ही पकडना चांहिये। सबकी मल तथा सचबता आड़ 


[ आस्मविलास न 
डसके स्वरूपमें तो किसी प्रकार प्रश्गात्ति यंत्र निद्वानल 
का प्रवेश है नहीं, किन्तु बह तो प्रद्ृच्चि थ निद्वत्तिका साधन लित- 
सिर्विकार, कूटग्थ व अचल हूँ । किसी भी शाखन दिसऊ स्वस-्पल 
कोड विकार अज्जीकार नहीं किया 8, कल्कि गीता स्थव॒प इसे 
स्वरूपको “अव्यक्तोष्यमचिन्त्योब्यमचिकार्योज्यमुस्यत' फल 
घर्णशोन करती है । अथाोत यह आत्मा न इन्द्रियासे देग्या जाना है. 
से सन करके चिन्तत किया जा सकता है, ऐसा चढह विझार- 
रहित कहा गया है । तथा गीता, + क्योक २० से २७ सें नी ऐसा 
ही वर्णन किया गया है । हाँ. प्रवृत्ति व निवृत्तिका प्रवेश प्रहनि 
के राज्यमें हे, सो प्रकतिका वास्तविक स्वम्ध्प भी तीनों शुस्गोरी 
सास्यावस्थारूप लनिवृत्ति ही है । प्रकृतिके वास्तविक स्थरूपमे भी 
ग्रवुत्तिका अद्भीकार नहीं चत पडता, चल्कि बह तो झान्त प्रोर 
निदृत्तिरूप ही है । हा, जब जीयवोके क्‍्मेसस्कार फ्तोन्मग्य 

होते हैं तब अवश्य प्रकृतिकी साम्यावस्थामे क्षोभ होऊर तीनो 
गसुणणोकी विषसतारूप विकृतिसे ग्रश्वत्ति उत्पन्न होती है जोकि नित्य 
नहीं नेमित्तिक है, अथात जीचोके कर्म फल भोगके मिमित्तसे ही है । 
इस विक्ृतिका भी स्वाभाविक स्ोत कर्मफलभोगरूप मिमित्तफों 
निवुत्त कर उस चोभनिवृत्तिद्वारा प्रकतिकी वही साम्यावस्था 
रूप सिद्नत्तिमे निवृत्त होनेके लिये ही है । इसका स्पष्ट प्रसार यह 

है कि जीबके स्थूल, सूच्म व कारण तीन शरीर माने गये है 
स॒पुप्तिअवस्था कारणशरीर है, स्वप्तअवस्था खुक्ष्मशरीर है 
आर जागतअव॒स्था स्थूलशरीरसे सम्बन्वित है। अब इनसमेर 
कारणशरीर जो सुपुप्तिअ्बस्था छे, उससे तो किसी प्रका 
किसी प्रद्नत्तिका असस्भव ही हे, वल्कि बह तो निवृक्तिरूप शान 
अवस्था ही हैं । नित्य ही यह प्रत्येक प्राणीके अनुभवगस्‍्य है 
इस लिये रसमे किसी अमाणकी अपेक्षा नहीं है । अस्येक प्रार 


श्््दहाा 
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स्वानुभचसे इस विपयकी साक्षी देता है. कि वहाँ सुपुप्तिअवस्था 
मे कुछ भी नहीं था, केवल आनन्द ही आनन्द था, वहॉ न सूय 
था, न प्रथ्वी आदि पश्चभमृत और न्‍्त उचका कार्यरूप ब्रह्माण्ड । 
चहों न राजा राजा रहता है, न चाण्डाल चाण्डाल ही रहता 
- हैं इत्यादि। यथा श्र्‌ तिः-- 


अतन्र पिताउपिता भव॒ति साताउ्माता छोका अलोका 

देवा अदेवा वेदा अवेदा अन्न स्तेनोउ्स्तेनो भवति श्रणहा5- 
अ्रणहा चाण्डालोडचाण्डालः पौल्क्रसोउपौल्कसः श्रमणोंड्श्र- 
मणः तापसीज्वापसः । (इहदास्ण्यकोपनिषत्‌ ४. हे. २३) 


आशय यह कि इस सुषुप्तिअवस्थासे सब भेदोंका अभाव 
होकर केचल सबका असेद ही शेष रहता है । इस अचस्थामे न 
माता माता रहती है और न पिता पितारूपसे शेष रहता है । 
यदों राजा राजा नही रहता और न देवता देवता ही रहते है । 
चाण्डाल चाण्डाल नहीं रहता और न हत्यारा हत्यारा ही 
रहता है। वल्कि इस अवस्थामे तो सबका ही अमेद रहता हे । 
हा, जीवके कर्मसस्कार जब फलोन्म॒ख होते है, तब उस निमित्त 
स यह प्राज्रूपी जीव सुषुप्तिअबस्थासे निकल कर स्वप्न झ 
जञाअतमे आता है और फल्लभोगरूप निमित्तके निव्ृत्त होनेपर 
फिर उस सुपुप्तिअवस्थामे दही विश्राम करता है; यथा श्र्‌ ति:-- 


स यथा शकुनिः खन्न ख प्रइद्दों दिश दिश पतित्वा 
अन्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते, एवमेव खलछ सौम्य 
तनन्‍्मनी दिशं दिए पतित्वान्यत्रायतनमलव्ध्चा आणमेवोपश्र- 
यते, प्राणबन्धनं हि सौम्य सन इति [ (छा- उप. अ. $ खत ८.) 


द्् 
[ आत्मविलास 7 
अर्थ -जिस प्रकार पक्षी सत्ररूप पेटीसे बेंदा प्रा दिशानदिया 
पे अमण कर अन्यत्र सहारा न पाकर प्रपन बन्चनते, टी ऑफ 
स्थित होता है, इसी प्रकार है सौस्य ! घह मनोधाटित 'ल्रान्‍्मा 
(जीच) जाअन॑-स्वृप्न दिशाओसे अमण करता हुआ स्न्यन्न 
विश्रपम्त स पाकर सुपुप्ति उ्पाविवाले प्राण (पाल) के रो हाल र 
स्थित होता है। क्योंकि हे सोम्य | ज्ञीव प्राग (व) अआटय- 
बाला ही है। अर्थात सुपुध्ि-अचस्थासे प्राण (ञदा) में देह, एन्प्रिय, 
मल व चुद्धि सबका ही लग्र हो ज्ञाता &। उस समय गन सम्प्रगा 
संस्काररूपी सामग्रीको लेकर उसीमे लीन रहता 5 ! 
जीवकी इतल अवस्थात्रयके अनुभव-प्रमाणसे प्रन्य जिसी 
प्रसाणकी अपेक्षा घिना, उपयुक्त प्रकृति व ब्रिकृतिका स्वरूप 
मली-भाँति प्रमाणित हो जाता हैं। इससे सिद्ध हुआ कि प्रटत्ति 
का ल अत्याण्ड-प्रकृतिके वास्तव स्वरूपस ही प्रवेश है और न 
जीव-प्रकृति सुपुप्ति-अवस्थासे, केवल प्रकृतिकी चिक्तति-प्रचन्था 
आर जीवकी जाग्रत-स्वप्त-अवस्थाम ही भोगरूप मिसित्त करके 
प्रवत्तिका ज्ञोभ उत्पन्न होता है और भोगरूप निमित्त की भुगा- 
कर फिर त्रिगुणोकी सास्यावस्थारूप प्रकृति अथान सुपुप्रि 
अबस्थामे निद्वत्त हो जाना ही उस प्रवृत्तिका उद्दश्य है। यद्धि 
अबुत्ति आदिस होती तो अद्माण्डअकृति और जीच-प्रक्निक 
चास्तव स्वरूप भी उसका पता सिज्ञता चाहिये था, परन्तु 
छल 3020 ४ । इस लिये यह सिद्ध हुआ कि भवूच्ति 
नित्य नही वल्कि नेसित्तिक है । 
जिस भ्रवृत्तिको आदिसे नित्य चतल्ञाया ज्ञा रहा है, अब 
देखना यह है कि चह प्रकृतिके किस शुणका परिणास है.। इ 
विपयकी जिज्ञासा होने पर गीता स्वयं इसको दम 5 
चर्णुन करते हुए यें बतलाती है“-- जाशुणशुक तक्षुश 


[६ साधारण घसम ] 


लोभः प्रग्न त्तिगरम्भः कर्मणामशमः स्पृहा | 
रजस्पेतानि जायन्ते विद्वद्धे भरतपेंम ||(अ- १४ १२) 


हः तक भु चर ." +् छ 
अशथ --४ह अज्ञजु न  रजोंगुणके बढनपर लोभ, प्रव्नत्तिका 
“प्रारम्भ और कससे शसन न होनवाली रुप़हा उत्पन्न होती है । 


सत्त्वगुगाकी बृद्धिसे प्रकाश तथा ज्ञानकी उत्पत्ति होती हें. 
(गा, आ, १४ श्ता १९) और तमोगुणकी ब्र॒द्विसे अग्रकाश, प्रवृत्ति 
का अभाव, प्रमाद ओर मोह उत्पन्न होते है (गी अ. १४७, १३) | 
उससे सिद्ध हुआ कि प्रवृत्तिका प्रवेश न सक्त्वगुणसे ही है और 
ने नमोशुणस, किन्तु तमोगुण व सत्त्वगुणके मध्यवर्ती रजोगुण 
में ही इसका प्बेश है । अथांत्‌ सजोंगुणकी उत्पत्तिल पूत्र भी 
प्रशत्तिका अभाव है और रजोंगुण-शसनके पश्चात भी उसका 
स्रभाव है, केचल ग्जोगुणकी विद्यमानता मध्यबर्ती-कालमसे ही 
प्रशृत्ति है । जो वस्तु न आदिसे पाई जाय और न अन्तसे, उसको 
आउडिस डोना केसे कदा जा सकता है ? 
अव्यक्तादी नि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना || 

अर्थ.--है भारत ! सब भूत-प्राणी अपनी उत्पत्तिस पुत्र 


* अव्यक्तस्थप ( धर्थात इन्द्रियादिके अविपय निवृत्तरूप ) है और 
[ अपने नाशके पश्चात अव्यक्तरूप (निद्वत्तरूप) ही रहते हैं, केवत्त 
मधव्यकालस ही व्यक्तरूप (प्रवृत्तरूप) भान द्ोते है, फिर इस विपय 
रुदन कैसा ? आशय यह कि जो वस्तु केवल मध्यकालबर्ती 

ही हो वह तो रख्जु-सपर्के समान अ्रमरूप ही है| इसी प्रकार 
यह प्रवृत्ति भी आदि बर अन्तंके बिना केबल सध्यकालबती ठोच 


से यथाथे नही, मिथ्या ही हे. । 


(गी.छझ २,सरू८) 


[ आत्सविल्ञास 


$ 
] 
१... « 


इस सिद्धान्तके अनुसार प्रते,क प्रवतिफका फत सेयलल लिउरनि 
ही हैं। स्थूल्ञादि तीनों शरीर अर जाग्रशाडि सीसों यस्थारँ भा! 
न्वुत्त होनेके लिए ही है। वाल, युवा व सद्घावस्था निमृत्त होईे 
के लिये हैं। छुवा-पिपासा, रास-द्भप चप्रीर संस-दुःस्पादि दन्द 
लिदूत्त होनेके लिये हैं। ममता के विपय वन-पुन्नारि सभी पा, 
निदुत दोनेके लिये हैं। दिन, रात, पत, सास, प्ातु, सम्बन व 
युगांदि काल निवृत्त होनेफ लिये हैं। ब्रद्माशथ्व उस्ट्रादि टेबना 
ओर सप्तकषि इत्यादि सभी निवृत्त होनेके किये £॥ सारांश, 
सम्पूर्ण देश, काल व वस्तु निदृत्त होनेके लिये ही 7 । जायने, 
अस्ति, चद्धते, व्रिपरिणमत्त, अपकीयते, विनश्यनि उस पढ़ 
चिकारोमे युक्त यह ससार लिवृत्त होंनेके जिये ही है। कहातिय कहा 
जाय, अन्ततः पढ़ विकार भी सिवृत्त होनके लिय ही हे तथा 
जन्म-मरण थ॒ प्रवृत्तिलनिवत्ति सी सिवृत्त होनेफे लिये ही है। 
सारा सेसार हो जब न्छित्तिके लिय सिद्ध हुआ और प्रधक्ति- 
निदृत्ति भी निबृत्तिके लिये सिद्ध हुई तो फिर कर्मप्रवृश्लि को 
अतादि सिद्ध करना कितना आश्वजषनक हो सकता है ? पाठक 


स्वयं ही इसपर ध्यान देंगे । बाबा! आम्रफल वृक्षर्म प्रद्दृत्त 
होकर और पककर निवृत्त हो 


ता होनेके लिये है । इसी प्रकार पत्येफ 
प्रतनत्तिका स्वभाविक स्लोत निवृत्तिकी और ही दौड रहा है । 
प्रकृतिके राज्यमें कोई भी ऐसा हष्टान्त नहीं मिलता जो स्थिर- 
प्रश्नेन्तिके लिधे ही सिद्ध होता हो 


व ., फिर ऐसा कथन करनेका साइसः 
क्यों किया गया, यह समममें 


५ नहीं आता। “कम्मदारा प्रकृति 
कौ निवृत्तिमुखीनता! शीषकसे 3 कल 


कि यह विपय इसी अन्‍्थर्में 
कप कह तरह्मलीन श्रीस्वामी रामतीर्थज्ी 
कक 3 सम्माष्टि ऋद्या्ट्ड जिस सियमके अधीन चल 
रहा हूं, एक प्रेसीकी ऑँखसे एक ऑसुकी बँढ शिसनेमें 
आंसुकी बूँद गि 
जियसका राज्य है इसी [द शिरसेसें भी उसी 


निश्वच्तिमुख दैवोनियमके अनुसार 


(३९ साधारण घरम्मे ] 


अज्जुनके छदयमें जिसके निमित्तसे गीता अवतीर्णे हुई, अद्वारह 
पत्ताहिणी सेनाके बीचमसें वही स्यागकी विद्यू त्‌ कड॒ऊ गई, जिसके 
प्रभावसे न ज्ञातीय-अभिमाच रहा, न गाण्डीव-धनुपका गौरव 
आर न सगवानके थे खचचन ही कुछ कास कर सके कि “हे अजु न ! 
सहारथी लोग चुकफो चेराग्य करके नहीं, किन्दु भय करके ही 
3 शसे उपराम हुआ जानेगे. जिनके मध्य बहुमान्य होकर भी तू 
लघुताको प्राप्त होगा और तेरी अविनाशी अपकीतिके गीत गाये 
जायेंगे । माननीय पुरुपोके लिये तो अपकीर्ति मरणसे भी अधिक 
हैं ।! (अर, २, श्टो ३४७, ४५) | वही अज्जु न श्रियो भोक्तु भैक्ष्य- 
मपीद लोके! (अर्थात इस हत्यारे राज्यकी अपेक्षा तो इस लोकसे 
भिक्षाय्त्ति भोगना ही उत्तम हूँ ) के लिये सैयार होगया । इसी 
नियमके कआ्रवेश्में आकर उस बयीर पुरुषकों विपाद करके 
अआाँसओंकी नदी बदानी पडी | (गी. अ, ९ को. ४५४ ४६ व अ 

+ स्छो. *) | अरे अभागे वैवीनियस !' बिचारे अजु नपर बुरी 
ठार कुससयसे सनिश्याना सारा ” जरा तो देश, काल व पात्रका 
बिचार किया कर, इतनी आजादी तो तेरे लिये भल्ती नहीं | ' 
खारििर और कोई चारा न देख उस वीर अज्भु नको ख्ाभावकी 
सतिलाखली दे सुरुभाजस भसगवानकी शर'प॒ लेनी पडी,_कृपरणुला 
करके मेरा झत्रियस्वभाव नष्ट हो गया है , इसलिये मेरे लिये जो 
कल्याशकारी हो वह निश्चयस कहिये। में आपका शिष्य हैं मु 
* उदेश कीजिये !! (ञअ. + खो. ७ )] इस अवसरपर कटोर 
नियमने अजु सके चित्तको ऐसा तपाया कि भूमिका निष्कण्टक 
राज्य तो क्‍या, देवसोकका स्वामित्व भी उसके इन्द्रियदाहक शोक 
को दूर न कर सके (अ् २ खो. र ) ! लोहा गरम हुए घिना 
तो चोटे सार्थक हो कैसे सकती हैं ? इस श्रकार न कमंया न 

प्रजया धनेन त्यागेनेक्तेउसतत्थमानशुः अथात अम्ृतत्वकी म्ाप्ति 


5. 


[ आत्मविलास इन 


ने कर्मसे हो सकती है, न सन्‍्तानसे ओर ने वनस; एकसात 
एगसे दी बह मोगा जा सकता है) जब सोलह आन अज | 
पर यह कानन प्रभावित्त होचुका तब ही वह मगवानक उपदशका 
पाज् हुआ | परन्तु अन्दर रजोगुण दवा हुआ रहसक का रण 
डस सीताज्ञानप्राप्त अजुनको युद्धमे हो ऊुडना पड़ा और जब युद्ध- 
द्वारा बचा हुआ रजोशुण निदृत्त हो गया तब चह ज्ञासी-अज्जु न ही 
डिमालयकी और ऐसा मकपटा कि चह गया । बह गाया ! ! 
चह गया ''! ज्ञानी-अजुन व न तिलक सहीउयक इस 
अनुभवकी साक्षी ही दे पाया कि प्रवृत्ति ही आउिसे हैं आर स्थिर 
रहनेके लिये है और न ससूचे तित्नकमतकों ही साथथक कर पाया 
कि ज्ञानीको मरणपयन्त लोककाय कतब्य हैँ । जिसके लिय 
गीता अचतीर हु, वही म्वयय जब चिलकसतका वचिरोव कर ता 
हम किसी ओऔरको क्‍या कहे ? अजी ज्ञानी-अजु सके लिये जब 
कि निष्क्टक-राज्य प्राप्त होसयया यथा और कोइ विरोधी रहने 
पाया ही नहीं था; तब लीककाय करनेका सुअचखर तो अब प्राप्त 
हुआ था | इ्लस पहिले तो न चह्ध लानी ही था ओऑर न घरलु 
ऊंमटोने ही उसे दम लेन दिया था। परन्तु क्या करें? जब 
म्टीम ही ख्वलास हो गद तत्र एस्लिन केस चले ? सजोशण दी न 
रहा तब प्रबत्ति कंसे हो ? अजी ! यह देंदी-विधान बडा कठोर 
लिद थी हे । इसका फकिसीपर दया नहीं आती। चाहे कोई 
लाख कहे, कठोर कहें, निद यी कहे, परन्तु यह सत्यकी स्ठीम तो 
दवाय दचती हो नहीं । /ठँ 
नही छुपती छुपाने वू छुपाओ लाख पडदो से । 
मज़ा पढता हे जिस गुल पेरहनको वेहिजाबी का | 
त्याग (अधांतू परमात्मा) ही सत्य द । त्याग छी सत्य है !! 
टसकी फोट दबाना चाह अद्धकब दब सकता है ? इसके चिपरीत जो 


साधारण घने ] 


व 
१९ 


(आथान रूसार) की सत्यताके गीत गा रहे है, वे मर 
ऊचल जायेग और अन्तत मसरकर भी, राम-रामस सत्य 
रासम-राम सत्य है १! पुकारना ही पड़ेगा । परन्तु सरे हुए 
मुरशकी पायुकों छतलेपनसे क्या लाभ ? जीते-जी ही पुकरों, 
जसस मरना टी न पडे | 
सरांश, तिल्क-सतका तीसरा अछु कि 'प्रन्नति आहिसे है 
मौर स्थिर रहनेके लिये £ै! किसी प्रकार असुभवानुसारी नही | 
स्रथ्त हम तिलक-मनके चतुथ अहृपर आते है। फुटकल 
सिलक-न्मतके चनुर्थ. 0 संन्यास-मार्गियोकी इस उक्तिको उद्देश्य 
शक्षक्ता निराफणण  ( करके कि 'गीतासे अज्ु नको चित्त- 


0 


लक शा) | + 
ि 4 


हक न्‍मय भर 
हक, 
कब्ज 


गं 2४६ 


शुद्धिके लिये कर्मका उपदेश दिया गया है, क्थोक्ति उसका अधि- 
कार कर्मका ही था, परन्तु सिद्धावस्थासे तो कपेत्याग ही भग- 
चानका सत है!--भगवान तिलक जक्षुव्ध हो गये है और कहते 

हा, इसका सावाथ यह देख पड़ता है कि यदि भगवान 
कह देते, 'अजु न ! तू अज्ञानी है! तो चह नचिकेताके समान 
पूर्ण लानका आय्रट करता, युद्ध न करता और इससे भगवान्‌ 
का उच्च श्य विफल जाता। मानो अपने प्रिय भक्तको धोका 
देनेके सिये गीताका उपदेश किया गया । इस प्रकार अपने मत 
का सेसथन करनेके लिये जो भगवान॒की भी धोखा देनेका दोष 
लगाते है, उनसे तो कुछ बाद न करना ही अच्छा है ॥?? 


अपने थअिय भक्तफों धोखा देनेके लिये गीताका उपद्श 
किया गया? भिगवान्‌ ऐसा न करते तो अज्भु न युद्ध न करता 
ओर उनका उद्द श्य विफल जातां ।? ऐसा भावाथ उन सनन्‍्यास- 
सार्मियोका तो नहीं हो सकता, और न ही कोई विचारबानच्‌ 


[ आत्मवित्ञास डेट | 


आस्तिक पुरुष उनके कथनका ऐसा भावार्थ सिकाजनेका साह 
कर सकता है, तित्षक सहोदयके भावोद्गाग्का फ्ल ऐसा भले ही 
हुआ करे। उत्त सन्‍्यास-मसार्थियोके कथनका तात्पय तो यह हो 
सकता है कि “यह ससार सायामय हैं, एकरस कोई पदार्थ नहीं रटे 
सकता । इस संसारमे असस्य जीच हैं जिनकी कोड गिनती 
नहीं कर सकता, परन्तु सारे संसागमे दूँढ देखिये, ऐसे कोई दो 
जीव नहीं मिलेंगे जो आकृति व प्रकृत्तिमि एक जैसे हो । एक कारी- 
गर किसी वस्तुका दस्तकार हे और नित्य ही बह अपनी दस्त- 
कारीका काम करता है । एक साधारण चटाई बनानेबालेको 
ही ले लीजिये, परन्तु अपने जीवनभरसें वह ऐसी दो चटाई 
कभी नही निर्माण कर सकता जिनकी स्ागमे समता हो सके | 
सायाके राज्यम तो सेद स्वाभाशत्रिक ही हैं, इसी नियमके 
अनुसार जीव-जीवकी आकृति भिन्न-भिन्न है, प्रकरति शिन्न- 
भिन्न है, रुचि भिन्न-भिन्न है, अधिकार सिन्न-भिन्न है, रोग मिन्ञ- 
सिन्न है और ओऔपवधि भिन्न-भिन्न है । सारे ससारमसे सत्त्व, रज व 
तम शुण तो तीन ही है, पर इन तीनोका परिवतन., मात्रा और 
परिसाण प्रत्येक प्राणीमें मिन्न-स्नज्न है । इसीलिये प्रस्येक्त 
रोसीके लिये ओपधिका भेद, मात्राभेद, अनुपानसेद और, पश्य- 
मेद्र होना जरूरी है। जो चच्य सभी रोगियोपर एक ही जमाल- 
घोटा और बह भी एक ही मात्रामे वतेता रहे, वह कभी सफत् 
नही हो सकता आर उसका अपने रोगियोके लिये भयक्ूर होना 
आवश्यक है” उपयु क्ष सन्‍्यास-मार्गियोकी इृष्टिसे भगन्नान्‌ एक 
ऐसे भयक्कर वेच्य नहीं थे। उन्होने अजु नके सस्का रोका भत्ी-भाँति 
निरीक्षण किया और जाना कि यद्यपि यह मीठी-मीटी बातें 
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गा रहत हैं, परन्तु रजोगुण अभी इसके हृदयमे भरपूर हैं, बह 


[ ३४ साधारण धर्म | 


इसको टिकलने न देगा । इस लिये उसको कममसे ही प्रवृत्त किया 
गया और गीताछे अन्तसे स्पष्ट कह दिया:-- 


यदर्हकारमाश्रित्य न योत्स्य हति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति || (ञअ- १८, ४६) 


अथान्‌ अहकारके वशीभूत हुआ जो तू ऐसा मानता है कि 
मैं युद्ध न करूंगा? यह तेरा सिश्या निम्चय है, क्योकि तेरी 
प्रकृति तुके बरवश युद्धमें जोड देगी । 

परन्तु उद्धधकोी, जिसके अन्दर रजोगुण था ही नही, कर्म 
से प्रचुत्त केसे किया जाता ? उसके लिये तो शुरूसे ही त्याग की 
महारनी पढ़ी गई ! ( देखो श्रीमद्भागवत््‌ एकादश स्कन्ध 
करण्णु-उद्धव सम्वाद अर ६ से २६) और अन्तमे कहा गया कि 
इस ज्ञानको अपरोक्ष करनेके लिये तुम बद्विकाश्रममे जाओ, 
वल्कल्न-वन्त्र धारण करो और कन्द-मूल आहार करके तप करो 
इत्यादि । गीताके कृष्ण और भागवतके ऋृष्ण दो तो थे ही 
नही, यह वाता तो तिज्षक' महोदयको भी स्वीकार ही होगी । 
यदि सारे ससारमे सब जीवोके लिये कमंयोग ही एकमात्र भेपज 
है तो उड़्बको छूटते ही त्यागका उपदेश क्यो किया गया ? 
तिलक-मतके अनुसार यदि कसंयोग ही एक ओपषधि थी तो 
अपने महाप्रयाणके समय श्रीकृष्ण अवश्य अपने अत्यन्त प्रिय 
'भक्त उद्धबकों धोखा दे गये और अपनी चालाकीसे नही चूके । 
परन्तु नही जी ' धोखे-बोखेकी बाते जाने दों। चास्तवमे अपनी 
विपरीत भावना करके अपना-आप ही अपनेको वोखा देता हे, 
जब कि हस ससारके किसी परदाथंकी अथवा मतन-मतान्तर च 
पन्थ-पन्थाईफो सत्य मान बेठते है और दूसरोसे दंपष करके 
विष उगलने लगते है, दूसरा तो कोइ धोखा देनेवाला हे ही नहीं । 
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वेदान्तका किसीसे हंप नहीं, वेदान्त अपनूस सवको अवकारा 
देता है और सबका सदुपयोग करता है । बद्यका तो काम यही 
है कि रोगीके अधिकारका भली-भाँति सिर्गय करके इसको मारो 
पर डाल दे, फिर प्रकृति आप अपना काम करेंगी और आप हीं 
प्रवृत्तिसले निवृत्तिमे उठा ले जायगी। अजी ! गुरूफा काम तो 
इतना ही है कि शिष्यके चित्तको भली-भाँति टटोलऋर जिघरसे 
पातीके निकासका मार्ग दीख पडे, उधर पानीकोी निकलनेका 
मार्ग खोल दे फिर पानी आप ही अपनी गतिस निचानकी ओर 
चलवा हुआ समसमुद्रमे मिलकर अपने नाम-रूपको मिटा हठेंगा । 


यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपांडिसुक्तः परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


( सुएछठ उप 5, २, पे, ) 


१॥ 
अथात्‌ जिस प्रकार नदियों बहती हुई समुद्रम ज्लय होकर 
अपने नाम-रूपको- मिटा देती है, इसी प्रकार बिद्दान नामरूप 
से छूटा हुआ परात्पर दिव्यपुरुष परमास्साको प्राप्त हो ज्ञाता है। 


हो सिद्धान्त यह अवश्य है कि ज्ञतोपदेशस पूबे अशिकारीका 
हृदय तीज्तर - चराग्यकी अभिसे खूब तपा हुआ होना चाहिये 
यदि संसारके श्रति थोडा-सा भी राग है तो उपदेश सफल होनेकी 
आशा नहीं की जा सकती । जिस प्रकार लोहा यदि ठडा है तो 
उसपर छोडा हुआ जल उसके अन्दर प्रवेश नहीं कर सकता 
इधर-उघरको ढुलक जायगा आर यदि बह तप कर लात होगाया 
है तो फिर क्या मजाल जो पानीकी एक बेंद भी इवर-उबर चली 
जाय, पान्नीका लोहेसे स्पश हुआ कि झट गायब | इसी प्रकार 
अधिकारीका चित्त भी तपा हुआ हो तो सुरुके बचनोको ऐसा 


शोषण कर जायगा, जैसे हस दूधकी पानीमेसे । यह्‌ सिद्धान्त 


लक सावारण धर्म ] 


सबपर सागू है चाहे कर्मकाण्डी-अजु न हो चाहे जनक । एक 
बार तो इसको धर्म-कर्म ४ सभीक़ी बलि लेनी ही है | इस शिद्धान्त 
की सत्यतामे अज़ु नके लिये तो स्वयं गीता प्रमाण है ही | ( देखो 
गीता अ रस्छो १ वस्छो ४ से८)। इसी प्रकार जनककों 
'+ यह बलि देनी पडी कि अनायास सिद्दोंकी गीता श्रवण कर 
'सफा लिसल 'अन्तःकरण तप गया । ( देखो योगवासिफ 
उपशम प्रकरण, सिद्ध-गीत। ओर जनक-विपाद सर्म ८ व ६ ) | 
यह बात दूसरी हैँ कि अज़ुन और जनकको बहुत काल इस 
वरान्यकीं अभ्रिसे तपना न पढ़ा, क्य्रोकि वे पूर्व जन्मके योगश्रष्ट 
थे और इस मजझिलमंसे वे पहले लेघे हुए थ। तथापि ज्ञानसे 
पू्च इस सज़िलसेसे होकर निकलना उनको भी आवश्यक था, 
चाहे इससे उन्तको रुकना न पछा | स्वामी रामतीर्थजीम अमे- 
'.- रिकाकी एक भ्रदशनी मे देखा कि स्त्रीके उद्रमे गर्भ अ्रवेश होकर नौ 
सासके अन्दर बह बडी शीघ्रतासे लाखों रूपोमे ब्रदलता है. कभी 
चूहा, कभी चिल्ली, कभी कुत्ता, इत्यादि । कहा गया है कि लगभग 
झ४ट लाख रूपोमेसे उस गर्भकों निकतल्लकर फिर मनुष्यकी आकृति 
“तप्त होती है। गर्भकी उप्र भिन्न-सिन्न योनियोकी आकृति 
 प्रदर्शिनीमे दिखलाई गई थी । ठीक, इसी प्रकार योग-श्रष्टको 
धसकी इन भिन्न-भिन्न कोटियोसेस लेंघना जरूरी है, चाहे इनमे 


-, ना न पडे। 

'इसी सिद्धान्तके असुसार जब भगवानने अजु नको तपा 
हुआ देखा तो अपने वचनाम्रतकी वर्षो उसपर करना जरूरी 
समझा । अपनी विचित्रयुक्तियोसे जब उन्होन अजु नको अपने 
वास्तविक स्वरूपका बोघ करा दिया और जब उसका अपने 

- व्यक्तिगत शरीरपरसे कठ्जा उठ गथा, तब उसकी अपनी 
दृष्टिसे न कर्म रहा न अकम, न योग रहा न साख्य, न वह 


[| आत्म बिलास शेज ] 


कर्ता रहा न भोक्ता और न भोग्य-संसार डी उसकी दृष्टि शेष 
रहा । दसरे भले ही अऊु नर्मे यह सब्र उपाधियों आरोपण किया 
करे. परन्त अजु न तो फिर इन सब डउपाधियोका साज्ी और 
इस सबसे दूर खडा था। जंसे इन्द्र-घन्॒षम देग्वनेवाले भले ही 
बिचित्र-बिचित्र रंगोंको देखा करे. परन्तु बह नो अपनी इृष्टिस सब, 
रंगोस रहित होता है। इसी प्रकार अज्ु न॒ तो तब शरीरद्ाारा 
सत्र कुछ करता हुआ भी अपने लाक्षी-स्वरूपसे कुछ भी 
करता था, चल्कि सवधा अकता और असग था तथा शरीरहारा 
कुछ न करता हुआ भी अपनी सत्ता-स्फूर्तिद्वारा सब कर्ता-धर्ता 
वही था (सी. अ. ४-१८) । वास्तवसे गीताका प्रतिपाद्य चिपय 
है सो चस इतना ही । इससे भिन्न प्रवृत्तिरूप मिष्कास-कर्म ग्ोंग 
न गीताका विषय है और न निवृत्तिरूए साख्य । ये दोलों प्रद्नत्ति 


(योग) व निवृत्ति (साख्य) तो मार है न कि उद्दष्ट-स्थान | 


अजब हस तिलक-सतके पाँचचे अकृुपर आते है। इस अक् 





कं 
लिलक-सतके पत्वस | म॑ हमारे लिये जो विचार कर्तव्य है 
अनुकका निराकरण है। 

(अ) योग शाब्इका क्या अथ है ? और 'बोगः शब्द गसीतासे 
निप्कास-्कसके अथमे ही शयुक्त हुआ है अथवा अन्य 
अथमसे भी ? तथा मुख्य अयथ योग शाब्दका क्या हैं २ 

(ब्या) कम किसको कहते हें ९ ५ 


(5) भिन्ञावृक्ति, ज्ञिसको नित्तक 
क्रम चंणन किया है, क्या थद्ट 
सयादाको स्थिर रखनेवाला है ? 
_सलज्लतासूलक कम हे ? 


सहादयने सिलज्नतामूलछ 
उनका विचार वमकी 
ओर क्या वह वस्छुत 


( रे६ साधारण धर्म | 


(उ) अनासक्त-ठयवहा रिक-कर्म सब अधिकारिओ्के लिये एक 
ही प्रकारका होना चाहिये अथवा अधिकाराचुसार उनका 
भेद हो सकता है ? और किसी अधिकारपर जहाँ उन 
कर्मोका त्याग प्रत्यवायरूप हो सकता है, वहाँ अन्य 
अधिकारको ग्राप्र करके उन कर्मोका आचरण भी पत्था- 
वायरूप हो सकता हैं था नही ? 

अब इन चारो विकल्पोपर भिन्न-भिन्न विचार किया ज्ञाता हैं -- 
(अर) योग” शब्दका सामान्य अथ “जुडना” “मिलाप पाना' 
| रू प्र कक5 आला छा ताणत 
है । धघर्मसम्बन्धसे जब योग” शब्दका प्रयोग होता हैँ, तब बह 
चेष्ठा जिसके छारा परमात्मास चित्तका लगाब हो, योग! 
शब्दसे निरूपण की जाती हैं । इस प्रकार अधिकारमेद व्‌ साधन- 
भेदसे योग अनेक प्रकारका वर्णन किया गया है। जेसे कमे- 
योग, ध्यान-य्रोग, भक्ति-योग, जपन्योग, त्पन्योग, दान- प्रीग, 
जञान-योग, हृठ-योग इत्यादि । अपने अधिकारानुसार जो अधि- 
कारी ज्ञिस साधनद्वारा परसात्माके सम्मुख हुआ दे, वह उसी 
आग! का योगी है । सासारिक कामना न रख जो चेष्टाएँ केवल 
ईश्वरप्रापिरूप निमितसे आचरणमे लाई जाएँ वे सब योग! 
शब्ढके अन्तर्गत आ जाती है, परन्ठु गीतामे मसुख्यतया योग' 
के ज्ञान-योग” और “कसं-योग! सेदसे दो ही भेद किये गये है । 
यथा: 3५ 
१ # 
गेकेदस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानथ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनास्‌ ॥॥ (अं है ३० 
अर्थात इस लोकसे हे निष्पाप अजु न | मेरे हारा पहले दी 
प्रकारकी निष्ठा कही गई है, एक साख्योकी ज्ञान-बोंगस और 
टुसरी योगियों कौ कम-योगसे । 


[ आध्मविलासे 2० | 


ज्ञान-योगसे भिन्न और जितने प्रकारफे योग कह गण 
बे सब क्स-योगमे गशुना करने योग्य है, व्यो]छि वे सत्र या ता 
शारीरिक-क्रियारूप है था मसानसिक-क्रियारूप | उसलिये 
क्रियारूप होनेसे सब ही कम-बोगऊे घशअन्‍न्तगत हें । चित्तके 
सलिश्ववका नास 'निछठ है | जेंसा जिसके चित्तका निश्चय दे ओर. 
जैसा जिसके चित्तका प्रवाह है, देसी ही उसकी सिप्रा ह॑ ॥ त्तोक- 
से सी ऐसा ही प्रसिद्ध हैं. जैसा जिसके चित्तका प्रवाह होता हें 
चेंसी ही उसकी निष्ठा कही जाती है | जंसे कहा जाता है कि 
अमक पुरुपकी निष्ठा संसारसे हे, अमुककी बममे, अमुकऊी रूम स, 
अमककी घप्यान व ज्ञानसमें इत्यादि, निष्ठा चित्तका धर्म हे । 

योग” शब्द गीतामे केवल निष्कास-कमके अथमस ही प्रयुक्त 
नहीं हुआआ और न निष्काम-कर्म गीता-हंष्टिस चोग शब्दका 
मुख्य अथ है । 'योग' शब्दका मुख्य अथ गीतामे वह सिद्धाचन्धा 
हैं, जहा ततक्तवस्ाक्षात्कारद्वारा अपन आत्माका परमात्मासे सल 
हो जाय, अभेद हो जाय । जहाँ देहामिसान गलित होकर 
कतृ त्व-अहंका रसे छुट्टी सिल जाय ओऔर 'सब में ही ह की 

अखशेद-भावन्ा करके सेंद-साूचसा खाग ऊाय ॥ यही अचस्था 

योग? शब्दका मुख्य अथ है, गीताने स्वयं इस विपयको थे 
स्पष्ट किया है 


सुखमारत्यन्तक॑ यक्तद्वुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
वात्त यत्र न चेचाय॑ स्थितश्वकूति तत्त्वतः ॥ 
ये लुव्ध्वा चापर जाऊं सन्‍्पते नाधिकं तत३ । 
यस्मिन्स्थिते न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते | 
ते विद्याददु/खर्सयोगवियोगं योगसंज्ञितम । 
स निश्चयेन योक्ततव्यो योगोडनिर्विएणचेतसा || श्र ६ रुलो २१-० झ्‌ 


[ ४१ साधारण धर्म ] 


अथोें--जो आत्यन्तिक सुख इन्द्रियोसे अतीत केवल (सूछ्म) 
चुद्धिद्ारा ही अहण करने योग्य है, जिस अवस्थामें उसको अनुमव 
करता है और जिसमे स्थित हुआ भगवत्स्वरूपसे चलायमान 
नहीं होता, जिसको पाकर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ पाने- 
योग्य नही सानता और जिससे स्थित हुआ सहान दुःखसे भी 
चल्लायसान नहीं होता, दु-खसंयोगसे रहित उस स्थितिकी योग? 
संज्ञा जाननी चाहिये । तत्पर हुए चित्तसे चह “योग?” निमश्चय- 
पूवचक उपाजन करने योग्य है । 

इसी अध्याय मे आगे चलकर इसी तत्त्वज्ञानीकी 'योग' रूपसे 
प्रशसा की गई है और ज्छोक २६, ३०, २१, ३२ सें कहा गया है 
कि थोगसे जिसका आत्मा थुक्‍त है, ऐसा सर्वक्न ससदर्शी पुरुष 
सबंभूतो्में स्थित अपने आत्माकों और सर्व भूतोको अपने 
धआत्मामे समान रूपसे देखता है! । (गी. अ. ६ उछो. २६) । 

“जो मुकको सर्वत्र देखता है और सबको मेरेसे देखता है, 
उसके लिये न में अदृश्य होता हैँ और न वह मेरे लिये अदृर्य 
होता है ।! (गी. ञअ. ६. ३०) । 

जो सबसूतों मे एकीसावसे स्थित सुक परसात्माकों (समता- 
चृष्टिसे) भजता है, वह योगी सब प्रकार वतेता हुआ भी सुममें 
ही रस रहा है ।! (गी. अ. ६ स्छो ३१) । 

हे अज्जुन! अपनी उपसा करके (अ्थांत्‌ जेसी अपने शरीरें 
आत्मटष्टि है, वसी ही सबसमूतोर्मे आत्महृष्ठटि रखनेचाल7ग) जो 
'स्बन्न समान रूपसे देग्वबता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो सब 
सुख-ढुः'बोंको जो आत्मरूपसे आलिद्ञन करता है, वद्द योगी 
परम श्रेष्ठ माना गया है ।? (गी. अ. ६ ज्छो. २२) । 

इससे अगले २३ “वें ज्छी कमे ही अज्छुत इस ज्ञानरूप योगकी 
सहिमासे चकित हो भगवानसे पूछता है कि हे मधुस्ूइत ! यद्द 


[ आत्मविज्ञास धर |] 


| 
लो योग समताभावसे आपके द्वारा कद गया, सनकी चलता 
के कारण इसकी स्थिति तो बड़ी दुलम है। अज्जुवकी इस शक्का 
का समाधघन करते हुए इसी अध्याय ६ के अन्तमे भगवान्‌ इस 
ध्योग? की मुक्तकण्ठसे सबे श्रेछता ये चर्णन करते है:-- 
तपस्विभ्योड्धिको योगी ज्ञानिस्योजपि मतोडधिकः । 
क्‌मि श्राधिको (5 
मेम्य योगी तस्माद्योगी भवाजु न ॥| 
(गी. अ. 5, सकी ४६) 
अर्थ - (अपने आपत्सस्वरूपमे योग पाया छुआ) योगी 
तपस्वियोसे श्रेष्ठ दै, शाख्रश्रवशद्धारा जिन्हे परोक्ष-ज्ञान हुआ है 
उससे भी श्रछ माना गया है और कर्मकर्ताओसे भी चह योगी 
श्रेष्ठ है। इस लिये हे अर्जुन ! तू योगी बन, अर्थात्‌ उपयुक्त 
रूपसे अपने परसात्मस्वरूपमे अस्नेद प्राप्त कर । 


सातवे अध्यायके आरस्मसे ही इसी योगस्थितिके उपायक्रे 
सस्वन्धसे भगवान्‌ कहते हैः--- 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं सुद्धन्मदाश्रयः । 
असंशर्य समग्न॑ मां यथा ज्ञास्थसि तच्छुण।]॥॥ (अ. ७, १. ) 
अथोत्‌--मेरे से आसकत हुए सतवाला और मत्परायण, 
हुआ जिस अकार इस योगको उपाजेन करता हुआ तू निः्बय 
पूरक समग्ररूप सुकको जान जायगा, चह ज्ञान मुकसे श्रवरा 


कर । फिर सातवें अध्यायके दूसरे श्लोकसे ही इस ज्ञानकी प्रशसा 
इस प्रकार करते है .--- 


ज्ञान तेडह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः | 
यज्जात्वानेद भ्ूयोज्न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।| (अर. ७, २.) 


[४३ साधारण घमे ] 


्‌ के रे छ. 
अथे.---में तेरे लिये रहस्यके सहित उस तत्त्वज्ञानको अशेषतवा 
से कहूँगा कि जिसको जानकर फिर तुके और कुछ जानना शेष 
तन रहेगा । 


इससे स्पष्ट विदित होता है कि उपयु क्‍व दोनो ज्छो कॉमें ज्ञान? 
व योग” पयौगसे है, स्वरूपसे इनका भेद नहीं । अथात योग- 
युज्ञन करता छुआ चू समग्ररूप सुकको जान जायगा? (७. १) 
तथा 'जिसको जानकर फिर तुझे और छुछ जानना शेष न रहेगा? 
(७, २) दोनो एक ही अथके द्योतक है, इससे 'झ्ञानः व योग? का 
खअसेद सिद्ध हे | तदननन्‍्तर इसी अध्यायमे -छोक १९ तक अपनी 
स्वेरूपता सम्पूर्ण भूतोमें बणन की है, इससे सिद्ध है कि सचोत्म- 
इश्टिका नाम ही 'योगः है। 


उपयुक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि योग! शब्द गीतामे केबल 
९. 2. 
मिष्कास-कर्म के अथमे ही प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु इसका पझुख्य 
धर्थे भगवत्स्वरूपस्थितिरूप सिद्धावस्था ही है। “फलाशाका परि- 
स्याग करके कतंठय-बुद्धिसे कमोंमे प्रवुत्त होना? ऐसा तिलक-सतसे 
० पाम-ा २० न>> कस. अपन» न» »भ५+ ५५3 अमन 4७+७3 ७५७७५ 34७७3 थाभ+ 39७33 + 5 नमन न न नननीय जननी न3-+ई]न3तनतितपतयनयोन वन नमन न 


ज्िष्कास-कर्स-योगीका जक्षण किया गया है । परल्तु प्राकृ- 
तिक लियमके अनुसार कतंव्य-बुद्धिके साथ कर्तो-बुद्धि बल्ास्कार 
से लागू होती है, कर्ता-चुद्धिके बिचा कर्तव्य-बचुद्धि हो नहीं सकती, 
जैसा इस विषयको पीछे कई स्थानो पर स्पष्ट किया जा चुका है । 
और जब कर्ता-बुद्धि व कततेव्य-बुद्धि विद्यमान है, तब कर्मोका 
लक्ष्य ईश्वस्प्राप्ति रहना स्वभाविक है और जूरूरी है, किसी न 
किसी लक्ष्यके बिना कर्तव्य-बुद्धि हो नही सकती। ऐसी अचस्था 
में कर्ता व कर्तव्य-बुद्धिके रहते हुए बह समसता-बुद्धि जिसको पाकर 
ओर कुछ पाना न रहे (गी. अ. ६, श्ली. २२) और वह अभेद- 
दृष्टि, जिसको जानकर और जानना शेष च रहे (गी. अ. ७. 


[ आत्मविज्ञास डे 


श्लो, २) कहाँसे आए सकती है. ? क्योंकि सेद-हृष्ठटिके कारण अभी 
उसको प्राप्तव्य व ज्ञात्तव्य शप रहता हद 


सारांश, यह सिद्ध हुआ कि निष्काम-कर्म-योगी सर्वथा 
समचष्टि व अभेददृष्टिवाला नही होता । यद्यपि बढ उस सार 
पर चल रहा है, परन्तु अभी सजिलपर नहीं पहुँचा. मछ्ित 
अभी दुर है । तथा गीता दृष्टिसे योग” शब्दका मुख्य ध्प्र्थ 
बह पूर्ण अवस्था है, जहाँ जिज्ञासु अपने लक्ष्यको पाकर अर 
सफलमनोरध होकर कृतक्ृत्य हो जाय और अपने सम्पूर्ण 
पुरुषार्थों से छुटकारा पाकर सब्र कतउ्योसे मुक्त दी जाय । जहां 
पहुँचकर जिननासु न जिल्नासु ही रहे और न जिज्ञासा, न छुछ 
करना ही रहे न पाता । 


(आए) “कर्मकी व्याख्या! निष्कास-कर्मके असंगमे पीछे 
प्रथम खण्डमे की जा चुकी है इसलिये पुनरुक्ति निष्पयोजन 
है। ('कमकी व्याख्या'को इसके साथ मिलाकर पढ़ना चाहिये)! 
यहाँ प्रसंगसे इतना ही कह देता काफी होगा कि शारीरिक 
अथवा सानसिक वह चेष्टारूप व्यापार जिसके साथ मच-बुद्धिका 
सम्बन्ध हो और जो मन-वुद्धिकी जानकारीमे हो तथा भावो- 
त्पादक हो, उस चेष्टारूप व्यपारकी कर्से रूपसे संज्ञा की जाती 
है। परन्तु जिन शारीरिक चेष्ठाओके साथ मन-वद्धिक्ना सम्बन्ध 
नहीं होता और जो भावको उत्पन्न करनेवाली नहीं होतीं वे 


शः रे 
कल! की गणनामे नहीं आती । स्वयं गीताने कर्म! की 
व्याख्या इसी रूपसे की है । यथा;-- 


भृतभावोद्भवकरो विसगे कर्मसंज्चितः)। (अ ८. श्लो ३) 


शः को कर 
अथ,--भूतोमे भावको उत्पन्न करनेवार्ल चेष्टएएऐं 
न री जो च्चच् 
उनकी कस! रूपसे संज्ञा की गई हे । आक 


[ ४४५ साधा रुख घर्म ] 


तिलक महोदयने कर्मकी जो ठयापक व्याख्या की है और 
भूख, प्यास, वासोच्छूस व क्षणभर जीवित रहना भी कर्म! से 
सम्मिलित किया है वह व्यापक दृष्टिसे तो हमे हृदयसे स्वीकार 
है । यद्यपि श्वासोच्छास हमारे सतसे “कर्म! की व्याख्यामे नहीं 
, आता, क्योकि वश्वासोच्छूस किसी भाबकों उत्पन्न नहीं करता। 
तथापि व्यापक इृष्टिको लेकर हम तो इससे आगे बढ़कर यह 
कहनेके लिये उद्यत है कि केवल प्रवृत्तिरूप व्यापार ही “कर्म 
नहीं, किन्तु सम्पर्ण निवृतक्तिरूप उयापार भी कर्म है और कर्म 
का त्याग भी “कर्म” है, क्योकि यह सम्पूर्ण चेष्टारएँ मन-बुद्धिके 
साक्षात्‌ परिणास है और भावको उद्धव करनेवाले है । कमकी 
जिस व्यापक दृष्टिपर वे जा रहे है और सख्ासोच्छूासपयन्त 
चेट्टाको “कर्म? मानते है, उसे लेते हुए क्या तित्नक महोंद्य यह 
कहनेका साहस करेंगे कि निवत्तिरूप चेष्टा कम” नहीं ? चाहे 
बह निवृत्तिरूप चेडट्टाएं उनकी दृष्टिसे भत्नों हो या घुरी, यह बात 
दूसरी है. परन्तु है वे “कम” | और जब यह बात निश्चित दो चुकी 
तब तिलक  मदहोदयका “निशव्ृत्तिः को कर्ंहीन सानना और 
खासोच्छासकी भी बराबरी न देना, या तो हठ हैँ या उनके 
विचायेकी संकीरपेता | हो, यह बात अवश्य है कि 'क्स! का 
अधिकारीके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, एक अधिकारीके छिये जो 
क्रम” हो सकता है वही अन्य अधिकारीके लिये 'विक्स?। 
शहस्थके लिये जो कर्म! द्वो सकता हैं. संन्पासीके लिये चह 
(विकमे! और संनन्‍्यासीके लिये जो “कम” है वह ग्रहस्थके लिये 
“(विकर्स! होगा, इसमें सन्देह ही क्या है ? इसी प्रकार लोकसेवा 
किसी अधिकारीके लिये कमरूप हो सकती है तो इससे भिन्न 
अधिकारीके लिये बह विकस होगी । यदि विचारसे देखा ज्ञाय 
तौ भत्येक चेष्टा जो स्वधर्मानुकूल हो, चाहे निद्नत्तिरूप हो अथवा 
प्रवृत्तिरूप, चह ज्ोकसेवा व ज्ञोकसअहरूप स्वतः सिद्ध होती डे । 


द्रेण छाबरं कम बुद्धियोगाइ्नज्ञय । 


कौ 


ब॒द्धी शरणमनविच्छ कृपणाः फलहेतद 


अथ चुद्धि-बोगसे सकास-कर्म अत्यन्त तुच्छ ह 


टइसलिय 
हे घनख्य ' तुम चुद्धि-योगका आन्षव अहण करो) जो फनी « 
वासनावाले हैं बे अत्यन्त दीन है 


श 


न 


ग्ु 


यद्वि स्वयं भगवानके विचारसे निवृत्तिपक्ष मिन्छचित होता नो 
ऐसी अवस्थामें क्या साथ ही वे उसका स्पष्ट रुपने स्वर्डन 


नहीं कर सकते थे और उसको भी क्या निन्दित नहीं कह सकने 


थे कि हे अज॒त | मिज्षा माँगना लिलंज्वताका व्यवहार है और 


[ ४७ साधारर घर ] 


पतित करनेवाला है !! #पोकि इस समय अजेनके लिये यद्दी तो 
विवादका विषय बन रहा था ! हों, यह बात ठीक हे कि उन्होने 
ध्यजनको 

जुनको इसका अधिकारी नही पाया और अध्याय २ ज्छो. ३१ 
से ३४ तक “युद्ध ढी तेरा धस है? 'थुद्ध न करनेसे तू अपने 
स्वधम व कीर्तिको नष्ट करेगा” इत्यादि रूपसे उसको उपदेश 
किया । परन्तु यह कददी नही कहा कि निवृत्तिपक्ष सिन्दित हे 
अथवा विकस है । इसके विपरीत भगवानले तो स्पष्ट रूपसे 
अधिकारको स्थिर रक्खा है और स्पष्ट ही कहा है-- 


श्रेयान्स्वधर्मों विगुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निधन श्रेय/ परधर्मों सयावह ॥॥ (ञअ.- ३-३४) 


अथे.--दूसरेके धर्मको अच्छी तरह आचरणमे लानेकी 
अपेक्ता अपना ग़ुणख्रहित धर्म भी कल्याणकारी है, अपने धर्मो- 
चरणुमे मरना भी श्रेयस्कर है, परन्तु पराया धर्म भयको देने- 
बाला है । यही ज्छोक अ. १८, ४७. मे कुछ हेर-फेरसे फिर भो 
'मेरूपणा किया है और अ. १८ ४८ सें फिर ताकीद की हे कि 
अपना स्वाभाविक कम चाहे दोषवाला भी हो परन्तु उसका 
प्याग न करे, क्योकि यू तो सभी कम शूमसे अप्िके सदृश 
शोपोसे घिरे हुये होने है। हों,अर्जुनको भगवानने रजोगुणके कारण 
'लेब्नसिका अधिकारी नही पाया और उसको युद्धमे ही जोड़ना 
“जरूरी समझा । परन्तु न तो यह कहा जा सकता हैं ओर न 
कद्ापि सगवानका ही यह आशय हो सकता हैं कि सबको 
प्रश्न॒त्तिसे ही फँैसे रहना जरूरी है । 
बिचार से देखा जाय तो कममे प्रव्त्ति व निशृत्ति प्रकृतिके 
तीन गुणोके अधीन ही होती है और वे प्राकृतिक गुण ही भ्रवृत्ति 
व निवृत्तिमे प्रेरक है। रजोगुण इद्धिकी प्राप्त डुआ भ्रद्॑त्तम 


| आत्मबिल्ञास ४८ 


जोडता हे और सक्त्वगुण निव्॒त्तिम ।( गी, हर, १४ सको. 5, ७ )। 
यह बात अनुभवसिद्ध हें और “कमंद्वारा प्रकृतिकी निवृत्ति 
_म्ुखीनता? के प्रमगसे पीछे प्रथम खण्डसें हमारे द्वारा 
स्पष्ट किया जा चुका हे कि प्रकृतिका स्वाभाविक स्रोत निश्व त्तिमुखी 
ही है और घसालुकूल प्रस्येक प्रवृत्तिके गर्भ;म निद्नत्ति ही गर्शित 
है जो अवश्य अपने समयपर प्रसचित होगी। इस नियमके 
अनुसार इस जन्मसे अथवा गत जन्‍्ममे जो व्यक्ति प्रवृत्तिसे 
रत रहकर उससे अघाये है और अपने बढे-चढ़े रलोगुणको खो 
बेंठे है तथा जिनके हृदयमें सत्त्वगुणका विकास हो आया हे 
ओर जिनका चित्त स्थागपरायण छुआ है, उनकी अपनी 
प्रकृतिके विरुद्ध कोई भी धर्मशास्र अथवा भगवान्‌ यह कझैसे 
कह सकते हैं कि उनके लिये ग्रवृत्तिके बन्यनमें फँैसे रहना हाँ 
स्वधर् है | यदि वह ऐसा बन्धन लगाते है तो न वे घधमंशारू 
ही हैं और न वे भगवान ही हैं| पूवे अचस्थासे भी वर्णाश्रम- 
धर्मका चनन्‍्छ्न इसी लिये था कि भ्वृत्ति उच्छुद्धल न हो और इस 
प्रकार भ्रद्गत्ति स्यादामें रहकर रजोगुणका वेग निक्त्न जाय 
तथा निशृुत्तिका स्रोत चल पडे, नकि धर्म बन्धन प्रवृत्तिरूप 
बन्धनके लिये हो थे | नही जी ! यह वन्‍्चन कौन सहार सकता 
है आर घर्मशास्त्र अथवा भगवान्‌ ऐसे कठोर कैसे बचत सकते 
हैं? जो चन्वनसे सुक्तिके अधिकारीको भी बन्धनमें फेसानेके 
लिये ही उद्यत रहे और ज्ञोक व लोकसेवाकी स त्यताके 
गाये ही जाएँ, हसारे तिलक संगवान यह 


रकखें । परन्तु हमारे धर्मशासत्र और हमारे भगवानूने तो सच्चो 
अधिकारीको सर्वे प्रकार सच्ची स्वतन्त्रता व सच्चा स्वराज्य 

करानेके लिये कमर बाँवी हुई है और मुक्तकण्ठसे कह दिया है. 
“ब्ह्मचयाद्धा शहाहा वनादा यदहरेव विरजेत के 


जैत तदहरेव प्रत्रजेत्‌” 


गीत 
ड्यूटी भले ही सँभाले+ 


[ ४६ साधारण धर्म ] 


जअथोत्‌ ब्रह्मचर्याश्रममे, यहस्थाश्रममें अथवा वानप्रस्थाशममे 
जिस बिन भी तीत्र बैराग्य हो, उसी दिन संन्यास ले लेचे। 
अध्याय १३ से ज्ञानके साधनोंका निरूपण करते हुए स्वयं गीता 
यूँ कहती है बहा 
असक्तिरनमिष्चड्भर४ पुत्रदारम॒हादणषु | “ 
नित्यं च समचित्तत्वयमिष्टानिष्टोपप त्तिष ॥। 
सायि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिशी | 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजंनसंसदि |! 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्य॑ तच्यज्ञानार्थदर्शेनम्‌ | 
एतज्ज्ञानमिति ओक्तमज्ञानं यदतोउ्न्यथा ॥ (>छो ६ से ११) 
अथ “पुत्र, खी, घर व्‌ धनादिमे आसक्तिका अभाव और 
प्रमता न होना, प्रिय-अग्नियकी प्राप्तिसमे सदा ही चित्तका सम 
रहना, सुझमे एकीसावसे स्थितिरूप ध्यास-योगके द्वारा ध्यज्य 
भिचारिणी भक्ति, एकान्त देशमें रहनेका स्वभाव, जनसमुदायम 
अरति € अर्थात अनासक्ति 0» अध्यात्स-लानमें मित्य स्थिति 
ओर तत्त्व-ज्ञानके अथरूप परमात्माकों सबंत्र देखना--यह सत्र 
तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान । 
अध्याय १८ छोक ४९, ४२, ४३ में फिर भी ऐसा टी कहा 
उ गया हैः--- 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो शत्यात्मानं नियम्प च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रामद्ेेपी व्युदस्प च ।॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकूकायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्य पेराग्यं सप्ुपाधितः ॥ 


[ आत्म विज्लास ४० ] 


अहंकार बल दर्प' कार्म क्रोध॑ परिग्रहम्‌ । 
विस्ुच्य निर्मम/ शाल्तों अह्मभ्षयाय करपते ॥ 


खर्थु-विशुद्ध वुद्धिसि युक्त और सारिबिकी धारणासे अन्त: - 

करणको दशमे करके, शब्दादि विषयोकों त्थांगकर और राग- 

द्वेषको नष्ट करके एकान्त देशका सेचन करतेवाला, अल्‍्पाहारी, 
म्कमजत उुलआाबाए तु अरापलप पाता आला सलक5 ली 

सन व!णी और शरीरको वशसे रखनेवाला, दृढ़ बराग्यकों भत्री 

भाँति आश्रित करके सिध्य ध्यात-योगपरायण हुआ पुरुष अह- 

कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और सम्रह को स्थासकर समता 


रहित और शान्‍्त अन्तःकरण होकर हद्धामे एकीसाव प्राप्त करने 
के योग्य होता है । ॥ 


सारांश, उपयु क्त विवेचन घ॒ प्रमाणोसे यह स्पष्ट हैं कि कम की 
व्यापक व्याख्यामें प्रत्येक निव्ृत्ति सन-बुद्धिका साक्षात परिणाम 
<ू ० ९ विकर्म 
होनेसे 'कर्सा! हो है, न कि अकरम! वा ' ' ] तथा यदि 
अधिकारानुसार किसी के लिये एक ओर प्रज्नत्ति ही कर्स व्‌ 
निशृत्त -विकम है. तो दूसरी ओर किसी अन्‍्यके लिये निवृत्ति ही 
कस व प्रवृत्ति विकर्म हो सकती है। सभी धर्मशासत्र और स्वर्य॑ 
मगवानका यंदी श्रेष्ठ सम्मत है | इससे हमारा यह आशय नही 
कि लोकसेचा निरथक वस्तु है। नहीं । जिन हृदयोंसे रजोगुण 
भरा हुआ है उनके लिये यह परमार्थका अद्वितीय साथन है 
परन्तु एकमात्र यही साधन है इससे आगे और कोई लक्ष्य है ही - 
नहीं, केवल इतसने साजसे हमारा विरोध है । अजी मायाके राज्य ' 
में किसी बातका नियम कैसे बनाया जा सकता है? घर्सशास्त् 
ओर राज्यके कानूत यथाशक्ति निय्रम करते है, परन्तु पद-पद 
पर उनको भी्‌ अपचाद ( ७८४०८ए४०४७५ ) करने ही पड़ते है। जब 
पॉच-पाँच वर्षके ध्रुव व सामदेवादि बालकोंमें न्ज्त्ति फड़क गई 


गया 
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ऋौर दबानेसे न दव सकी, तब यौवनोकी तो वातां ही क्‍या है ? 
धसशासत्र और स्वज्ञ ऋदपि-मुनि तो इस बातकी जुम्मेबारी ले 
नहीं सकते थे और उन्होंने तो अपवाद ( ७४००ए०४४०7७ ) लिख 
मारे 'यदहरेव विरजेत तदहरेव अवजेत्‌! | भगवान्‌ तिलक भत्ते 


ही इस बात की जुन्मेवारी लेवें और चिल्लाते रहे कि निवृत्ति धस्म- 


विरुद्ध है ) मायाके राज्यमें यह नियम तो नहीं किया जा सकता 
कि सभी भगवान तिलक जेसे कर्मब्रीर व कमयोगी द्वोगे । परन्तु 
खअपने पिछले जन्मोंमे जो भगवान्‌ त्तिञ्ककी भाँति प्रचत्तिपपायण 
हो अपने रज्मोगुणके वेगको खलास कर बेठे हैं और इस जन्मे 
योगश्रप्ट होकर उत्पन्न हुए है; अथवा अपने वर्तेसान पुरुषार्थद्ारा 
जो सचक्त्वशुण उपाजेनसे तत्पर हैं और परवृत्तिमे घकेलनेबाला 
रजोगुण जिनमे है ही नही, ऐसे पुरुषोके लिये भ्री तिज्ञक मद्दीद्य 
को कोई सा खोलना चाहिये था कि वह कहो जाएँ ओर क्‍या 
करें ? प्रवृक्तिकी सामग्री उनमे रही नही और निवृत्तिके लिये 
उनका मार्ग बन्द, फिर उनकी कोन गति ? यद्यपि इसमें सन्देह 
नहीं कि इस योनिम्में गौतारहस्य लिखते सम्रय भगवान्‌ तिलक 
के हृग्यमे पूर्ण रूपसे और निष्फास-भावसे रजोगुणका समुद्र 
उसेड रहा था, इसलिये उस पार उन्‍होंने ऑख उठाकर देखा ही 
नहीं, तथापि भ्रकृतिके राज्यमे रजोगरुण निकलनेपर सच्त्वगुणका 
प्रसव स्वाभाविक है । यदि इस समय हम भगवान्‌ तिलक की 


अप्माका आह्वान कर सकते तो इस विषयपर उनसे उचित 


घात्षी प्राप्त की जा सकती थी । 

(इ ) अब हमे यह चिचार करना है्‌ कि अधिकारीके लिये 
भिक्ताइक्ति, जिसको तिल्नक सहोदयने निल्ज्वतासूतक कम वर्णन 
किया है, यह उत्तका विचार कहाँतक उचित है ? गृहस्थके लिये 
नित्य ही पद्च-मद्ायज्ञोकी विधि शास्त्रकारोंने विधान की है ओर 


[ आत्मचिल्ास श्स्] 


इन पद्ध-महायज्ञोम सुयज्षको सवश्रेण् कथन किया गया हवँ । 
्‌ हो हम 
जाति-पाँविका विचार न करके अनायास्त द्वारपर आय हू 


क़्् 


अतिथि-अभ्यागतकों इश्वस्त्प जान और उसके शरीर व मनके 
अधिकारका विचार न कर आदर-सत्कारप्वक यथाशक्ति 
अज्ञ-जलादिसे उसको सन्तु्ट करना 'नयज्ञ' कहा गया है। यही 
एक ऐसी पत्रिन्न चेष्टा है जो कि विषम-इृष्ठियुक्त ग्रहस्थको व्यव- 
दारिक रूपसे स्वाभाविक समताइष्टिका पाठ पढाती है ध्मौर 
सर्वत्र इश्वर्वशनके आनन्‍्दकी चटक लगाती है. ' भावपुरा दानसे 
स्वमावत्त: ही क़ोमलता आती है और दातके अभावसे स्वभावत 
कठटोरता उपजती है, यह नीति है। दानके मूल्यका भ्यान न 
रख श्रद्धाभावसे दिया हुआ एक टुकडेका भरी दान दाताके चित्त 
को पानीके समान पतला करके चद्दा ठेनेसे समर्थ है और येन- 
केल प्रकारेंण कोसलता उपजाना ही घसका कतक्ष्य है। इस 
विपषयमे सहासारतमें एक आख्यान है कि एक यत्तिको १०१४ 
दिनके पश्चात एक रोटी सिल्री ! च्य ही वलिवे-्धदेव करके वह उसे 
खानेके लिये वेठा कि एक अतिथि उप्के निकट आग पहुँचा | 
यतिने अतिथि-नारायणके दशेनसे अपनेको छृतार्थ जाना 
और वडा प्रसन्न हुआ, उसने इश्वस्हपसे “उसकी पूजाकी और 
प्रसन्लसनसे नम्नतापूवक रोटीका आधा भास उसको निवेदन 
किया ओर शेप आधा असादके रूपसे ग्रहण किया । यति जब 
भोजन करके उस स्थानसे चला गया, तब एक नेवत्ञा स्वाभाविय 
उस स्थानपर आया आऔर यतिकी जूठनपर आगनन्दसे लोट 
पलोटे मारने लगा। उस जूठनसे नेवलेके मुखका स्पर्श होरे 

का यह प्रभाव हुआ कि उसका आधा सुख स्वरणंसय हो गया 

वह प्रभाव उस आधी रोटीके भावपूर्श दालका था । बही नेवला 
युधिप्ठिसके राज़सूप-यज्ञसे, जहां सगवान कष्णने अतिथियों के 
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पाठप्रत्ालन व जुठत उठानेका भार लिया हुआ था, पहुँचा 
आर उस हजारो मन जूठलनपर कहे दिनतक पडा रहा। परन्तु 
युधिप्ठटिर्के राजसूथ-यज्षमें उस कोसल भावका सह्त्व न रहनेके 
कारण उसका शोष आधा मुस्य भी स्वणुमसय्य न हो सका | इससे 
चहों यही निष्कम निकाला गया हैं कि जितना सूल्यवान्‌ यति 
की आाधी रोटीका दान था, युधिप्ठटिर्का समग्र राजसूय-यज्ष 
उसके एक अशके बराबर भी नहीं था, भावराज्य का ऐसा ही 
विचित्र महत्त्व है। भगवान तिलकने स्वय अपने गीतारहस्यमे 
इस आरत्पानकों दृष्ठान्त रूपसे स्रहण किया है | इस प्रकार धन्ती 
व निर्वेचका बिचार न रख, सभी गहस्थोऊे लिये उपयोगी और 
सबको सुलभ एऐंसे महत्त्वपूर्ण नृथज्ञका विधान करके हिन्दु-धर्म 
तथा बेद-शाख्रोने ससारमे गौरव प्राप्त किया है | इसके यथार्थ 
उपयोगद्वारा प्राप्त हुई क्षणिक शान्ति ऐसी बहुमूल्य है कि वह 
लाखों रुपयोके भोग भोगनेसे भी नही मिल सकती । यह शान्ति-सुख 
ही ऐसा प्रवत्त शम्त्र हैं जो अनेक दुराचारोस रक्षाकर दाताको 
धर्म-पथमें 'अग्नसर होलेके लिए घरवश घकेल देता हैँ। स्वयं 
गीता इस नयक्षके लिये इस दृढ शब्दोमे यूँ जोर देती है -- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सर्वोकिल्थिषें: | 

अुज्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू || (अ ३-१३) 

अर्थ:--झबयज्ञशोप अन्नको खानेवाल्े श्रेष्ठ॒ पुरुष सर्व॑पापोसे 
सुक्त हो जाते है और जो पापी केवल अपने ही उद्रके निमित्त 
पकाते है वे अन्न नही, किन्तु पाप भक्तण करते है । 

गृहस्थाश्रसकी जो महिमा तिज्षक महोदयने गाई हे वह 


यथाथ है, परन्ठु उसकी यह महिसा केवल उदाग्वापूरण त्यागके 
॥ब्प ९5 का 
सम्बन्धसे ही है, न कि क्रपफणतापूर पकड़से । वास्ववमे यह नृथज्ञ 
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ही गाहंस्थ्प-धर्मका प्राण है, इसके बिना गाहंस्थ्य-धर्म ऐसा 
ही दे जैसे बिना प्रा गका पुत्तता-- 


आतिथ्य॑ शिवए चन॑ प्रतिदिन घन्यो गृहस्था श्रम: |(भद इरी) 


अर्थात्‌ वही गृहस्थाअस धन्य है, जिसमें प्रतिदिन अतिथि- 
सथ्कार व शिवपूजन होता है। जिस आतिथ्य-घर्मके प्रभावसे 
मोरध्वजादि नरेशोंने अव्यक्त परमात्माको व्यक्तरूपस अआकर्षश 
कर लिया और आप परम गतिके भागी हुए, ऐसे पवित्र 
वर्माज्ञमे अश्वद्धा उपजाना तो शान्तिके स्थांसपर अशान्तिका 
ही आह्वान करना है । इस प्रफार तिलक महोदयका यह उपदेश 
गृूहस्थके लिये तो किसी प्रकार न इहलौकिक सुखका हेतु हो सकता 
है और न पारलौकिक उन्नतिका साधन | 


यह तो ग्रहस्थके सम्बन्धर्मे चचों हुईं, अब भिक्षुकके सम्बन्ध 
में सुनिये। अहंकारकी मूलको समूल निकाल फेंकना तथा 
बसुधेच कुटुम्बकम! रूप समताभावका केवल कथनसातन्र ही 
नहीं किन्तु व्यवह्यरिक रूपसे उपाज॑न करना, यही चेदान्तका 
एकसात्न प्रतिपाद्य विषय है । यही बेतालः की पहेलीका 
अन्तिस साध्य औप यही परम पुण्य | धसके जितने भी अड्भ- 
प्रत्यड्ध हैं चे सभी साक्षात्‌ अथवा परम्परासे इसी उद्दे श्यकी पूर्तिम 
सहायक होनेसे धमरूप है ।,अधिकारीके लिये ज्यवहारिकरूपसे 
चसुधेव झुढ़म्बकम! (अर्थात्‌ सम्पूर प्रथ्वी ही हमारा कुडुम्त है) 
यह भाव उपाजन करनेके लिये भिक्तावृति एक अद्वितिय जीता- 
जागदा सावन है । यह अधिकारीके चितकी परम उदारताका 
परिचायक है और आत्मचिकासका एक अनोखे ख्पसे शिक्षा 
देनेवाला शिक्षक है | इससे अधिकारीके चित्तमें यह भाव कूट-कूट 
कर भरे जाते हैं कि है ! मन जिसमें तू शरीर धारण किया बद्दी 


ना 
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तेरा कुद्डम्त्र नही,बल्कि समग्र संसारही तेरा कुटुम्ब है। किसी एक 
कुडस्वमें उत्पन्न होना और समत्व बाँधना तो आवश्यक है, परन्तु 
उसी चार-दीवारोसे अपने समत्वकों सकीरों रखकर मर जाना तो 
जीते ही कबरमे सडनेके समान है और पा शिक जीचनसे भी निऊृष्ट। 
किसी एक साताके उदरसे जन्म लेना तो जरूरी है, परन्तु केवल 
उसीका रहकर सर जाना तो साताके यौवन्तको नष्ट करनेके लिये 
कुठाररूप ही वनना है ।! ऐसे उदार भावोसे जिसका हृत्य पूर्ण है 
चह समतारूपी प्रेमका सतवाला, 


विरह कमण्डलु कर लियो, वरागी दो नैंन । 
माँगें दरश सघूकरी, छके रहें दिन रेन ॥ 


जब मोली हाथमे लेकर निकत्ता है तब कोन ऐसा कठोर 
हृदय होगा जो उसकी ऑस्वोको देखकर पिघतल न जाय, सत्य- 
स्वरूपकी एक लहर उसके हृदयमे उसड़ न आवे और ससारकी 
असारताका फोटो खैच न देवे | तित्षक सहोदयके विचारसे यह 
'मगनपन'” भले ही जचे, परन्तु वास्तवमे यह सॉगना तो समाँगना 
नही, बल्कि तन-सन-धनत् सब्वस्व लुटा देना है। अहंकारकी 
जड़की निकाल प्लेकनेका यही एक सच्चा व्यचहारिक साधन हे। 
“यद्यपि अहंकारकी मूल केवल ज्ञानसे ही निकाली जा सकती है, 


. तथापि जिस प्रकार पडदा सोटा हो तो एका-एक उसे फाड़ा नही 


न्न 


“ जा सकता; परन्तु जब उसको घिस कर पतला कर लिया गया 


तो उसका फाड़्ना सहज हो जाता है, इसी प्रकार अहकारके 
पड़देकी पतला करनेमे भिक्ताबुक्ति परम उपयोगी साधन है। 
जप-लप-त्रतादि जितने साधन हैं सबका फज्ञ एकंसात्र सनपर 
विजय पाना है और , सनोनाश वासनाक्षयकी सिद्धिद्वारा ही 


चत्त्व-चिचारका अधिकार प्राप्त हो सकता है, जिससे अदहकार 
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दग्ध हो जाता है । चिरकाकीन जप-तप-नक्षरवादिदारा मन 

ब्क गे है शा सकर्न जझंसी ड्ि च्ताठ क्षिद्वारा 
पर बैसी विजय प्राप्त नही की जा री, 5 भन्ञावृ चिद्र 

स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाती है और इससे मनोनाश वाससाजक्षि- 

यकी सिद्धि हो सकती है । यऔर-बाशिप्ट निर्वोश प्रकरण सब 55. 

६४ में राजा भागी स्थका आख्यान्त | । जब उसको नच्चजिज्लासा , 


उत्पन्न हुई तब उसके गुरु त्रितलऋषि ने पहिला उपर 


देश चही किया 
कि “हे राजन ! तू राज-पाठका परित्याग करके अपने शाहुशाक 


अर से भिन्षा माँग, जिससे तरा मनोनाश व वासनाकुय सिद्ध 
(७ >> बढ 

हो ।” आधुनिक कालके भक्त हारे तथा गोपी चन्द्रादि नरेश इसके 
उबल्न्त इृष्टान्त हैं। इससे हमारा यह अमिप्राय नहीं कि सद 
रा न (ः रे रः सोपालों 
साधारणके लिये ऐसा कर्तव्य है, परन्तु धर्म की उपयु क्त सोपारनों 


को उत्तीर्ण करके जिनके ह्योमें 'हक़ीकी इश्क' तरड्रायमान हुआ 
है, जो सत्यप्रेमके सतवाले हुए है, किसी इटीले-रगीलेके रममें 
लिनका सन रंगा गया है और उस रगने आगा-पीछा देखनेकी 
आँखें ही बन्द कर दी है, उन्के लिये तिलक सहोदय सरीखे देश- 
भक्त भले ही घुणा-दृष्टि उपजाते रहे और देश-भक्तिके गीठ गाया 
करें, परन्तु चहाँ तो सुननेके कान ही किसी बंदमस्तने रहने न 
डिय्रे, फिर सुने कोन ? गालियों देनेवाले गालियोंकी बोछाड़ 
बॉधते ही रह जायेगे, परन्तु जिनके सिरपर सफर सवार हुआ 
है उन्हें पीछे मुड़कर कब देखना हे ? 
सात गॉठ कीपीन की, साधु न माने शझ् | 
राम असल माता रहे, गिने इन्द्र को रह ॥ 
स्वामी रामदासजीने अपने अन्थ दासचोधमे जिसको तिलक 


महोदयने स्थान-स्थानपर प्रसाण॑भूत माना है, दशक ९४ समास 
२ में मिक्ताद्ृत्तिकी सहान्‌ प्रशलाकी है। उनका कथन है -- 


[ ४७ साधारण घम ] 


भिज्ञाके समान अन्य वेराग्य नही और वैराग्यके समान 
अन्य सौभाग्य नही | भिक्षा कामधघेनु है, जो पुरुष भिक्तात्न 
भोजन करता है बह सालो नित्य अम्गतपान करता है ।* 


छन्तका यद्द भी वचन हे:--- 
मिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव प्रतिग्रह | 
असन्तो वापि सन्‍्तो वा सोमपानं दिने दिने ॥। 


अथे.--भिक्षाक्ष आहार करनेवाला निराह्ययी है ( क्योंकि 
उसने देहामिसानको बेच डाला है और देद्ााभिसान रखते हुए 
भोजन करना ही आहार करना है ।) इस प्रकार भिकत्ता प्रतिमद्द 
भी नहीं है । चाहे सन्‍त हो वा असनन्‍्त, भिक्षाह्ारी प्रतिदिन 
फमतपान करता है । 

देशसुधारके सतबालो और देशस्वराज्यके प्रेमियोंकी चृष्टिमे 
भिक्षावृतक्ति चाहे खटकती हो और हेषका पात्र बनी रहे, परन्तु 
खास्तवमे बात तो हे यह कि हक़ीक़री & स्वराज्य व हक्तीक़ी सुधार 
का साधन जो यह भिक्षावृत्ति जिससें स्वात्यागरूपी महेशका 
निवास है, इस ऐसे पवित्र धार्मिक कायसे घुसा उपजाकर तो थे 
देशसुधारके स्थानपर धार्मिक-अशानित व धार्मिक-बिसचके ही 
कारण सिद्ध होगे हॉ, जो महाशय देशस्वराज्यके का्यमे प्रदत्त 
हैं उत्तके लिये उनकी अ्रकृतिके अनुसार यह देशसेवा एक पवित्र 
साधन है, परन्तु अन्य अधिकारियोके प्रति घणा करना तो कोहे 
सुधार है ही नही, बल्कि उल्टा उनके लिये हानिकारक है और 
उन्नकी पवित्र शक्तिका हास करनेवाला,है। यह तो ठीक ऐसे 
ही है जेसे कोई कारीगर आगे-आगे सकान बताता जाय और 
पीछेसे उसको गिराता आये | जिस सड़कसे वे जा रहे हैं तीज्र 


$9 पा रमार्थिक 


[ आत्मविजास (रू 


है 


वेगसे अपनी सडकपर चले जाएँ, उनको भीद्ध मुटकर क्या 
समय उनकी 


देखेना चाहिये ? जब थे पीछे मुडकर देस्पते # उसी 
चाल बेढंगी दो जाती दे भला, आत्म-अ कल्यारण क 
कल्याण केसे द्ोगा ? 

सरांश, दाता व भिक्षुक दोनेछ्ति लिये परमशान्तिका साधन 
जो यह भिन्ञावृत्ति, डसे “निर्नेज़तामृलक' कथन करनेपर तो 
निर्लेज्जत्ा सी लज्जित होती हे। 


(उ) अब हमें देखना है कि अनासक्त वयवद्दारिक कर्म क्या 
है ९ प्रकृतिके राज्यमे भेद छैे । प्रकृतिभेद, गुणभेंद, चरणुमेद, 
आश्रससेद, शरीरभेद, इन्द्रियभेद और सन-बुद्धिक्रा सेद, सारांश 
सब संसार भेदरूप ही है । जब सब भेदमय हे तत्र अधिकारमेद 
दी क्री न हो ? और जब अधिकारभेद सिद्ध हुआ, नव अधिकारा- 
सुसार ग्रवुक्ति व निवुक्तिका भेद होना भी जरूरी हे। जबकि 
अधिकारसेद मुख्य है तब अविकारानुसार प्रत्येक प्रवृत्ति व प्रत्येक 
निवृत्ति 'डयवहारिक कर्स” के अन्तर्गत आनी चाहिये | प्रवृत्तिरूप 
नम ही ठयवहारिक कर्म! है और निवृत्तिरूप कर्म “उयवदह्रिक 
करे "हीं, ऐसा तो कोई भी बुद्धिमान्‌ आम्ह नहीं करेगा, 


डे न्‍्द | 
हर । इस्सगरूप सम्पूरत व्यवद्दवार व कस प्रकृतिके राज्यसे 


भ्रक्ृतिके राज्य कह आज प्रवृत्ति व निदत्ति दौनो भी 

की व्यापक व्याख्योम _ रे अधिकारमभेदसे दोनो ही “कर्म _ 

क्‍या निवृत्ति जब दोनो “पे है । इस प्रकार क्‍या प्रवृत्ति व: 
आसक्ति छोड़ कर होनों पद्ारिक कस? ही है, तत्र फल्की 
जा सकते है । फल्लाशारहि' -अ्ासक्त व्यवहारिक कम” बनाये 
इससे सिद्ध हुआ कि फल्ते ऊँमेको ही “अनासक्त कम” कहते है, 
नुसार अवृत्ति व निवत्ति सकी आशाका परित्यागकर अधिकारा- 
गैनो ही “अनासक्त व्यवहारिंक कर्म! है। 


न ज्ञाए इश- 
सत हुए दस 


त 


४६ ] साधारण धर्म ] 


इस चिपफ्यमें थोडा और विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा 
कि भवृत्ति जिनके लिये अधिक्रारकी वस्तु और व्यवह्दारिक-कर्स 
है, निव्वत्ति उनके लिये त्याज्य है और वह उ्यवद्दारिक-कर्म नही 
है | तथा निवृत्ति जिनके अधिकारसे आती है और व्यवहारिक- 
कर्म है, उनके लिये प्रद्त्ति व्याज्य है और वह उ्यवह्यारिक-कर्म 
नहीं है । साथ ही इस प्रकार जिनके जिये श्रवृत्ति स्याज्य है उनके 
लिये प्रवृत्ति प्र्यचायरूप होगी और निद्वत्ति जिनके लिये त्याज्य 
है उनके लिये न्स्ित्तिका प्रत्यवायरूप होना जरूरी है, इसमे सन्देह 
ही कया है ? इृष्टान्त-स्थतपर समझ सकते है कि गहस्थके लिये 
जो धर्म है वह सनन्‍्यासीके लिये अधम, और संन्यासीके लिये जो 
धर्म है चह ग्रहस्थके लिये अध्से होगा । धनसंग्रह व ॒पुत्रोत्पत्ति 
ग्रहस्थके लिये धर्म है तो सन्‍्यासीके लिये अधर, और भिक्षाबृत्ति 
संन्यासीके लिये घर्म है तो ग्रहस्थके लिये अधसरूप होगी। हा 
सासारिक कामनाका परित्यागकर केवल इय्वरप्राप्ति लक्ष्य 
करके अपने-अपने धर्मोका आचरण तो दोनोके ही लिये अनासक्त 
व्यवहारिक कर्म हो सकते है| परन्तु तिलक महोद्यकी अपनी 
एकदेशीय दृष्टिमें तो केवल ग्रचृत्ति ही अनासक्त व्यवह्यारिक कस? है, 
निबवृत्ति वो ल कर्म ही मानी जा सकती है और न 'व्यवद्दारकी 
गणनामे ही आती है, फिर वह_ अनासक्त व्यवह्यारिक कर्म तो 
बने ही कैसे ? वास्तवमे विचारसे देखा जाय तो आसक्ति व 
अनासक्ति अरहण व स्यागरूप दी हैं, अर्थात्‌ आसक्ति अहणरूप व 
प्रवृत्तिरूप है तथा अनासक्ति त्याग व निवृत्तिरूप। एकमात्र फल- 
व्यगगके सम्बन्धसे ही जब 'आसक्ति! अथात्‌ अज्चधत्ति अनासक्ति-के 
रूपसे सानपात्र हुईं, फिर सबत्यागरूप निन्वत्तिको अनासक्त व्यच- 
हारिक कर्म भी न मानना तो विचरोकी अत्यन्त वसंकीणता है। 


[ आत्मविल्लास 6० |] 


इस अछुसें योग” शब्द च “कम” शब्दकी व्याख्या हो चुकी 
विलकमतर्मे. प्रभाणभूत्न _ छै, इसलिये उतर गीतासछोकोपर जिनको 
गीताशछोकोकी. समा- + तिलक महोदयने अपने सतकी पुष्टिमें 
छोचना और उनके द्वारा ( प्रसाशरूपसे अहण किया है, विचार 
स्वपससिद्धि कर लेसा आवश्यक है। आगे चलनेसे 
पहले तिलकसतंपर व वेदान्तसिद्धान्तपर सामान्यरूपसे दृष्टि- 


पात कर लेना चाहिये, जिससे पाठकोको आशय खममभकेमें 
सुविधा सिल्ते 


(९) 'सांख्यः थ योग! वेदान्तदष्टिसे दो सार्ग जिज्ञासुके 
लिये है, ज्ञानीके लिये नही, जेसे जो छतपर पहुँच गया उसके 
लिये सोपान नहीं रहते, सोपान उम्तीके लिये है जो छुतपर 
पहुँचनेकी इच्छा रखता है । परन्तु तिल्षक-सतके अनुसार ज्ञानके 
याद. भी दोनों सारे ज्ञानीके लिये शेप रहते है तथा दोनों मारे 
स्वतन्त्र हैं, एकको दूसरेकी अपेक्षा नही। ज्ञानी ज्ञानोत्तर मोक्ष 
प्राप्त करनेके छिये चाहे साख्यमार्गसे जाय चाहे योगमार्गसे, 
तथापि सांख्यकी अपेक्षत योगमार्ग श्रेष्ठ हे और ज्ञानीपर कर्तठय 
शेप रहता हे, ऐसा उनका कथन है | 


. (३) वेदान्त-सतमें दो तो मार्ग जिज्ञासुके लिये मानकर निष्कास- 
कमरूष योगा सेअन्त करणकी शुद्धि और तत्पश्वातज्ञान (सांखूय) 
से सोक्ष माना दे ) वेदान्त-सतमे ग़ीतोक्त 'सांख्यका! अर्थ 'सन्यास- 
आश्रम! नहीं, किन्तु श्रवण, सतत व निदिध्यासनरूप आत्मानु- 


सनन्‍्वान दे । 

विलक-मतमे 'साख्य'से सिश्ृत्तिपक्ष और 'योगशसे प्रवृत्तिपत्त 
अभिप्राय है। निलक-मतमें प्रदृत्तिरप चेष्ठाओकों ही 'कर्स' सात- 
कर निवुत्तिरप चेप्टाओंका खण्डन किया है और निद्वत्तिरूप 
ऋेच्टाशॉफों कम नहीं माना, जोकि वेदान्त व गीतासे विरुद्ध है । 


हे साधारण घ॒ ] 


गीताने कर की व्यापक उ्याख्या यही की है कि जो भावको उत्पन्न 
करनेवाली चेप्टाएँ है वे सब कसम! है (अर ८ स्छो.३)। इस हष्टिसे 
केवल शारीरिक चेष्टाएँ दी कर्म” नही, किन्तु मानसिक व बौधिक 
सम्पूर्ण स्पन्दरूप परिणास भावोत्पादक दोनेसे कर्म! है, चाहे. 
शरयोरसे उनका कोई सम्बन्ध न हो और चाहे वे प्रवृत्तिरूप हों 
या निवृत्तिरूप । 

(३) वेदान्त-सतस लोकसग्रह प्रव्नत्तिसे द्वी सिद्ध नद्दी दोता 
यल्कि निवृत्तिद्वारा भी सिद्ध होता है, इसको आगे स्पष्ट किया 
जायगा । यदि भगवद्दृष्टिसे मोक्षप्राप्ति व लोकसंग्रह केवल 
प्रवृत्तिद्दा गा ही सम्भव होता तो उद्धवको निव्त्तिका उपदेश न 
किया जाता । परन्तु तिलक-मतसे केवल प्रव्ृत्तिद्वारा द्वी लोक- 
संग्रहकी सिद्धि सानी दे, निवुत्तिद्वारा नही । 

(४) वेदान्त-मठसे गीता प्रक्ृतिविरुद्ध उपदेश देनेको प्रदत्त 
नहीं हुई और प्रकृतिका स्वाभाविक स्रीत अब त्तिसे निद्वत्तिसे ही है 
रजोगुणसे प्रवुत्ति व सत्त्वनुणसे निबृत्ति उत्पन्न होत्ती है, इस 
प्रकार रजोगुण निव्नत्त होकर सत्त्वगुणका उत्पन्न होना प्राकृतिक 
है । परन्तु तिन्नक-सतसे प्रवृत्ति नित्य है और निद्वत्त होनेके लिये 
नहीं । वेदान्त-मतमे निद्गत्ति प्रबुत्तिको निकाज्नकर आप भी निनृत्त 

' झोने के लिये है, स्थिर रहने के लिये दोनो ही नही | 

इस प्रकार सामान्यरूपसे दोनो सत्तोका दिग्दशन कराया गया । 

तिलक महीदयने (१) ज्ञानीके लिये कर्तव्यः (२) 'सोक्षकी 
केसे सिद्धि? (३) 'कर्मकी विशेषता? और (४) 'निद्धत्ति खण्डन' 
में ज्ित गीताआलछोकोको प्रमाशमसे दिया है वे ये है, अब उनपर 
विचार किया जाता है --- 

(१) यत्सांख्येंः ग्राप्यते स्थान तथोगैरपि भम्यते । 


एक॑ सांरूय च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ (अ.#.४2 


[ आत्मविज्ञास 


ध् 


ड़! 


अर्थ---जो स्थान सांख्योद्वारा प्राप्त किया जाता हैं चही 
योगियोंद्वारा गसन किया ज्ञाता है, उसलिये जो पुरूष सास्यका 
ओर योगको एक देखता है, वही डदेग्यता दे । 


इस स्छोकसे तिलक सहोदयने यह सिद्ध किया & झि लाना 
(साख्य) से जो सोच्त मिलता हैँ वही 'कर्म' (योग) से, कम जझानहैः 
का पूर्वाग नहीं, मोक्षचप्टिसि यह दोनों तुल्यचलवाल और 
स्वतन्त्र हें । परन्तु घ्नक्का यह विचार टीक नहों ६, जसे रात व 
दिल परस्पर विरोजी हैं. इकट॒ठे नहीं रह सकते, उसी प्रकार सांस्य' 
(निवृत्तिमार) व "योग! (प्रवृत्तिमाग) परम्पर विरोबी +, । प्रयूत्ति 
(अहण) व्‌ निवृत्ति (स्थयाग) परस्पर चिरोधी पदार्थोंडी स्वतन्त्र 
व तुल्यवत्ञ कोई भी चुद्धिमान नहीं मान सकता । हाँ. कालभेदसे 
दोनों उपयोगी बनाये जा सकते हैं, परन्तु एक ही अधिक्ारीमे 
एक दी कालसे परस्पर (+रोवी साधनोको स्वतन्त्र व्‌ छुल्य! 
चलचाले लिमश्वय करना ऐसा! हो प्रमा-जनक होगा, जेंसे कोई चच्ध 
अपने रोगीके लिये एक ही कालमसें परस्पर विरोवी रेचक व 
पाचक दोनो ओपबियोंको स्व॒तन्त्र व तुल्यवल तजबीज करे | 
भगवान्‌ ऐसे अआ्रान्तचित्त नही थे । साधारण बुद्धिका सनुष्य भी 
इसपर श्रद्धा नही कर सकता । हों, सांख्य? व्‌ योग? सें क्क्ष्यके 
अभेद्‌ करके, कि वे दोनो कऋ्रम-क्रससे एक ही लक्ष्यको भेदन करने- 
चाले है, छकता स्थापन की जा सकती है | दोनोंको समकालीन . 
आर स्वतन्त्र साधन सानकर एकता बनाना सबंधा अयुक्तत हैं। 
जिस प्रकार लाहौरसे दिल्ली जानेवाले दो मुसाफिर, एक गाज़ि- 


याबादमें हैं और दूसरा सहारनपुरमें, वे दोनों एक 

प्राप्त होनेवाले है और दोनो ] है 5 अंक 
हर जज ॥ आर पोनाका भागे भी एक ही है, इसलिये उन 

दनाका अभद 4 परन्तु लक्ष्यका अभेद रहते हुए भी मश्िलोका 

भेद अचरश्य सानना पड़ेगा । एक अपने स्थानको एक ही द्निमें 


| 5३ ; साधारण घर्म ] 


आप्त कर लेगा और दूसरे को कई पडाव लॉबने पड़ेंगे । ठीक इसी 
हृण्टान्तसे 'साख्य” व्‌ योग” को एकता भ्रगवानको इष्ट है न कि 
भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र सागे सान करके | ज्छोकसे साख्य” के साथ 
“प्राप्यते! और योग? के साथ गम्यते? शब्द भ्रयुक्त हुए है'-- 


भत्सांख्यें! आप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते! 


इस शब्दभेदका प्रयोजन भी यही है कि साख्थद्वारा जो स्थान 
प्राप्त किया जाता हैं, योगह्ारा उसीको गमन किया जाता है । 


ध्राशय यह कि सांख्यके छारा जो स्थान प्राप्त करना है योगद्वारा 
भो पहुँचना तो उसी स्थानको है, परन्तु गसन करके, अर्थात्‌ 
परःपरासे सज्जिल लॉबच कर । प्राप्यते! और 'गस्यते! शब्दका 
सेद इसी आशय्को सूचित करता है । विपरीत इसके परस्पर 
विरोधी साधनोकी स्वतन्त्रता व तुल्यबलवत्ता किसी प्रकार युक्ति 
को नहीं सदह्दार सकती और न युक्तिविरुद्ध प्रमाण सान्प्र ही हो 
सकता है। परन्तु हमारा उपयुक्त आशय तो युक्ति,ममाण और 
ह्ष्टान्तसे स्पष्ट सिद्ध होता है | तिलक-सतके अलुसार यदि 
पांख्यः व योग? को स्वतन्त्र च वेकल्पिक माना जाय तो जो 
सुसक्त इन दोनों मार्गोर्मेंसे किसी एक मार्गसे शक्ति हुआ है, 
उसके लिये दूसरा सागे सबथा निरर्थक सिद्ध हो जाता हैं | सासे 
, बह दूसरा सार्ग संसाय्मे शुन्यरूप ही है ओर उसका कोई मूल्य 
नहो । परन्तु वेदान्त-समतमे ऐसा नही है, सुमुछुके लिये दोनो ही 
सार्गोंका कालभेदसे सदुपयोग किया गया हे, यही बेदान्त-मतमे 
गौरव और तिलक-मतसे विचित्र ज्ञाघव है । 


(२) लोकेडस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सथानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनासू ॥॥ (अ- ३-३) 





[ आत्म-विल्ास ३४) 
अथे:--हे निष्पाप ! पू्न सेरे द्वारा इस संसारमें दो प्रकारकी 
निष्ठा कही गई हैं, 'ज्ञान-योगः द्वारा सांख्योकी और 'कर्मन्योग' 
द्वारा योगियोकी । इस ज्छोकसे भी तिलक सद्दोद्यकी ड्क्ति सिद्ध 
नहीं दोती | अधिकारभेदसे यह दो निष्ठाएँ भिन्न-भिन्न हैं जरूर, 
मोक्षप्राप्तिमें दोनोकी अपेक्षा अवश्य है, परन्तु हससे इन दोनेंकी, 
स्वतन्त्रता व चुल्यवलवत्ता सिद्ध नहीं दोती। यदि भगवान्‌को 
इनकी तुल्यबल्वत्ता इष्ट होती तो वह कह सकते थे कि योगीजञन 
चाहे 'कर्स-योग' से जाएँ चाहे 'ज्ञान-योग” से, और सांख्यवाले 
चाहे ज्ञानन्योग' से जाएँ चाहे कर्म-योग' से । परन्तु इसके 
विपरीत भगवानले तो स्पष्टरूपसे अधिकारको स्थिर किया है 
ओर कहा हे कि योगके अधिकारियोंको कर्े-योग' से ही गमन 
करना चाहिये न कि ज्ञान-योगसे, और सांख्यके अधिकारियोको 
'ज्ञालनयोगा से ही जाना चाहिये न कि 'कर्म-योग” से | परन्तु 
तिज्षक-सतमे तो कहा गया दै कि दोनो स्वतन्त्र है जिसकी इच्छा 
जिस मागसे जालेकी हो बह उसी सार्गस्ते जा सकता है इसके 
विपरीत इस सछोकसे तो ऐसी स्वतन्त्रता नही दी गई, यहाँ तो अधि- 
कारका बन्धन लगाया गया है। अब यदि ऐसा कहा जाय कि 
करे! क्लास! का पुर्वाश नहीं, तो अ. ४ श्तो, ३३ में स्पष्टरूपसे 
भगवाचने कह दिया द्द कि हे परन्तप । द्रत्य-यजकी अपेक्षा 
-आानप्यक्ष अं छ है, क्योकि हे पाथ ! समस्त कर्मोका श्ञानमे पर्य- 
चसान होता हे |” हि 


+ रे 
श छः बकरे बडा रे रत 
यदि कर्म पूत्राग न होता तो ज्ञानमें पर्यवसान भी न पाती; 
क्योकि फलमें ही फूलका पूथाग होनेसे पर्यवसान / 


न होता है, और 

ज्ञानन्यक्षकी सवशभ्नछता भी न गाई जाती | यदि पा भाग 
ब्छ चित 

स्वतन्त्र च ठुल्यच॒ल सममे जाएँ, तब उन्मेसे एककों 'सर्वश्रेद्ध 
कहना कोई अथ नहीं ब्ग्यता 


| इससे आगे ही अ. ४ जो. ३४, 


[ ६४ साधारण घर ] 


३5, ३७, ३८ में ज्ञान-पल्चकी सहिसा इस प्रकार गाई गई है:-- 
ज्ञानके समान कोई श्रेष्ठ चस्तु संसारमे नही है।॥” 
ज्ञान-अगश्नि सब कर्मोंको इसी प्रकार भस्म कर देती है, जिस 

प्रकार भोतिक अग्नि इंधनकों जत्लाकर सस्म कर देती है ॥” 
“तू कितला भी पापीसे पापी हो, फिर भी ज्ञान-तौकाह्ारा तू 
सर्व पापोकों भत्नी प्रकार तर जायगा ॥? 

ओर स्छोक ३८ में तो स्पष्ट ही कह दिया है:--- 

तत्खय॑ योगसंसिद्ध४ कालेनात्मनि विन्द॒ति ॥ 

अर्थात उस ज्ञानको ( जिसकी सहिसा ऊपर कही गई है) 

तू स्वयं ही योगके सिद्ध होनेपर काल पाकर आप ही अपनेसें 
ग्राप्त कर लेगा । 

इससे तो योगसिद्धि ही ज्ञानका पूवान्न सिद्ध होता है । यदि 

'कर्सयोंग” द्वी विशेष झोता तो संसास्से ज्ञानके समान कोई 

पविन्न वस्तु नद्दी है” इन वचनोका कोई भावाथ नहीं घन सकता 

था। ज्ञान'ः की स्भश्रेष्ठठता ही कर्स! की गौणणताको सिद्ध करती है । 

तिलक सहोदयने स्थान-स्थानपर कहा है कि ज्ञासोत्तर ज्ञाचीके 

लिये दो मार्ग है, परन्तु शोक ' ऐसा कोई प्रसाण गीतासे नही 

मिलता जिंससे ज्ञानके पग्चात्‌ दो सा सिद्ध होते हो । बल्कि 

ज्ञानीके लिये यह तो कहा गया है “तस्य कार्य न विद्यते! (अ.३ 

ज्छी. १७, १८) अर्थात्‌ ज्ञानीके लिये कोई कतज्य नही है। परन्तु 

पलक सद्दोद्य तो सुक्तपर भी बन्धन लगाये ही जाते है । न्‍ 


(३). संन्यासः कर्मयोगश्व निःश्रेयस्कराजुमो । 
(५ (ञ | 
तयोस्तु कर्म संन्‍्यासात्कमंयोगो विशिष्यते |।(अ-४,२.) 
हि अथ.--संन्यास और कसयोय दोनो ही सोक्षग्रद हैं, इन 
दोनोसे भी कस संनन्‍्याससे क्मंयोगकी विशेषता है। 


[ आत्म विल्ञास 55 | 


इस ःछोकसे तिलक महोदवने यह प्रमाण किया है कि दोनों 
मार छुल्यचल व स्व॒तन्त्र होते हुए भी भगवानको यह इ० है| कि 
कम संन्याससे कर्मयोगकी चिशेपता है ! 

(६) दोनो मार्योकी स्वतन्त्रता, (२) तुल्ययलबत्ता और (३3) 
चेकल्पिक रूपसे इनका आचरण, इत तीनों विपयोका खण्डन तो 
विस्तारसे हमारे समाधानके अद्दु प्रथममें इसी खण्डफे प.४ से १४ 
पर तथा उपयुक्त कलोक न॑ १ व २ की व्याख्यामें प्र 5१ से ६५ 
पर किया जा चुका है इस लिये पुनरुक्ति निष्प्रयोजन हैं। अब 
यहाँ विचार यह करना है कि क्या 'कर्मसंत्यास' (सांख्य, क्लान, 
निद्ृत्तिपक्त) से 'कर्रंचोग! की विशेषता भगवानकों दृष्ठ है? 
यदि ऐसा माना जाय कि वास्तवमें भगवानकों 'कर्मग्रोगकी? 
विशेषता इष्ट है, तो भगवानके पू्पर वचर्नोकी सह्ृति नहीं 
लगती। किसी वक्ताके आशयका निर्णय करनेके लिये पूर्बावरकी 
सहज्ञति लगाना अत्थन्त ज़रूरी है, बिना ही सद्बतिके अपना 
आशय किसी एक चचनसे सिद्ध करना तो ऐसा ही होगा, जैसे 
किसीने कऊुरानसे भी 'नुमाज़& मत पढ़ो! निकाल जिया था। पीछे 
चेतुथ अध्याय ज्छो, ३४, २६, ३७ में तो सगदान ज्ञानकी सवश्रेष्ठता 
और उछो. ३८ में योगको ज्ञानका पूर्वाद्न वशंन कर आये हैं यथा:- 

-- तल्ख्॒र्य-येगग्ंमित्धः कालेनात्मनि विन्द्ति' 


यीस हानेपर 
अथोत्‌ यो सिद्ध हाचेपर “सधघरक उस ल्लानको सम्रय पाकर ) 





# कुरान में लिखा था कि; सह र 
लापाक हो! । एक व्यक्ति लुसाजसे . जज सत पढ़ी, छा तुस 
पीछा छड़ानेके लिये जबकि तुम भपता था, अपने सा थेयो 





धन 


न, कं 
कर अपने साथियोंको कुयन दिखल्तादओ दो देख वाक्‍्यको दबा 


कुरानमें भी लिखा हुआ है कि जुमाज् २ “ने लगा दिख लो ! 
त पढ़ी” | 


[६७ साधारण घसते ] 


अपने-आप अशुभव करेगा | तथा आगे इसी अध्याथ ४ ज्छोक 
४ ब ७ में सांख्य द योगका अभेद इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं:-- 


एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति' | 
'सांख्ययोगो पृथग्वालाः अवदन्ति न परिडिता! ॥ 
फिर बीचमें ही कम संन्याससे “कर्मयोग” की विशेषता मानी 
जाय तो ब॒दुतोव्याघाव-दोष & आता है, इसका कोई समाधान 


विलक-मतमे नही मित्रता ।॥ चेदान्त-मतर्में तो इसकी स्पष्ट सद्भति 
है ओर वदतोव्याधाव-दोष भी नही | वह इस प्रकार है:--- 


(९) 'साख्य” व योग? दोनो एक ही स्थानको लेजानेवबाले 
हैं उनके लच््यका भेद नही | लक्ष्यके अभ्वेद करके ही उनकी एकता 
कथन की गई है, परन्तु पढ़ावोका भेद अवश्य है | इसको ज्छोक 
नं० १ की व्याख्यामे स्पष्ट किया गया हे । 

(२) योगसंसिद्धिके द्वारा ज्ञानप्राप्ति सम्भव है, यह अध्याय 
७-३८ में भसगवानको इृष्ट है । और ज्ञानह्वारा दी मोक्तकी सिद्धि 
हो सकती है, जेसा गीता अ. १३ ज्छो. ६, १०, ११ व अ. श्८ 
जल्छो. ४९, ४२, ४३ मे कहा गया है । 

(३) जो पुरुष जिस साधनका अधिकारी है उसके लिये वही 
पोक्षप्रद है, क्योकि उस साधनके द्वारा ही चह सोक्षमार्गमे अग्नसर 
हे सकता छे । अधिकारमितन्न साधन चाहे ऊँचा भी हो वह उसके 
किये वमध.पतनका द्वी कारण होगा। जेसे ज्वरपीडित रोगीके 
लिये छत पुष्टिकारक नहीं, किन्तु रुक्त अज्ञसे ट्री वह बल प्राप्त कर 
सकता है, वेद्य उसके लिये रुक्त अन्न दी पथ्य बतलाता है । इसी 

& पहले कुछ कहना और पीछे आप ही उसे कादढ देना, 

7 इस दोषको “बदतो व्याघात! दोष कहते हैं । 


[ आत्मविल्ञास क्षण] 


प्रकार जिसके हृदयमे रजोगुण भरपूर है उस अधिकारीकी दृश्टिसे 
यहाँ 'कर्मग्रोगः की चिशेषता कही गई है। रजोशुर कि 
बह आप 'सांख्यः द्वारा ज्ञानको प्राप्त क२ जायगा । इसी दृष्टि 
“कर्मयोगो चिशिष्यते! कहा गया है । 


( ४-४-६५ ) ऊर्मन्द्रियाणिं संयम्प य आस्ते सनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥ 
यस्ल्विन्द्रियाणि सनसा नियम्पारमतेज्जुन । 
कर्मेन्द्रयिश कर्मयोगमसक्तः स चिशिष्यते ॥ 
नियतं कुरु कम तव॑ कर्म ज्यायो हकमंणः । 

श्रीरयात्रापि च ते नग्नसिड्धय दकम ण॒ः | (अ ३/छो ६.७.८) 


अथ.--कर्म-इन्द्रियोको रोककर जो मूढ पुरुष मनसे इन्द्रियोके 
विषयोका स्मरण ऋरता रहता है, चह सिश्याचारी कहा जाता 
है। और जो मनसे इन्द्रियोको रोककर कर्मेन्द्रियोंद्दारा असक्त 
हुआ करंयरोगका आरम्भ करता है, हे अज्जुन ' चह विशेष है । 
इसलिये तू नियत (अधिकारालुसार) कर्मको 'कर, कम तल 


करनेसे कम करना श्रे०्ठ है, क्योकि विनत्ता कर्म के तेरी शरीरयात्रा 
भी सिद्ध नदी होगी ॥ ४ 
_ इन तीनों स्कोकोंस तिलक-मतका कोई अड् प्रसाश्णित नहीं 
होता | न तो इनसे यही सिद्धू होता है कि मोक्षप्राप्तिसे कर्म स्वत्तत्र 
साधन ६, न यह सिद्ध होता हे कि ज्ञानसे कस विशेष हे और 
७. ० पी | 
न यह कि ज्ञानीके लिये कोड़े कर्तेज्य है। इन उट्लोकोमे स्पष्ट यही 
कथन हम कि जो मनमें विपशोका चिन्तन करता रहता है और 
इन्द्रियोको रोककर निमश्चेप्ट हो चेठा है चह दम्भी है । वेदान्त भी 
ऐसे स्थागझछों आदर नहीं देता । परन्तु श॒ इ, लिष्का 
व्थागछो आदर नहीं देता । परन्तु भसकामकर्स, तिष्कास- 


९ ं 


६ डे साधारण घर ] 


कर्म और भक्तिके द्वारा जिनके हृदयोसे स्जोगुण निकल चुका हे, 
भोगोस जिनकी चुद्धि विरस हुई हैं और सांसारिक सच काम- 
ताएँ निर्मूल होकर केंवल भगचत॒प्राप्रिरूप पल ना ही जिनके 
चित्तमें ठस गद्ठे है, उनको वेदान्त खुले दिलसे निश्नत्तिके लिये 
आपलिदज्धन करता है। ऊ. २ ज्छो ८से जो यह कहा गया छे कि कर्म 
सन करनेसे कर्म करना श्रेष्ठ है" उसका सम्बन्ध भी उन्ही दस्भी पुरुषोसे 
है, त्यागी पुरुषोस नहीं । सिद्धान्त यही हे कि जैसे लोहेसे लोहा 
काटा जा सकता है, उसी प्रकार -अधिकारासुसार नियत कर्म 
करते-करते कर्मसे छुटकारा पाया जाता है, परन्तु लक्ष्य छुटकारा 
पानेमे ही है इसके विपरीत तिज्नक-मतमे कदापि कमसे छुटकारा 
है ही नहीं, कर्तेव्यका वनन्‍्व्रन विद्यमान ही है । 


(७.८) कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन । 
मा कर्म फलहेतुभमो ते संगोडस्त्वकर्म णि ॥ (गी. २. ४७) 
बुद्धियुक्तो . जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योमाय युज्यस्व योगः कर्मंस कौशलमू॥ (गी-२-४०) 
छ्र्थ,--तेरा अधिकार कर्ममे दी है फल्न मे कदापि नहीं, इस 


लिये तू कर्मफलका हेतुवाला बनकर कस न॑ कर और कमे न 
करनेका भी आभ्रह्व न कर । बुद्धियोगसे युक्त हुआ पुरुष 


» इसी लोकसे पाप व पुण्य दोनोसे अलिप्त रहता है, इस लिये तू 
योगका आश्रय कर, कम करनेकी चतुराईको दी “योग? कहते हैं, 


(इस जछोकका वास्तविक तात्पये तो कुछ और ही है, परन्तु उनकी 
उक्तिको लेकर दी कहा जाता है |) 


इन दोनो सछोकोसे भी विज्षक-सतका कोई अज्डञ प्रमाखित 
नही होता । न इनसे यद्दी सिद्ध दोता है कि ज्ञानीके लिये ज्ानोत्तर 


आत्म चिलास ] ७० || 


मिन्न-मिन्न दो मार्ग हैं, अथवा मो केवल कमसे ही सन्‍्भव हैं, 
अथवा ज्ञानीपर कत्तेन्यरूप विधि हैँ । इन स्छोकोर्मे फलाशा- 
रहित कस की महिमा गाई गई है, सो वेदान्तको समुक्तकए्ठ पे स्वी- 
कार है । वेदान्त निष्काम-कर्मका खण्डन नहीं करता, चलिकि 
मुम्ुछुके लिये इसको आदर देता है. और इसमेंसे होकर इसस 
आगे बढ़नेके लिये भी कह्दता है, परन्तु तित्क-मतर्मे तो इससे 
आगे और कुछ है ही नही । अजुनके लिये भगवानने कमका 
अधिकार स्थिर किया है यह सद्दी है, परन्तु तिलक मद्दोद्यका 
कथन है कि भगवानने अज्जुनको कमेका अधिकारी थनाया हैं 
इससे सबका यही अधिकार है । यह हो केसे सकता है ? सबकी 
प्रकृति ससान कैसे चताई जा सकती है ? अरकृतिनां वैचित्र्यम 

भ्क्ृति सबकी भिन्न-भिन्न होती है। यदि तिलक मद्दोदयकी उक्तिको 
ही मान लें तो इन्ही भगवानले उद्धवको एकादश स्कन्‍्ध (भागवत्त्‌ ) 


में त्यागका उपदेश क्यो किया ? शायद वह इसका फोई उत्तर न 
दे सकेंगे और चुप द्वी होता पड़ेगा । 


(६, १०, ११) नियतस्य तु संन्‍्यासः कर्मणो नोपपचते | 

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकी तिंतः ॥ 

था 
दुःख मित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ | 
स झत्वा राजसं त्थोगं नेव स्यागफल लमेत ॥ 
कार्य मित्येच ००८ 2 2 क्रियते ( 

कार्यमित्येब यस्कर्म नियत ज्जुन | 

संगग त्यक्त्वा फल॑ चैत्र स त्यागः साक्तिको मतः॥ 
(श्र श्म छो, ७, ८ ,& है| 


थे 
ध्र्थ +-- स्वधसानुसार नियत कर्मोंका संन्यास किसीको भी 
उचित नहीं, सोहसे नियत कर्मोंका त्याग चाम 


सन्‍त्याग कहा गया 


[ ७१ साधारण घर्म ] 


है । कम दु खरूप है? इस प्रकार शरी रकक्‍लेशके भयसे जो कर्मका 

त्याग किया जाय, ऐसा पुरुष राजसिक-त्याग करके स्यागके 

फल्तको प्राप्त नहीं होता । हे अज्जुन | स्वधमोनुसार नियत किये गये 

कर्मोंको जो पुरुष करना योग्य है? इस भावसे फल व आसक्तिको 
“ छोड़ कर करता है. वह सात्त्विक-त्याग कहा गया है ) 


उपयरक्त तीनो ज्छोकोसे गुणभेदसे त्यागके तीन भेद किये गये 
हैं, जिनमेसे मोह-अज्ञानपूर्वंक त्यागको 'तामस! और काय- 
हू शके भयसे दुःखरूप मानकर किये हुए स्यागको' राजस” कहा 
गया है ओर दोनो ही निन्दित कहे गये है। केवल सात्तविक- 
स्थग्गको आदर दिया गया है और उसका यह लक्षण किया 
यया है कि आसक्ति च फल्ाश'को त्यागकर जो नियत कर्म 
(स्वधर्मानुसार) किया जाय, वह ही 'सात्त्विक-स्थाग” है । अब 
देखना यह हैं कि नियत कर्का क्या अथ है। तब्राह्मणका जो 
नियत-कर्म हे वह उससे भिन्न है जो ज्ञत्रियका है और क्षत्रियका 
नियत-कर्म बेश्य व शूद्से मिन्न है । एक वर्णाका नियत-कर्म दुसरे 
वर्णके लिये अभनियत-कर्म बन जाता है | इसी प्रकार ऋह्मचारी, 
ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासीमेसे प्रत्येक आश्रमका जो अपना- 
अपना नियत-कर्म है, चह अन्य आश्रमके लिये अनियत-कर्म 
श्रवश्य सिद्ध होगा । इतना द्वी नही, वल्कि प्रत्येक वर्ण व प्रत्येक 
अआअवश्रससे व्यक्तिभेदसे प्रत्येक व्यक्तिके चित्तके अधिकारामुसार 
गुणतारतस्यसे नियत-कर्म भिन्न-भिन्न होगा। जिसके चित्तमे 
तसोगशुण प्रधान है, उसके लिये वह चेट्टाएँ जो तमोशुण निद्चत्त 
करके रजोगुणको प्रकट करनेवाली होगी, नियत्त-कर्म! कहता 
सकती है | जिसके चित्तमे रजोगुणकी प्रधानता है, उसके लिये 
वह चेष्टाएँ जो रजोगुण घटाकर सत्त्वशुणका उद्धोध करनेवाली 
हो 'नियत-कर्म” हो सकती हैं । रजोगुणस अबृत्ति और सत्त्वगुणसे 


[ आत्सविज्ञास " डर | 
सित्रत्ति सिद्ध होती है । जिसके दृदवयमें सत्चरुण भरपुर छू आर नो 
गीता ञअ. १८ शोक ५१, ५२, ४३ के 'सनुसार सन इन्द्रियोंको 
जीवकर बेराग्यपरायण हुआ है, ऐसे ते राग्यपरायण '्थ्रधिफारीके 
लिये वैरास्य क्या निबत-कर्म नहीं, श्रियत-कर्म है? परन्तु 
ठिलक महोदय तो केवल प्रवृत्तिरूप कर्सोंसो ही नियत-क्रम सानन 
हैं, निवृक्तिकों न कम” ही मानते में श्र न 'निप्रत-कर्मे! । मिनऊे 
दिमागममे रजोगुणकी प्रवलवाके कारण एकमात्र प्रचुत्ति ही ठस 
गई है, उन एकदेशीय इष्टिवालोॉंको कौन समममावे ? परन्ठु ठपापक 
भसगवानका उपदेश ऐसा एकदशी नदी हों सहूता, चह व्यापक 
ओर सभीके लिये श्रेयपथप्रद्शक है । कमंकी ठयाख्याके अनुसार 
प्रत्येक प्रवृत्ति व प्रत्येक निवृत्ति सावोत्पादक द्ोनेस “कर्म! हैं । 
जबकि 'नियत-कर्स” की ठयाख्या इस रूपसे उयापक सानी ऊाय, 
तब इन सछोकोंसे तित्तक-मतका कोई अडद्ज प्रमाणित नई्ीं होता । 


(१२) एवं ज्ञात्वा ऊत कम पूर्वेरपि मुम्ुछ्त॒ुभिः । 
कुछ कर्मव तस्प्तात्व॑ पूर्व: पूरनतरं छतम्‌ ॥| (ञ. ४. १४) 


ऐः हि पृ ए ० 
अथः:--ऐसा जानकर पूर्व सुमुज्षुवोंद्यारा भी कर्म किया 
हर हे, इस लिये तू भी पूर्वेजोद्दारा सदासे किये हुए कर्मको 
कर 


५. इस होकर्मे भगवाचने मुमुकछुजनोंके लिये कर्मकी प्राचीन 
शेत्तीको बतलाया है, थे 


दान्तका इससे कोई विरोध है।' 
मुसुज्ञके लिये वेदानत कमंका-निषेव नहीं, करता, बस का 
करणकी शुद्धिके लिये कमंकी आवश्यकता निरूपण करता है 
ओर साथ ही यह सी कहता है कि अन्त.करणरूपी क्षेत्र ज़ब 
साफ हो चुका तब इसमे ज्ञानरूपी बीज बोनेकी जरूरत है। क्षेत्र 
साफ करते रहनेके लिये ही नही है बल्कि बीज चोकर फल पैदा 
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करनेके लिये हे। इस प्रकार मुमुकछुफे लिये इस श्लोकमे करे 
की आवश्यय्ता कथन की गई, ज्ञानीके लिये कर्पका बन्धन नही 
क्रिया गया। कप! प्रकृतिके राज्यसे है और मुमुक्तु भी अभी 
प्रकृत्तिके राज्यमे ही हे, श्रक्ततिराज्यसे चाहर नहीं निकल्ला | 
इसलिये उसपर अधिकाराझ्ठुसार पअवृत्ति अथवा निद्वत्ति कर्तेव्य 
है। परन्तु ज्ञानी जो प्रकृतिराज्यसे केसरीसिहके समान पिछ्ञरा 
तोड़कर निक्ल गया, उसपर कोई क्तंव्य केसे लागू हो सकता 

हैं? उस ब्रह्म-फर्म समाधिवालेके लिये ( ब्रह्म७सेलमाविना अ- 

४-२४) तो रूब कर्म अकम दी है, अर्थात्‌ बरद्धरूप ही हैं। फिर 

उस ऐसे अभेद्दृष्टिवाल्िपर विधि केसी ? विधि तो भेदमें ही 

होती है । 

(१३-१४) ल्पक्त्ा कमफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः 
कर्मण्यभिग्रव्त्तो5पि नैच किश्वित्करोति सः 
निराशीर्यतचित्तात्म। त्थक्तसबेपरिग्रह: 
धारीरं केवल कर्म कुवन्नाप्नोति करिल्विपस्‌ ॥ 

(थ ७, २०-२१) 

अर्थ --कर्मप्लको त्थागकर जो पुरुष करल्नेत्वाभिमानसे 
रहित सांसारिक आश्रथसे छूटा हुआ नित्य दृप्त है, बह फंसे 
प्रवृत्त रहता हुआ सी कुछ नही करता | जो पुरुष आशारढित हे, 
चित्त और शणीरको जीते हुये है तथा जिसने सभी भोगोंवी 
सामग्री च्याग दी है, ऐसा पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता 
हुआ पापको प्राप्त नदीं होता । 

प्रथम श्लोकमे कद्ा गया है कि जो पुरुष खब आश्रयरद्दधित 
मेत्य ही अपने स्वरूपसे दत्त और कतोपनसे कूटरा हुआ है, वह 
कर्म फज्षकों व्यागकर कममगे प्रदत्त हुआ भी छुछ नही करता।! इसी 


_अु्यन्‍न्‍याा. 
अमर, ककमक 
तन्‍्यमद 


७ 
आत्सबिलास ] हिल 
ता च ] 
प्रकार वूसरे श्लोकमे भी इसकी पुष्टि की गई है. कि जो हक 
आशाओसे छूटा हुआ है और शरीरमनपर जिसका पाल मई 
वह शरीरसम्वन्धी कम करता हुआ भी पापसे रा, 
होता।' भगवानके उपयुक्त वचन वेदान्तसे विरोधी नदी हे रे दः 
न्‍्तका यह आशब है कि निष्काम कसंसे जिसका 'अन्तकर७ 
शुद्ध हुआ है और ज्ञानद्वारा कत्तोपत व शरीरका अभिमान जिसको 
दग्ध हुआ है, उसके लिये कर्म वबन्वनक्रारक नहीं और चह करत 
हुआ भी कुछ नहीं करता । उसके सब कम सुने वीजके समान 
हैँ जो फलके हेतु नहीं रहते और वह सर्व कतेव्योंसे मुक्त है, करे 
या न करे | हो, अन्त+क्ण शुद्ध होनेके पश्चात्‌ और ज्ञानसे पहले 
प्रवृत्तिसे छूटकर ज्ञानके साधनॉमे ग्रवृत्त होना वेदान्तहृष्टिसे आव- 
श्यक है, परन्तु ज्ञान प्राप्त कर चुकनेपर उसके लिये कोई विधि 
नहीं ॥ जब वह रोगमुक्त हो गया तथ उसके लिये ओपधि व पश्छ 
ज़रूरी नही । 
तिलक-सत कहता है कि ज्ञानीके लिये भी क्तेज्य अवश्य है 
सो इन श्लोकोंसे ज्ञानीपर कोई कर्तव्य सिद्ध नहीं होता । भग- 
बचाव का कथन हे क्रि ऐसा पुरुष कर्स भो करे तो भी वह ऋुछ 
ही करता और किसी पापसे लेपायमान नहीं होता। परन्तु इससे 
उसपर किखी कमेकी चित्रि सिद्ध नदीं होती, वल्कि यह उसके 
सहिसा है कि वह्‌ करता हुआ भी कुछ नहीं करता आऔरर नई 
चेंवता। न तिलक-सतके अलन्ुसार इन श्लोकॉसे ज्ञानोत्तर “दे 
भिन्न-भिन्न सार्म स्व॒तन्त्र ओर तुल्यवत्न ही सिद्ध होते है। 
(१४) तस्मादज्ञानसस्थृतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन) । 
छि्वेंद संशय योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत | (इडेडे 
अज--इमसल्किि अवानमे उत्पन्न हये हृदयस्थ आपने इर 
सैशयको (कि से कतो-वोक्ता हैं) लानखपी खड्गसे छेदुल करदे 
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ओर योगमसें स्थित होकर हे सारत ! तू खड़ा हो जा । 

इस श्लोकसे भी तिलक-सतका कोई अजक्ल पअमाणित्त नही 
होता । इस श्लोकका तात्पर्थ थह द्वै कि यद्द जो तेरे हृदथमे 
संशय स्थिर हो गया है कि 'में भीष्साविकॉोंको मारनेवाला हैँ 
ओर वे सारेजानेवाले हे! यद््‌ तेरे कतृत्वासिमान करके ही 
ननद्ध होता है | कतृत्वामिमान देदाभिमानके कारणसे है, जब तूने 
शरीरकों ही आपा करके जाना और भीष्मादिकोको अपनेसे 
भिन्न जाना, तभी तू मारनेवाला बन रहा है, किन्तु यह अज्ञाच- 
सम्भूत है। इस संशयको तू अपनी जक्षानरूपी तलवारसे काट, 


कम रूपी तलवारसे नदीं, क्योंकि अज्ञानसिद्ध वस्तुको नाश करझे 
के लिये जानकी ही जरूरत है । अन्धकारको नष्ट करनेके लिये 
प्रकाश ही चाहिये, किसी शस्मादिकोंसे अथवा जप-तपादिकोंसे 
अन्धकारकी निबृत्ति असस्यथव है । वह ज्ञान यह है कि सूने जो 
अपने-आपको देहरूप करके जाना है सो तू नही, बल्कि तू शरीर 
का सार व अविष्टानरूप आत्मा है | देहादि तेरे वास्तविक स्वरूप 
को ढॉपनेके लिये पोशाकके ससान कल्पना किये गये है । जब तू 
आत्मस्वरूप जाम्रतसे निकलकर स्थप्नमे जाता है तब स्थूलदेह- 
रूपी पोशाक नेरेसे उत्तर जाती है, लेक्नि उस समय भी तू देही 
(आत्मा) अवश्य रहता है और सूच्मशरीरकी सब रचनाओंको 
देखता हे | सपुप्ति-अवस्थामे जब तू अपने वास्तविक आनन्द्स्व- 
जरपमे विश्राम करता छै तब यद सूच्मशरीररूपी पोशाक भी तेरे 
से डतर जाती है, परन्तु तू तो वष्ठों भी अवश्य रहता है और 
जाभ्रवसे आकर सुपुप्ति व स्वप्तके अलुभवोकी स्खति भी करता 
है | इसलिये वही तू है, जो तीनों अवस्थाओंसे हाज़िर-नाज़िर 
है और यह तीनों शरीररूपी पोशाके तेरेमे कल्पित हैं। जोतू 
इस अर्जुन शरीरमे है बही तू भीष्मादि सर्वे शरीरोंमे हैं और 


धर 
आत्मविल्ञास ) ६ ४३ 
सर्व देश-काल-बस्तुसे अच्छेच् हे । जैसे एक ही द्यापक है न 
नाना घटोमे आया हुआ भिन्न-भिन्न प्रतीवद्रेता हैं; परन्ठु हे 
से घोंके भेदसे आकाशफा भेद और बटोंके साशसे आशिक 
नए सही होता, इसी प्रझार शरीरोंके लाशसे आत्माका मार 
नदी हो सकता ॥ हि 


य एन दत्ति हन्तार यश्चर्न मन्धते दृतसम्‌ । 
श्र 


रे 


उस्ती तौन विज्ञानीतों नाये हन्ति न इन्यते ॥ 


( श्र. २. १६ ) 
खयीन्‌ जो इस आत्माको सारयनेवाला जालता है. अथवा नी 


इस आत्साको सरतेवाला सानता है, थे दोनों ही। यथा नहीं 
कल ह के | 
जानते, क्योंकि वास्तवसे यह आत्मा न मारता हे न सरता 
इस अकार ज्ञानरूपी वलचारसे कलेत्वाभिसानकों काटकर 
अपने आत्मस्वरूपी योगमें स्थित हुआ, दे भारत ) तू खड़ा हो। 
कर्तृत्वामिसान ही बन्वन है और इसका समृल अमाव दोना ही 
मुक्ति । झिसी अकार कर्मके हारा कर्ठृस्याशिसालकों नाश नहीं 
किया ज्ञा सकता, बल्कि क्मेंद्वारा तो इसेकी क्षठ्धवा ही सम्भव 
है। एकसात्र उपयुक्त ज्ञान ही इस असिपानसे छुटकारा दिला 
सकता है और यह ज्ञान केवल उसी ह॒ृद्यमे टिक सकता है जो 
वराग्यरूप। झाइसे साफ दो चुका हो । इस श्लोकमें भगंवानने 
व जदाग सोक्ष निरूपण नदी किया, बल्कि क्ैत्व-संशयको छेद्ल 
करनेजे लिये 'ज्ञानासिना? ज्वानरूप खडग ही साधन बतलाया 
है। योग! शब्दका अथे यहाँ निष्कास-क्स-योग नही है, बल्कि 
दो आत्मस्वरूपस्थिति ही 'योग' शब्दका मुख्य अर्थ है । क्‍्थोंकि 
ज्ञानरूपी चलव[र और निष्काम- 
रद नहीं सकते, किन्तु क्ञानरूप 


5 
कमयोग दोनों साधन्न तो इकट्टे 
(आर त्मस्वरूपस्थितति) साध्य, 


तलवार तो साधन है और 'योग! 
अथात्‌ ज्षानद्वार ही आत्मस्वरूप 
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की, प्राप्ति सम्भव है । जझ्लानद्वारा निष्कास-कर्ेयोग किसी प्रकार 
साध्य नहीं बनाथा जा सकता । अब यदि य हू कहा जाय कि इस 
छोकसे भरगवानने अजुनको खडा होनेके लिये कहा है तो इससे 
क्ानीपर कोई कतेब्यरूप विधि सिद्ध नहीं होती । यदि भगवान 
के मतसे ज्ञानींपर विधि द्ोती तो अपने उपदेशकी समाप्ति 
पर भगवानकों स्पष्ट कहना चाहिये था क्रि तुझे युद्ध करना कतंव्य 
है, परन्तु वे तो अन्तसे कहते हैं । 

मैने तेरेकी अपना अति शुद्य-क्षान कह दिया है, इसको 
विचारकर 'पथेच्छसि तथा कुछ' अथोत्‌ जसी तेरी इच्छा हो 
वैसा कर (अ १८ श्लो ६३) !? 
(१६) सकता; कमेण्यविद्यांसो यथा कुबन्ति भारत । 

कर्यादिद्वांस्थथासक्तश्रिकीपलोकसंग्रहम्‌ ॥॥ (३. २१) 

अर्थ.--हे भारत ! कर्ममे आसक्त हुए अज्ञानीजन जेसे करे 
करते हैं, बैसे ही मनासक्त हुआ विद्वान लोकसंभदहको चलाता 
छुआ क्से करे । 

इस श्लोकसे स्पष्ट विदित है कि भगवानने विद्दान्‌ 
पर अपने निमित्त तो कोई कत्तव्य नदीं रक्खा, वल्कि लोकसंप्रहके 
निमित्त कर्म करनेको कहा है, सो को कर्तेज्यरूपसे नहीं किन्तु एक 
परामर्शरूपसे कहा है । 'कुयोत्त्‌ विद्यान” अर्थात्‌ विह्यान्‌ लोकसग्रहको 
करे, विद्वानपर क्तव्य है ऐसा नही का गया । यदि विद्वानके 
लिये विधि सयवावको इष्ठ होती वो कुबोत! के सथानपर 'कतेब्म? 
शब्दका प्रयोग क्‍या बढ़ नहीं क्र सफक्‍्ते थे? परन्तु भगवाबको 
विद्वान॒पर विधिरूप कतंज्य इष्ट नही है । दूसरे, विद्वाच्‌ की प्रत्येक 
चेष्टा स्वाभाविक ही लोकसंग्रहरूप होती है । उसको लोकसमह 
बनानेके लिये कोई क्तेठ्य घारण क्श्ना नही पड़ता ॥ यदि वह 
क़न्रिमरूपसे कर्तव्य घारकर लोकसंग्रद करना 'ाहे, तब बह 


लि पिदप अल मु खाक्म नमक जेट को 


छद 
आत्मखिलास ) ६ 


लोकसंग्रह चलानेका पात्र दी चरीं । लोझसंगरद तो उस बिद्रावद्राय 
केवल तमी सिद्ध, हो सकता है, जबकि उसकी प्रत्येक चेष्टा उसी 
प्रकार स्वासायिक सत्यतापुओ व शिक्षाप्रद दो जाब, जस नत्राकों 
खोलना मून्दना और वालोंका बढ़ना स्वाभाविक द्वोता है । तिलक 
सहोददऋा जीवन केवल प्रवृत्तिपरायण रहा, इस लिये वे केवल 
प्रवृत्तिमें ही लोरुसभद्दरों भले दी सीमाबद्द करें परन्तु वदि वे 
थोड़ा पीछे मुड्फर देखते तो उतको ज्ञात होता कि निय्ृत्तिद्वारा 
कितना कुछ लोकसंग्रद सिद्ध हो घुसा हे और हो रहा है । बल्कि 
प्रवुत्तिह्वारा बह शान्ति व स्व॒राज्य स्थापन नटीं दो सकता जो 
निवृत्तिद्वारा स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है। इसके लिय्रे हमको 
ग्राचीन कालके सनकादिक च शुकादिकोी पर दृष्टि छालनेकी जरूरत 
नहीं, बल्कि निकटवर्ती कालके श्रीकवीरदेवजी, श्रीगुरुनानक दे वजी , 


गोस्वासी श्रीतुलसीदासजी, श्रीस्वासीरामदासजी, श्रीज्ञानदेचजी, 
श्रीदादुद्यालजी और श्रीरासचरणलीके जींवन तथा चतमान काल 
के श्रीस्वाश्षी विषेकानन्दजी, श्रीस्वामी रासत्तीसजी और श्रीस्वासी 


मगलनाथजी हक इसके ज्यत्लन्त दृश्शन्त दें। जिसके 
आचार व विचार मुदोमे भी प्राशसचार कर देते हैं। वल्कि सब्य 
तो यह है फि अच्चत्तिद्वारा जो लोक्सप्रह सिद्ध होगा बह केवल 
सोतिकसुखफों ही देलेवाला होगा, सच्ची शान्ति दान करनेमें 
निवृत्तिरूप लोकसंग्रड ही एक्सान्र साथन है। दिलक महोदयने 
कहा है #ि सनन्‍्यासी कदते है 'क्तेव्य शेप नहों, कुछ न कर।! 
ओर गीता कहदी है “कततेज्य शेष नरीं, अनासक्त बुछ्धिसे कर ७ 
वास्तवसे कहना पड़ेगा कि तिलक सहोदयने 'कप्ड्य अरशेप' का 
भावार्थ दी न सममता। 'क्वेंव्यशेप नदी के साथमे न तो संन्यास 
काही ऐसा मत्त है कि 'छुछ न कर! ओर न गीता दी ऐड रहती 
हे कि अनासक्तयुद्धिसे कर!। यदि छुछ स कर? यद विधि लगाई 
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, जाथ तो कुछ न करना? भी कतेंग्य बन जाता है और “अनासक्त 
बुद्धिसे कर! यद्‌ विधि भी कतेव्य दो जाता है। तिलक महोद्य 
के दोनों कथन ही अममूलऊ हैं। “कतेव्य अशेप” का भावाथ तो 
थह है कि जहोॉ पहुँचकर न तो कुछ न करना? ही कर्तव्य रहे' 
ओर न “अनासक्त बुद्धिसे करना? ही क्तेब्य रहे, वहाँ ही “कते- 
व्य अशेष! यथाथरूपसे सिद्ध होता है। जेसे शिशुकी समस्त 
शारीरिक चेटष्टाएं स्वाभात्रिक कतंव्यशुमन्य होती हैं, वैसे ही जिन 
ज्ञानी पुरुषोंने अपने-आपको ज्यूं का त्यूं' जाना है उनकी शारी- 
रिक व भानसिक से चेष्टाएँ स्वाभाविक कतंेव्यशून्य होती हैं 
ओर स्वाभाविक लोकसंग्रहका आकार घारण कर लेती हैं । क्योकि 
सत्यकी ज्योत्ति उनके ह. दयसे प्रकट हुई है, इसलिये जो छुज॒ उनसे 
निकलता है 'सत्य? प्रकाश” ही निकलता है | जेसे सूयंसे जो कुछ 
निकलता है वह प्रकाशरूप रश्मि ही होती है । सारांश यह कि 
विद्वान-न्ञानीपर लोकसंग्रह किसी प्रकार क्तेव्यरूपसे आरोपित 
नहीं किया जा सकता । क्योकि जहा कर्तव्य है वहीं अज्ञान है, 
कतेड्य सदेव भेद्दष्टिमें ही बनता है और भेद्दृष्टि ही अज्ञान हे। 
(१७). तस्मादसक्तः सतत कार्ये कर्म समाचर । 
असकतो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष। ।। (३-१६) 

अर्थ+---इसलिये तू अनासक्त हुआ निरन्तर करनेयोग्य 
कर्मोका भली प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त कर्माका 
आअचरण करता हुआ पुरुष परमात्माऊो प्राप्त दो जाता हे । 

इस ज्छोकमे 'तस्मांतः (इसलिये) शब्द्‌ अपनेसे पत्र श्लोकके 
साथ समन्वय सिद्ध करता हे। श्लोक रे. १७व ३ शै८से भूगवान्‌ 


कहा है, ेु 
लिसकी ऋपमने आत्मससे प्रीलि है और को अआपत्मासे ही उम 


कप ्च्य 
ब सन्तुष्ट है, 'तस्य कार्य व बिद्यति' बसके लिये कोडे ऋतेद- 


आत्मशिल्ास | हम 


टू लफ न सा ५ इक 
नदी रहता (३. १७) | उसका दम संस रमे न सो_सुद् स्थि 
जानेसे प्रयोजन हू और न कुछ न जिये जानेसे ही कोई प्रो 
जन है (३ २८)। 


चने 

इससे स्पष्ट ह. कि सगवानकों आत्मतत (जानी) पर कोई 

कतंब्य इष्ट नहीं है । अव्याय ३ श्लोफ २७ की टी जामें निल्लक महों 
दयमे 'तस्य काय न विच्ते! के अजमें 'म्घरय श्मपना 

रहता, परन्तु ससारके निमित्त कतेज्य रहता दे 


बुद्ध काय नहीं 
६' ऐसा अधिक 
अय्थे किया है । यह उनका सास्प्रदायिक आमठ है। यदि इसको 
सत्य भी सान ले तो अगले श्लोफ ३ १८ से इसफा हायों-हाथ 
स्पष्ट खसडन मिल जाता हे, जिसमें कहा है कि 'उसका इस संसार 
से दी छुछ करने वा व करते से कोड प्रयोजन नहीं रद जाता 
व चस्य सवभूतेछु कश्रिद्थव्यापाश्रय ।' हॉ. छल उपयुक्त अवब- 
स्थाकी आप्तिके लिये इस श्लोक (३ १६) से अनासक्त-चुद्धिसे 
करनेयोग्य कर्माका आउरएुण सहायक बतत्ञाया गया है। इससे 
वेदान्तका कोई विरोध नदी, वेदान्त कर्मा को निष्फल नही कहता, 
बल्कि उसका तो कथन है कि जेसे लोहेसे लोहा काटा जाता है, 
वेसे ही कर्सोसे कम काटे जाते हैं। इसी प्रकार करवैब्य-कर्म भी 
तेव्यों से ॥० कक ् कप पे >> 

कतव्योंसे छुटकारा दिलानेके लिये हं, नाके कते व्योंसे ज्कड़े रखने 
के लिये ही । इस श्लोकसे क्मेझी कर्तव्य # 

गई है कि इस अकार आचरणद्वारा वह उस ज्ञानावस्था (सुक्नत- 
क्तेठ्यता) को शआप्त दो सकता है, जिसका वन पिछले श्लोक 
3. रेछच ३ रे८ से किया गया है। परन्तु त्तिल्क-सतऊा 
है फ़ि कर्तेब्योसे क्द्ापि छुटकारा है 

स्लो की सगति लगानेसे सिद्ध नहीं होठा | 'मुक्त-कर्तब्यः का 
अर्थ “निश्चेद्र होना? नहीं है, कक्षा तिलक भहोदयले इन श्लोकों 
की टीकामे उेदान्त सतका आशय जितलाचा है, बल्कि 'बिजिसे 


ता जिज्लासुपएर रच्खी 


तो कथन 
ही नहीं । ऐ पर 
ह। नहं।। ऐसा अथोे इन दीनों 
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मुक्त होना? है। कर्सकी विधि ही बन्धन हैं, स्वाभाविक कर्स 
वनन्‍्धक नहीं । यही आशय उन योगवाशिप्०ठ तथा गणेश-गीताके 
ोकोका है, जो तिलक सहोद्यने इन ज्छोकोकी टीकामे अपनी 
ओरसे असाणमे दिये हे और श्लोक न० १६ (अ ३ २४) की 
व्याख्यासे हमारे द्वारा भी पीछे प्र ७७ से ७६ पर उसका यही 
आशय स्पष्ट किया गया है । 
(१८) अनाश्रितः कमफल कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्‍्यासी च॑ योगी च न निरभिन चाक्रियः || 
( झआा० ६-१ ) 
श्र ९ कप 9 थ 
अथ'--कमफलका आश्रय न करके जो करने योग्य कम 
करता है बही संन्‍्यासी और बही योगी है, न कि अग्निको त्यागने- 
वाला अथवा क्रियाकों व्यागनेबाला | 
इस श्तलोकमे फलाशारहित कर्मकी प्रशसा की गई है ओर ऐसे 
कमंफो सनन्‍्यासकी उपभसा दी गई है । इससे सगवानका तात्पय 
निष्काम-कर्मकी महिसासे हे न कि सन्‍्यास्की निन्‍्दामे ! जिस 
सनन्‍यासकी उपसा देकर निप्कास-कर्मकी सहिसा गाई गई है, वह' 
संन्यास इससे निन्टित नही ठहरता। यद्दि उपसान (सन्यास) 
निन्दित है तो उपमेय (निप्काम-क्म) स्वाभाविक निन्दित होगा। 
इससे स्पष्ट हे कि सन्‍्यासकी उपसा देकर सन्‍्यास निन्दित नहीं 
बनाया गया, वल्कि इसके ससवबन्धसे निप्कास-कर्मकी रतुति गाड़ 
गई है। ऐसी स्थितिसे खन्‍यास तो सर्वासाविक स्वुतियोग्य हें ही 
जिसके द्वासा निषप्कास-कम स्तुतिपात्र बना। परन्तु उसके दिपरीत 
तिलक महोदयने इस श्लोकसे निष्कास-कम ही घेय ओर सनन्‍्यास 
गहित ठहराया है, जो उनकी अलुदढारेताका हीपरिचय ढेताहें। 
दूसरे, ययपरि संत्याससागमे शारीरिक चेट्टाकों घटाया गया है 


आपत्मविज्ञास | 


हे न हक) 
तथापि अ्रदण-मतन-निदिध्य सतादि मानसिक व वे/ट्विक चेष्टा 
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का जिकास अधिक ४ । क्या तिलहू महोदय कक ह्व सकते तक कि 
कर्मदी जो व्याख्या भगवानने अ. ८ज्ो २मे की है, उसके 


अन्तर यह बोद्धिक चेष्टाएं चही आती 7 क्याघ्र भावशुन्य च ग्राएं 

है और अधिकारीके लिये वे नियत-कम नही ? इसके अलावा 

इस सछोकसे त॒ तो कमसे सोक्ष सिद्ध होता हैँ ओर न ज्ञानीपर- 

कतंव्य ही सिद्ध होता हैं । 

(१६) तस्मात्सवंप्‌ कालेदु सासनुस्मर सुद्धथ च | 
सथ्यर्पितमनोवुद्धिमामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 


( ८७ ) 
अथ.--इसलिये सब कालसे तू मेरा स्मरण कर ओर युद्ध 
कर, सेरेस अपण किये मन-बुद्धिसे तू निस्‍्सन्देह मेरेकों ही प्राप्त 
होगा। 


इस स्थाकस सक्ततयुक्त कमको प्रशसा की गई है. सी यथा 
ही है । चेढान्त उसका विशात्र नहीं करता, बल्कि ऐसे कमकों 
आदर देता हूँ आर ज्ञानसे इसकी पर्स उपयोगिता सानता हे । 


किन्तु इससे यह खिल नहीं होता कि कम ही मोक्षका साक्षात 
साधन हैं, अयबदा ज्ञानाप< काइ कतंव्य ह॥ 


६ से प्रकार तिलक महोदयकी डक्तिके अनुसार इन ज्छोकोका 


अब पहलकर इसने दचार किया हँ, बस्तुत तो इस जह्लोकोका ! 
आअथ गम्पीर हैं। हमारे किच्यरसे म॑ 


हक ता तलक-समत्तकी, जेसा 
हु ऊया 5, उ।2 नहीं करती । गीता एक परस उदार, 
क्यापक आर धाक्ातक शिक्षा वेनसाता अद्सुत ग्रन्थ हैं जो 
फ्रेतो सत-मतान्तर्की सीसासे नहीं बॉवा जा सकता | यह सब 
मत-मतान्त्ेने प्रकाश देनेबाला है और सबसे निराला: हे! 
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कम को यद्यपि इससे आदर दिया गया हे, परन्तु ज्ञान, त्याग व 
सनन्‍यासकी निन्‍दा नही की गई, बल्कि त्याग, सन्‍्यास व ज्ञानकों 
पूणा सहत्व दिया गया ह (देखो अ १३१ जछो ७से१९, झ १८ 
जो ४१ सेश३े व अ ४ जह्छो ३२३१ से २६ ) | तथा प्रकृतिके तीनो 
'गुणोके अचुसार अधिकारको भमतली-भोति पुष्ठ किया गया हे। 
तिलक सहोद्यने गीताका ताप्पय प्रवृक्तिमण्डन व निश्चक्तिखण्डन 
मे भले ह। निकरल्ा हो, परन्तु यह सम्भव नदी जजन पडता और 
सातक्तियक-बुद्धि आज्ञा नही देती कि बसस्‍्तुत गीताका तात्पय 
निश्चक्तिखण्डनमे ४। सच्च बात तो ह ये कि प्रद्ृप्तिका भी जो 
आदर गीतासे मिला 8 वह निन्वत्तिरूप त्य।गके सम्बन्धसे ही 
मिला है | जैसे हलवको प्रियता मिली है तो मिश्रीके सम्बन्धसे 
सिश्रीके बिना अपनी उससे कोई जियता नही, इसी प्रकार प्रद्चत्ति 
भी मशनपातन्र हुई ह तो केवल्न फज़त्यागरूप निमवत्तिके सेल करके | 
फिर यह क्योकर माना जा सकता हे कि निद्वत्तिरूप सिश्री अपने 
स्वरूपसे त्याज्य हं। गीताका प्रस्येक शब्द व प्रत्येक आशय 
व्यापक है| इसी प्रकार कस? व योग! शब्द भी -रूसे गस्सीर 
झोौोर व्यापक अर्थ रखते है। 'कम! शब्दका अथ फेवल शारी- 
रिक चेट्टाएं ही नहीं, किन्तु सानसिक व बंडिक चेष्टाएं भी गीता 
की व्याख्यामें कम! 8। परन्तु तिलक महोदयने शारीरिक 
प्रच्न॒त्तिरूप चेट्टाओकोी ही कम? सानकर सानसिक व वोद्धिक 
तत्त्वचिन्तनादि निज्वत्तिरूप चेष्ठाओको कम? से सिन्न त्याज्य 
साना ४, जो किसी प्रकार गीताका तात्पय नह हा सकता | 
यदि निद्वत्तिरूप सानसिफ व वोड्धिफ चेटाओकी सी कम? रूपसे 
प्रहण किया जाय (जो गीताको सानन्‍य ४ ) तो तिल्क-मत चिमूल 


हो जाता है । 
बेदान्तके आशयको न समक्त, सुक्‍्त-क्तेव्य (कतन्यराहित्य) 


आत्सविलस ॥ [ झंडे 


का अथ उन्होंने कमहीनता च॑ निष्चेट्रता हिया ४. जी सचथा 
अनुसवविरुद्ध दे । सुकत-कतव्यका आप चद्धादन्य दाना चट | ठे, 
बल्कि विधिसकत होना 





। अष्टा प्रपने स्थरापते बन्थनका छतु 
नही है, किन्तु चट्टाके साथ जो बिबिद दि अमुऊ तम करना 
हमारे ऊपर विवि! या फरज! ह ओर उसको करनेफे क्थि हम 
परचन्द हुये है! केवल वह विधि ही बन्‍्धत थे ऋतृत्व-अहफासका 
हेतु है ओर बही ठु ख है। अपनी र्पाभाबिक चेट्टा, जिसक साथ 

केधिरूप कतव्य नही, 5 खरूप भी नहीं, घत्सि बह ता प्लानन्द- 
रूप 3 । जेसे बच्चे कियी कतव्यके त्रिसा गुड्ड-सुडियोफे खतम 
गहस्थके सभी प्पन्च रचते है, परन्तु चह उनके लिये फेबल विनोद- 
रूप ही होता दे, किसी प्रकार ठ ख़ल्प नही होता। इसी प्रकार 
मुक्त-कतेठ्यका आशय तो यह है कि देहासिमानसे उँचा उठकर 
आर स्व॒रूपस्थिति प्राप्त करफे विधिके वन्धनसे छुटकारा पा 
लिया जाय, जहाँल तो कुछ न् करता! विधि रहे ओर व 





कुछ करना? ही विधि रहे । वेदान्तका यह आशब नही कि किसी 
प्रकार साधन अवस्थासे ही ल्ोऊ व वेदका वन्‍्धत तोडा जाथ । 
कदपि नहीं ! वढिक वेदान्त तो साधन अवस्थामे अधिकारीके 
अधिकारानुसार कतव्यका बन्धन लगाता है कि चह अपने धर्मो 
नुसार ऊतंव्यस बधा हुआ अपनी उन्नतिके सार्यमे निर्विन्नतथा 
तीत्र बेगसे चला जाय, जिस प्रकार नदीका प्रवाह अपने तदोकी 
सर्योदासे वधा हुआ तीज्न वेगसे समुद्रकी ओर दौड़ता जाता है। 
परन्तु अन्तत त्टोकी सयोदासे चलता हुआ समद्रमे सिल्कर 
उसका मर्यादासुकत व लटसुक्त स्वाभाविक ही होना पड़ेगा। 

ठीक, इसी प्रकार अधिकारानुसार कतेच्य-बन्धन 
जा बन्धन भी जीवको 
जला डिवरूप समुद्रसे मिलाकर सुकक्‍त- 


् 


के. 
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कतव्य करनेका जुग्मेवार है। जेसे बच्षके साथ वेंधा हा फल 
जब पक जाता है तब अपने-आप इक्तसे छूट जाता है। प्रकृति 
का ऐसाही अटल नियस है। इसी प्रकार कत्तव्यको अपनी ओर 
से त्याग करना नही हे, वल्कि सच्चा त्याग वही है कि परमानन्द- 
रूप समुद्रस मिक्नता हुआआ कत्तव्य अपने-आप छूट जाय, जिस 
प्रकार दवा-दन्न सदिरशपान करते-फरते प्रद्ििसप्रेमीके हाथसे 
प्याला अपने-आप छूट जाता है। जिन लोगोने अपने ऊपर 
कतंव्यसे मुबवत होनेकी दिधि लागू की हुई है कि कर्तव्यका त्याग 
करना हसकोा कतंव्य हैं वे बारतव्से अ ही बन्धन्से ही हे । साराश 
किसी भी प्रकार जो लोग कतच्यझे साथ दंधे हुए हे वे अभी 
गी है।यह जीव शिवरूप होते हुए जब अपने वारतविक् रच- 
रूपको भत्न जाता है ओर देहादिसे अभिम।न करता है, तभी 
यह किसी न किसी रूपसे अपने ऊपर कतव्यका भूत सवार कर 
लेता है, यही रोग है | ऐसी अवरथामे इहल्ोक अथवा परलोक 
के सुखकी इच्छासे इसके हृदयमे रजोगुण विद्यमान हो जाता है। 
तंच्यता केवल रजोशुशुका ही परिणाम है ओर जहाँ रजोशुर 
व्‌ कृतंव्य है वहाँ कलेत्वरूपसे परिच्छिन्न-अहड्डार भी है। जहाँ 
रजोगुणमिश्रित कठत्व-अडड्ार व कत्तग्य ढानों 8, वहां जो कुछ 
निर्णय होंगा बह अवश्य एकदेशीय व दोषझुक्त ही होगा, व्यापक 
ओर निर्दोप नही हो सकता । क्थशेकि ऐसे लोग अभी कतंव्यके 
सारवाही है, भारसे सुबत नही हुए, फिर उनको दृष्टि क्योकर 
व्यापक हो सकती है | इसके विपरीत जो पुरुष उपयकक्‍त रीतिसे 
सक्‍त-कर्लव्य हुए है, उनकी दृष्टि सदेव व्यापक होगी और जो 
कुछ उनके हारा निणुय होगा वह निदोप, ठयापक ओर सव- 
श्रेयरकर होगा, इसमे सस्देह ही क्या है ? 
तिलक-मतके अनुसार योग? व सांख्य? भिन्न-भिन्न दो मार्गों 


आस्सविल्ञास ] तह 


की कल्पना करके उपयुक्त रातिस इस सतऊा निराजरण फिया 
गया । थदि तत्वहृष्टिस देखा जाय तो 'बोग' व्‌ सांगय 
भिन्न सार्ग नही है। वस्तुत चोग' श्दका अब ने निफाम- 
कंस! अथनबा प्रवुत्तिमाग दी है ओर 'सानपर' शऊा प्रथ हर क्म- 
व्यागरूप लिवृत्ति हो है, बल्कि दोनो एक ही है और परम्पर दोनो 
की सड्भति कगान्ा है| गीताका उन्पय डे । अपने सादीम्वम्प्प 
आप्मासे अभेदरूपसे स्थिति पाना ही थोग' है, तथा नस्तत 
साक्षात्करद्वारा कतुंखासिमानसे मुक्त होकर और कनच्यमे 
छूटकर सब छुछ करके श्री कुछ न करना ही 'सहय' ह£ै। इस 
विपयका विस्तारसे विवरण गोताउपेण” की प्रस्तावनामे 
हमारे द्वारा किया गया है, जित्तको जिल्लासा हो वे वहाँ देस्वे । 
लिलक-मतका छटा ऋच्ू कि अहद्दार कस उरी! 
कक | भापा नहीं रूती, उसके बदले झ्ञानीमे 
न 'जगत्‌ व जगत! का अथवा अत््तिपक्तसे 
'इ्चचर व ईश्वरक्क? यह व्यवहार होत। है? इस्थादि | इसका समा- 
धान हमारे रुसाधानके अडू न० र२से पु, ९८से २० पर आ 
चुका है, इसलिये पुत्रुक्ति निः्प्रयोजन है। 


अब हम तिलक-सतके सातने अद्डपर आते है । €स अछूमें 


तिलक मतके सप्तम | सिलक महोडयका कथन है कि 'लोकोको 
अकका निराकरण ; खोटी भ्रज्ञ त्तिसे 


न्‍ कह चचाकर शुभ प्रव॒त्तिसे 
लगाना जी कलगरह है ओर ज्ञानियोके गृहरथसे रहनेसे लोकसंग्रह 
अविक होता है | 





इन्यड ग्रस्थ .. अयह अस्थ “भ गणपतराप गणार। 77: गणततराप गगाराम शराफ 
कय फे नया बाजार, अजमेर” के 
पतेंसे मिल सकता हे । ह हा 
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यहाँ हमारे लिये यह विचार कतंव्य है कि लोकसमप्रह ग्रह- 
स्थमे रहकर ही सिद्ध होता है अथवा गृहस्थ त्यागकर भी और 
अधिक लोकसंग्रह ग्रहस्थमे रहकर होता है अथवा ग्रहस्थ त्याग- 
कर | स्वय अपना आचार-विचार और व्यवहार इतना पवित्र 
व उत्कृष्ट हो कि लोकोके लिये आदशेरूप ठ्य जाय, जिससे 
लोक स्वय हमारे सत्यता व प्रेमपूर्ण आचार-विचारसे आक- 
पिंत होकर हमारा अनुसरण करे ओर स्वयं अशुभ प्रबत्तिसे 
छूटकर शुभ प्रवत्तिमे जुड जाएँ, इसीका लास लोकसग्रह है । 
जिससे जितना अधिक अपना सुधार किया उतना ही अधिक 
वह लोकसग्रह कर पाया, अपना सुधार करना ही लोकसग्नहकी 
कुझ्जी है। जैसे सूर्य अपने प्रकाशमे प्रकाशमान होता है तब बिना 
ही किसी चेछाके ससारका अन्धकार अपने-आप दूर हो जाता 
है, अखिल त्रह्माण्डवर्ती जड-चेतल पद्यर्थेमि स्बत जागृति आ 
जाती है और स्वत' ही ज्ञोकसंगह सिठ्ठ हो जाता दै। स्वय 
प्रकाशशुन्य रहकर उराके हारा ससास्मे किसी अरथकी सिद्धि 
नही हो सकती । सूर्यके केवल 'अपने प्रफाशसे म्रफाशगान होनेका 
ही यह फल है कि उसके उदय होते ही पशु, पत्ती मनुष्य, नदी 
सच सचेत हो जाते है और अपने-अपने ठप्रवहारसे प्रव॒त्त होलाते 
है | बर्षा होती है तो सूथ करके, फल-फ़ल व अज्ञाडि पते है ता 
सुर्य करके, ययपि उसको यह कोइ राय अपने-आप करना नहा 
पड़ता, परन्तु यह सब कुछ सिद्द हीता ८ उसी सूयंहारा, उसा 
की साक्षीमे। दीपककों अपने प्रकाशसे प्रकाशमान होनेकी ही 
देरी है कि पतगे ऋपने-आप उसपर अआपेकी वलि देनेके लिये 
हाजिर हो जाते है, उसको (दीपक को) पतगोके लिय्रे निमन्त्रण॒- 
पत्र भेजनेकी फोई जरूरत नहीं । समारका ऊेन्द्र हमारे अपन ही 
अन्दर है, इसलिये अपने-आपेको हिलांकर संसारतशों हिलापा 


खात्सधिलास ] [ झुक 


जा सकता थे) उसके बिना धागा रास 
करता प्रमाद ते, चंह टिल ना; 


$ + 
डर रह 5! क_ आऋएट ह्द््टा “०४22 व हद २५ 7 
क्र की 
५. ध्भ कि क्क्ाय स्क्य्य $ 4 
सक्कत हि सौ सऊ या चार्ट का ह्मुघदा स् 5 हक कक 
पक 28 गा अ्ञाव अंक दा के 9 सिम ही 
त्य्प्ण इस्सब्दी हिल्ताुजना चाकू « एक | जाई (हु हू 5 है 4[7॥ 
च्टे जि रब हट पूजा दटर स्त्र्ज़ के एप: ४ के च्थ क्र मय च्ह् 48 के: 
घ्यप्त्त न्कटतर च्जि ना 3 गई फल स्तर + 3४ 2५ हर शुच्ई 
कप च लिकनिक 2 20 रा ठप नी से प्‌ के 
प्र हिल ऊायग। टच्स्त लिपरुस जद 


सागऊो छोड़ परले भागपत टाथ दालेगे सब आप इस हि 
सन्‌ सकेंगे | ठीक. यही अवस्था ससारफ्े सलन्‍्पननस्स ४ । सल 
सबसे निकटतर साथ अपना हब छे इस िताशर 
अवश्य छहिलाया जा सकता ६ | भगवान शायद शार, सासर 
कवीर आदि इसके स्वलन्त ह्टान्त है। थे सब सपना सु्वीर 
करके ही, अपने-आपको आदणेरूप बनाऊर ही ससलागरा सुधार 
कर पाये थे, इसके चिन्ता लही। यह बात सिज्ञानदारा प्रसारित 
है कि एक स्थानकी वायु सूवेतापस हलऊी होकर ऊब डेची उठ 
जाती हे ओर अपना स्थान ख्वती कर हेती ८ 


लत अर 
३**+०६ 
“०2:“ह £ 224 बच सार्क थक 


६.4] 


तथ्॒ सट् पाप 
उत्ची उठकर और अपना स्थान छझातलो अरके र्र्पुरा अगाश्डवास 

से खत्तवली उत्पन्न कर देती 6 ओर उप गाली स्थालके सरनसके 
किले सच आर अपन-आप अज्याश्दचायशम उलनचल मच जाना 
दे । ठीक, इसी प्रकार अविकारी जब अपने ऊात्मप्रकादाफे सापसे 
सूच्य होकर परिच्छिन्न-अहडू रसे ऊंचा उठ जाता से, सव ससार 
से उसका अनुसरण करनेके लिये ओर उसको झपतली अगह घेरने 
के लिय स्वाभाविक हा हल-चत्त उपतन्न हो जाती दे । 


तन छूक सन छक उस छुद्ा, लब्स रहे सण्डराय । 

छेकी दृष्टि लापर पड ग्रेस रोम छक जाय ॥ 

डे जब कक्रे ठौस सन्‍व यही है कि अपने-आपका 
आर अपने 


का सुधार करना 
आपकी आदशरूप सिद्ध करना हो संसारका सधार 
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>> कोर न जि 
करना है ऑर यही सुदृढ़ लोकसंग्रह ह, तब तिलक महोदयका 
यह्‌ सतत कि ज्ञानियोके ग्रहस्थमे रहनेसे ही अधिक लोकसग्रह 
सिद्ध होता है? एक शून्त्र कल्पना और कोर हठ है। हसारा तो 
कथन इत्तना ही हें कि पहले ही ससारका सुधार करनेके लिये 
तथा लोकसंग्रहके लिये न मटपटाओं, इससे पहले अपना तो 
सुधार करलो, ठीक ठीक ज्यूंका त्यूँ अपना और ससारका स्वरूप 
तो जान लो और २० २८--४ की भाँति यह यथार्थ निणय तो कर 
जो कि ब्रह्मासे लेकर चीटीपयन्त भूत-प्राशिसात्रका जीवन 
किस अनोखी बरतुके लिये फु हो रहा हैं ? अपनी प्रत्येक चेष्टा 
से वे किस सल्ौंती वस्तुको बटोर रहे है ? बह कहॉ है ? उसका 
वास्तव स्वरूप क्या हें? ओर वह ठीक-ठीक केसे प्राप्त की जा 
सकती हैं? जबतक इन पहेलियोकों ठीक-ठीक न सुज़का लोगे 
ओर आप प्यपत्ती प्यास भली-भाँति शान्त न कर लोगे, तबठक 
धआरप लोकसग्रहके पात्र ही नहीं हो सकते | इससे पहले ही लोक- 
संग्रहके लिये यदि व्याक्ृल हो रहे है तो स्मरण रहे कि आप 
संसारके सुधारक न होकर ससारके नाशक भी हो सकते है। 
'्वीस हकीस खतरे जॉ, नीसमुल्ल। खत्तरे हसॉः--- अथोत अद्ध -बेव्य 
से जीवनका भय झोर अद्ठ -उपदेरशकसे धसंका भय होना जरूरी 
है । तच यही गति ससारको होती निश्चित है । चोाचजीसे छन्चेजी 
होनेके स्थानपर दुब्वेजी ही क्नना पडेगा। टसके विपरीत यदि 
: आप अपना फेसला कर बेठे है तो इस चिल्लाहटका फोडई अर्थ 
नही बनता कि ज्ञानियोके ग्रहम्थे रहनेसे दी लोकसंभ्रह चनता 
है, अन्यथा नहीं ।' प्रथम तो क्ाचीका यह्‌ छिचार फ्ि समें 
लोकसम्रह कर्तव्य है ओर इसके लिये सुमे चूद़स्थमे ही सहना 
आवश्यक हें, उसके ज्ञानकी लव प्रकार न्ुटिकों ही सिद्ध फर रुछा 
है, वययोंकि अभी उसमें आत्मंप्रकाशफ्ी सस्ती ही नहीं तट । 


कर "० । 
ध्राव्मचिलांस [ 
द्व० सरखुडठ 


पलोकसंग्रह समको करना है, यूहस्थम ही रहना है, ससार विगढ़ा 
हुआ है और इसका सुघार ऋरता है इत्यादि रूउस अनेक 
ऊतंव्यरूप असम उससे भर पड 5 | जहाँ क्तव्य हु वह अस ८ 
और. श्रस सर्वे अन्‍्वकार (अज्ञान) मे ही होता दे प्रकाश (ज्ञान) 
से नही । जव॒कि अन्वकार विद्यसान है तो अन्धकारसे अनन्‍ः वबकारकी 
सिद्वत्ति चही हाती, इसके छिणे तो प्रकाश ही चाहिये | काना ततौ- 
वही होगा जिसके चित्तसे घर व बलका भशद नकल शाया हा । 
ग्रह उद्यान एक रूस जान्‍यो, साव मिटायो दुज्ञा ।! 


जिसकी इृष्टिस रच ससार, क्या लड़ क्या चेतन, क्या स्थावर 
क्या लज्ञस अपने ही फरसानन्दको 


तरद बन गशराडइ हा सेदह्ाए 
दुग्ध होगई हो। फिर उसके लिये कजहों ससार ? झऊेंसा खुधार 
ज्ञाल कोई बाचनिक नही है, दत्कि शरीरके रोम-रोससें परसानन्द 
की लहर तरज्ञायसान करना ह। इस प्रकार सके रूसाव जब 
ऐसा सहापुरुष अपने आत्सप्रकाशसे प्रकाशमान होता है, उसके 
नेत्र, वारी और प्रस्थेक चेप्टास जब आनन्द्की रश्सिय फूट-फूटकर 
सिकलती 6. सत्र मात अज्लादान्धकर िवृत्त होता जाता ञ्टै 
भाधुक-सक्‍त उसके पस्मानन्दके स्रोठ्मे सज्नन करते हुए तन-मन 
संसातल्ता-सात द्ाज्ञात ह€ आ स्चयत लककम्यलह सजद्ध दवा जाता 8 ॥ 
परन्तु हमार निलक सहोदयके ज्ञानियोने तो प्रद्भति-निद्धत्तिका 
संद झार ससास्टष्ट भरपूर हो रही है, यहॉँतक कि उनको ती 

अपने स्वसरूपसल ससार छिगछा हुआ सान हो रहा है ओरेर उसके 


खताननका भार उत्तपर लदा हुआ है। काया ' सुधारों अपर्न 
इप्टियाकों, जब आपकी पत्ती 


दाप्टर सुचर जाण्गी सब बाहर त 
संसार सात कालम है। रक्त हुआ | केवल आपकी इटिसे ह। ससा 
मरा पडा था, उस्ाडो उसको चराने एफर साचसाके पडुदेंः 
संमान बाहर त्तो कुछ चना ही नह 


हा कचत्त अपने नेत्रोंस पीलि- 
होनेसे ही सत्र संसार पीला दीख पडता ह॥ 


६९१ | _ साधारण धर्म 


क्या सोचे क्या सममे राम ? तीन काकुका वॉ क्या कास ? 
क्या सोचे क्या समझे राम ? तीन लोक नहीं उपजे घाम । 
निय्य तृप्त सुख सागर रास। क्या सोचे कया समझे राम ? 


लोकसंग्रह वारतवमे क्तव्य नहीं हुआ करता, यदि कर्तंव्य 
ह तो वह लोकसंग्रहका पत्र ही नही । ल्ोफ्संग्रहका पात्र तो बही 
होगा जिसकछी चेष्टा स्वाक्रापिक ऐसी पवित्र होजाय, जेसे अद्जो 
का पडकना स्वासाबिक होता हँ | यदि क्तव्य रखकर चेट्टाएँ 
की गई हे तो वे कृत्रिम है, ऐसी चेष्ट।एं लोव सग्रहरूप नहीं हो 
सकती | क्योकि उत्त चेपष्लशाओका अभी उसके स्वस्वरूपमे प्रवेश 
नही हुआ वे केवल स्वॉगमात्र है। स्वाभाविक चेट्टाओमे और 
'तंव्यरूप चेष्टाओसे बडा अन्तर है । साराश यह है कि ज्यू-त्येँ 
करके पहले अपन, सुधार कर लेना चाहिये। जैसे-जैसे आपकी 
निजी प्रकृति आपके लिये माग खोलती 8, चाहे निद्चतत्तिद्वारा 
चाहे प्रवत्तिद्वारा आत्मकल्याण कर जाना चाहिये। यह आग्रह 
आर बन्धन न सगाओ कि पदुत्मि ही रहना है ओर निचृत्ति 
पूरिएत है । शरीररूपी रथको बागडोर ब्स कृष्ण्के हाथ्में दे दो 
फिर ससाररूपी छुरुक्षेत्रसे वह तुमको साफ निकाल ले जायगा, 
जरा आऑँच भी न आने देगा । क्याग्रवुत्ति व क्या रिक्ति ससारमें 
कोई पदाथ तनिप्प्रयोजन नहीं हे, कालभद ब अविकारभेंदसे सभी 
अमृत है। रोगीके अधिकाराचुसार विषभी अमृत बन जाता हैं, 
तब अमृतरवरूप निश्ठत्तिका तो कहना ही क्या है ” जिस प्रकार 
वह आप्मदेव रीके छसको रिका लेना चाहिये, अपने-आपेकी 
प्रत्येक वत्नलि उसके चरणोमे भेट धरनेके लिये उद्यत्त रहना चाहिये। 
जब वह रीम गया और आप अपनी आन्‍्तारिक शीतलता करके 
शीतल हो गये, तब आपके दर्शन्मात्नसे सभी शीतल हो जाएँगे । 
जेसे चन्द्रमा जब अपने-आपमसे शीतल होता 6, तव उसक दुशंन- 


आत्मचिलास ] के 
ई(ड्व० रागठट रु 5 न पक अथ ६2 कर 
मात्रसे क्या जड़ क्या चेतन सम शप्तर, का जाते # करार उसता 
फ़िसी चेष्टाके छ्लि सभी परम रख ले लत: । 
वास्तविक इश्चि तो यदी ; जो दुप्र घबध्ल थी ग। बदि 
सीचे उत्तरकर व्यवहागिक ज्षप्टिसे देखा जाय सो लाए संग्रह निशुन्ति- 
इारा जिस सात्रास सिद्ध हाता 5, थह पअउठत्तिद्वार नहीं बने 
पडता प्रदत्िद्दार ल्लोक्सःहमे प्रदूल पुरपोका जीवन ऊँकत 
डन्हंक लय उपदशरूप हा सकता २ जा प्रह्रक्तिस लन्‍्पट है, सी 
भी स्थिर शान्तिकों देलवाला नटी, सिदठ्त्ति लालोके लिये उन 
जेएषनस काइ सा उपब्श नहा मिल सक्ता । परन्तु जो निधवत्तिद्यरा 
लोकसअह में प्रबुत्त हुए हैं, उसका जीवन क्या प्रवक्षिपरायण 
वया दृ त्तपरायणु सबके किये उपदेशरूप $, शोर स्थिर शान्ति 
का प्राप्त कर्नवाला हैं। इस रिथान्तकी सत्यतामे उल्वरीय 
भकृलि स्वय राक्ती ६ कि जेसा स्थायी लोक्स>ह निवृत्तिघसबण 
भगवान शुकदेव, भगवान बुद्ठ, भगवान शहर, श्रीकच्रीर, श्री 


नानक्दव आह स्वासी रासदास आदि सहापरुपोद्वारा चस पडा 
है; वन रहा है और बनता रहेगा, बेसा प्रवक्तिपरादस जसकादिं 
हारा न हुआ है और न होगा । 


जिन साधनोद्दार संसारमस रिधिर 
शान्ति स्थापित हो, वे ही यथार्थ लोक सम्रहस्प हो रूकते हैं ओर 


भ्रकृतिकी यह ज्ञीति ह्‌ कि शान्तिका उदर्नांघध एन्दात्तद्धरा द्दी 
सम्भव हूं, अ्रचृत्तिद्वरा नहीं। 


ह। अज्ञत्ति है बहीं रगड-कगड 

न ज्पस्थित होती ६ । अच चह चश्त दूसरी हेँ कि किसीके 

कप ही घर दे ठी हो, घह प्रदत्तिर्प खटपटसे ही 

' झखारका सुधार आते लगे और निवृत्तिसे हानि । यह केवल 
लिद्धेत्तिक ही प्रभाव है कि पित्तापर 

देने कक 6 कफ शश्रतापस तपे हुए परीक्षतको क्रीशुक- 

"मे ही ज्ञानामृत पात्त कराकर विदेहमोक्षको प्राप्त 

करा दिया ओर जो बे 


भागवत्तहूपी शान-गड्ा उनकेद्वारा बहाई 


डा [_ साधारण धर्म 


गई, उसके प्रबाहसे पडे हुए अनन्त मम॒ुक्त अद्यासमुद्रमे समा गये, 
समा रहे है ओर रुमाते रहेगे। भाई ! तेलने तो तिलोसे ही 
आता हैं, केवल प्रद्नत्तिसे ही शान्ति दूँढना तो बालुसे तेल निका- 
लगना है । जहाँ कही प्रद्धत्तिम भी कुछ शान्ति देखनेमे आती है 
तो निवुत्तिके सम्बन्ध करके, फिर केंसे कहा जा सकता हैं कि 
निदुत्तिसे लोकसश्रह सिद्ध नही होता ? यदि चमगादड सूर्यकोी न 
देखे तो इसमे सूयका क्या दोप ? 
अब हस तिलक मतके आठवे अट्डूपर आते है। इस अहुसे 
तिलक-मतके अष्टम तिलक महोदयका यह सिद्धान्त ह कि योग 
अकका निराकरण | ( कर्म-योग ) ही मुख्य हे और संन्यास एक 
निष्फल चेष्टा । मनुके ध्यानमे सी यह वात भल्नो-भॉति आ गई 
, थी कि सन्‍्यासकी ओर लोगोकी फिजूल प्रदुत्ति होनेसे संसारका 
कलृत्व नष्ट हो जायगा और समाज पन्जु दो जायगा। इसीलिये 
मनुने तीनों ऋण ( देव, ऋषि व पितर ) की मर्यादा बाँध दी थी 
कि इन ऋ णोसे झुवत होव र॒ फिर सनन्‍यास ले। इससे यह सिद्ध 
होता है कि अतश्रस-घर्मका मूल हेतु हू था कि यथाशासत्र ग्रहस्थ 
चत्तानेयोग्य लडकोके सियाने हो जानेपर अपनी घुढापेकी निर- 
थक आशाओसे तडकोकी उसब्लोके आडे नआ निरा सोक्ष- 
प्रायण हो मनुष्य स्व॒य आनन्दपूवक ससारसे निद्धत्त हो जावे 7 


यहाँ हमे सक्षेपसे विचार करना है कि .- 

(१) क्‍या मनु आदिकोकी इृष्टिमे सन्‍्यास फिजूल श्रद्त्ति हे, 
इससे ससारफा कतृत्व नष्ट दो जाता है ओर समाज पच्नु दो 
जाता है ? 

(२) तीनों ऋणोका वन्धन संन्यासके प्रवाहकों रोकनेके 

हप सार्ग खतोलनेके लिये ? 


आपत्मविज्नास | [ 
हि० सणड ह मर न िक वदक 
(३) आशभ्षम-अ्संफा मृत्र हतु कचल घबरा ल्ूडफोओी इसी न्‍्प 
उसगोंके आडे न आनफे छिय ह अण्या आत्मकल्याएएके लिखे 
इस रथल्ूपर सहज ही प्रश्न ठोता ५ कि ससास्का कलेस्‍्व 
क्या है ! उत्तर दिला किसी दियावके स्पष्ट $ कि रू भेदभाव 
दूरकर एकत्वभावसे रूमता भरा प्रेम स्थापन करना. घटी एफ- 
मात्र संसारका कुल हैं, यह स्थिर शान्तिका हेनु और यही 
प्राशिसात्रके जीवनका वारतविक रूच्य है | प्रत्येक प्राणी जागने 
तक ओर मस्नेतक साक्षात अथवा परम्परासे अपनी प्रत्वेक 
चेट्टामे अपने-अपने बिचाराजुसार ऐसे सुखकी खोज कर रह्दा £ जो 
कभी लूट न हो । बह अविन्ताशी सुख केवल इस करत्वद्वारा ही 
सिद्ध हो सकता है और कसी प्रकार भी नही | #स किये चिना 
किसी विद्याबके प्राझिमत्रके जीवनका लक्ष्य वस्तुत चदी बनता 
हैं। जब कि प्राणिसात्रका ऋह्ुत्थ यटी सिद्ध हुआ तत्र प्र येक 
सभाज ब॒ प्रत्येक उत्रदित्तका कलुत्व क्‍या इससे कुछ सिन्न हो 
सकता हैं / कद्पपि जही। ससःरम प्रत्येक धर्मके प्रत्येक अद्भ व 
उपाज्ञका वास्तविक लच्य साक्षत्त अववा परम्परा करके इसी 
स्थक्षपर. पहुँचनेके लिये ही है और जन्म-मररएपर्यनत यावत 
ससास्के तापोसे सुक्ति इसी स्थल्पर पहुँचकर ही सस्भव हो 
सकती ह । 


सर्वभूतेद येनैक सावमव्ययमीक्षते । 
अविभ्व॒र्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं बिद्धि 


ड्वि साक््विकम्‌॥ (वा १८-९ ०) 
तत्र को मोह: का शोक एकत्वमजुपश्यतः । 


| (इंशाचास्य) 
थं री कक भन्- सच 
हे हि मित्र-भित्न सब भूतोसे जिस कानहारा एक ही अभिन्न 
लात जाता जाय, वही सास्विक ज्ञन हें 
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है 
५ जिसने एकत्वको सबसे देखा, उसके लिये कद्दों शोक और 
कहाँ सोह ? 
उड्धिज्न तो निसे लेकर महुष्यपय न्त प्रकृतिकी क्रम-करमसे प्रत्येक 
चेटा/ओका विकास इसी 'अभेद-स्थितिपर पहुँचने फे लिये है अन्य 
किसी निमित्तसे नही ओर यही पहुँचकर प्रक्रतिकों विश्राम है । 
इसके विना जीब प्रकृृत्तिके बन्धनसे कठापि छुटकारा नही पा 
सकता, चाहे असख्य योनिययों कप्रो न व्यत्तीत हो जाएँ और यही 
पहुँचकर बंतालकी भेटोची पूर्णाहुति होती हे । परन्तु स्मरण रहे 
कि जिस प्रकार अनेक प्रकारकी खाद्य रामअीके मेलसे भोजन 
बनाया जाता हां, उसी प्रकार यह एकता किसी रूपमे बनाई 
जानेवाली वरतु नही है, किन्तु रबत शिद्ध हे । बल्कि जब उस 
स्वत.सिद्ध एक्तामे हमारा प्रवेश होगा तब हम अनुभव करेगे 
कि वहाँ भेदभाव कदापि हुआ ही नहीं था। बल्कि वह चस्तु 
ज्यूकी त्यूँ सदा ही एकरस स्थित है, इस अनेकताने उसको कदापि 
स्पर्श किया ही न था और यह सब भेदभाव नीचे ही थे। यदि 
हमको उस एफतामे प्रवेश करना इष्ट है तो हसको चा हिय कि हम 
केवल अपने-आपेकी बलि दे छोड ओर आपेको खो देवे । आपा 
खोका ही हम ऊँचे उठ सकते है और उस समतामे प्रवेश कर 
सकते है । आपेकों रखकर कदापि नही, वच्योकि यह 'आपा ही 
उससे प्रतिबन्धक है । जिस प्रकार जल आपेकी अग्निमे जलाकर 
ओर भापके रूपमे सूक्ष्म होकर ही ऊँचा उठ सकता है ओर 
सम्पूर्ण वातावरणके साथ एकता प्राप्तकर सकता है, न कि वफके 
रूपमें अपनेकों जखरूपसे नीचे गिराकर, उसी प्रकार आपेको रखते 
हुए किसी प्रकार भी एकता सम्भव नही है। इसके विपरीत 
आपेकी बनाये रखकर ओर देहामिसमानको सुदृढ करके जो एकता 
बसानेकी चेष्टा की जा रही है, वह कोरा ग्रमाठ ही है ओर घेंटके ' 
गलेमे वकरी जौड़नेके समान है। 


आत्मभिज्ञास | [ ६५ 
हि साठ है 
एक गणित्तशास्र॒ठत्ता पशिहतकी कथा ४ ेु फि बढ़ नकल. 
कुठुम्बसद्दित देशान्तरके लिये तिझला। सागने गक नहीं लड़ 
विचार हुआ कि इससे कुद्ठम्बका केसे पार करे | ऋददी कई छाटा- 
बडा नदीसे हूब न जाय ) पण्डितजीकों गश्गिति-शाख्रकी न्छृति 
आई और झट नदीके इस तीर, परले तीर सथा म'यवर्नी जलका 
साप लेकर तीनोका सम्नमाग निकाल लागे। उपर अपने सुद्धम्व 
के प्रयेक व्यक्तिकी उत्चाई सापकर उत्त सवकी उँचाइका सम- 
भाग निकाल लिया, तब सं कुटचकी उचाई जे समभागसे नदी 
का समतल एक फुट कमती रहा। परश्डितजीका बडी प्रसन्नता 
हुई कि कुडुग्त निर्थिन्नतारों पार हो जायगा और सबके सय॑ 
नदीसे उतर पडे। परन्तु जब नदीके मध्यमसे पहुँचे ते कई छोटे- 
छोटे बच्चे डूब गये। पार जाकर परिड्तजीको चिन्ता हुई और 
फिर अपले गणितकी पडताल की, परन्तु हिसाव पृर्वंचत शुद्ध 
मिकला । बारम्बार पडताल करनेपर परिडतजी व्याकुत्त हुए 
बार सोचने लगे कि लेखा ज्यूका त्यू छुन॒वा छूव्ग क्यो ?* 
ठीक, वही हिसाब उन लोगोका है जो वास्तविक रहस्यको न 
जान शरीरोद्वारा एकता वनासेके पीछे पडे हुए है और धार्भिक- 
सयोदा 'ओको भज्ञ कर रहे हे । यग्रपि घार्मिऊ स्यौद्ाएँ क्रम-कमसे 
कि य ठुड आपेजी भेद लेनेके लिये है और सिज्ञासुके 
चित्तको ऊँचा उठा ले जाकर चास्तविक अभेदमे प्रवेश करा देनेके 
लिये ही है । तथापि जो लोग अपने चित्तेको उन्नत किये वित्ता 


20 
हा है अप जो 
भिरे हुओंको नही उठा सकते 


हुग। हम आप सीचे गिरकर 
हुओकों उठा सकते है | 


बल्कि आप ऊँचा उठकर ही मिंरे 
मेस प्रकार किसी स्थान्को वायु आप 
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स्थूल होकर और नीचे गिरकर ऋह्माण्डवायुकों ऊँचा नहीं उठा 
सकती, बल्कि आप अपनी सूह्मताह्वारा डेची उठकर ही अह्मा- 
रएडवायुमे हल-चल पैदा कर सकती है। शरीरोका भेद प्राकृतिक 
(स्वाभाविक) है और अशसेद अस्वाभाविक | प्रत्येक व्यक्तिका 
स्वानुभव ही इससे प्रमाण है कि प्रत्येश व्यक्ति अपने ही निजी 
शरीरके अड्भोमे असेदव्यवह्मर कढटायपि नहीं कर सकता । जो 
व्यवहार उसका मस्तक व सुखके साथ है, वही व्यवहार चरण 
व पायु आदिके साथ असम्भव है । जबकि शरीरसम्पन्धसे अपने 
ही मे अभेदव्यवह्ार असम्भव है, तब दूसरोके साथ शरीरसम्ब- 
न्धसे अभेदव्यवहार केसे सम्भव हो सकता है ? प्रक्तत्तविरुद्ध 
होनेसे यह लो निप्फल भ्रद्नत्ति होगी | हाँ, मन-बुद्धि करके जो भेढ 
बस गया है वह वास्तवसे अस्वासाविक है और अभेद स्वभा- 
बिक | क्योकि शुद्ध साक्तविकबुद्धि व शास्त्रमाणद्वारा सम्पूर्ण 
भूतोमे एक ही निविशेष अविनाशी तत्त्वत्तत्त्ववेत्ताओहा रा प्रमा- 
शित हुआ है, केवल अशुद्ध बुद्धि करके ही उस्मे भेदामास हो 
रहा है वास्तवमे नही | शुद्धनुद्धिदवारा उस तत्त्वसे प्रवेश करके ही 
यथार्थ अचलञभगेद सिद्ध हो सकता है। जेसे नाता घटोमे तथा 
नाता तरज्ोसे उपादान-दृष्टि खत्तिकारूपसे और जलसुपमे ही 
अमेद स्वाभाविर है, घटो और तरखोकी व्यक्तिद्डणिसि उन्तको 
एकता असस्यव है, तेसे ही शुद्ध सात्तिक बुड्चिदारा उस एच 
कारणरूपमे अवेश करके ही असेद व एकता ही सकती है, अन्पथा 
नहीं । उस एक कारणरूपसे भिन्न रहकर आर शरीरोम देते रह- 
कर ही अगसेद करना चाहे तो धात्रीकी न्‍्फथाके समान अकथ- 
कहानी होगी । इसलिये सन-चुद्धिहारा चराचर भूतजात तथा 


उमअन्‍«न मंजर अं टोन: “अक 
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वाज्रोकी कथा योगवासिटफ्रे उपशम घकरणमें आती है, चिलमें अपने 
चालओंके चित वहनानेफे लिए उसने अत्यन्त असंग्मय तिपेको + धन जियिर। 
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खात्मचिल्लास ) [ घट 
र्ि० स्यएड 5 है 
मनुक्यसान्फे प्रति एकता स्वापन करना सकझात प्रद्धत्ति हो सास 
है। बह उस रूपसे #ि ठमारी सिन चेट्राओ्रोद्मारा थे ४5 लेोलिक 
सुख तथा पारलीकिक शाह्निक भागी बन सके. अपनी उस 
जेएाओसे उत्का श्षितरा साधन क्रिया जाय, न कि घिवा ओर 
उत्तके श्रेयसाधनमें अपने रघावोकी भग्सफ बलि टी जाय । चटी 
बास्तवमे अपने-आपको ऊँचा उठाना हैँ ओर उस प्रकार हींग 
जुचे उठकर उनको भी उत्बा उठावा जा सकता <। परन्ठु अपने- 
अआपेको बनाये रखकर यदि हम स्वभावसिद्ध शारीरिक भेंदकी, 
सिटानेसे ही अपनी सर्व शक्तियोको लगा देंगे तो भी हम अपेद 
तन कए सकेंगे, क्योकि वह भेद्र तो प्राकृत्तिक हैं। उल्टा प्रजाह 
हल पइलेसे सलन्‍्चुछिधपरा जो य॒ बा अभेद क्रिया जा सकता 
है, उस चथाथे पुरुषा्थे सी हम झवश्य बद्धित रहें जञाबेमे। न 
यह होगा न वह । जहाँ कहद्दी लिलने ओशमे एकता देखनेमे आती 
है, उसक मुलंस कारणरूपसे उतना ही सनोक्की पत्रित्रता तथा 
स्वाथंत्याग अवश्य पाया जायगा । 


खैर जी | जो कुछ भी हो, हसारा तो प्राकृतिक प्रसंग यहें 
आा कि सस्पूर ज्ह्माएडक्रे प्रति एकता स्थापत्र करना ही एकमार्ने 
संसारका केसर है ओर वह केवल आपेको खोनेंगे द्वी सिर हो 
सकता है। आपेका खोन्ता सर्वस्यागल्प भिश्नत्ति ही दे आर 
सेन्यास”? उस निश्वत्तिसे प्राशसज़ार करनेबाला है! फिर नहीं 
कहा जा सकता कि सनन्‍्यासह्यारा संसारका ऋतृत्व नष्ठ हो 
जलयरर । यदि तिक्षक महोद यके कथनलानुसार 'सनुके ध्यानसे यह 
बात सज्ञी-भोति आग गई थी कि संन्‍्वयासकी ओर लोगोकी फिजूह 
प्रवृत्ति होनेले ससारका कतुत्व नट् हो जायगा और ससाज पढें 
हों जाथगा! तब अपने इतने बड़े ऋग्थर्से, जहाँ उन्होने खाने-पीचे 
सोनि-बैंठने ओर मंल-मूजस्यागादि छोटी-छोटी चेष्टाओंकों शी 
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विवान कर डाला, चहों शोक | कि ससु इतनी सहरवशाली चर्चा 
लिये, जिससे संसारका कलुस्‍्व ही नष्ट हो जाता है, दो पंक्तियों 
लिखनेका अवकाश न दे सक्रे । उन्तको अवश्य कही बोलना 
चाहिये था कि हे जीबो ! सन्‍्यास फिजूल अद्चूत्ति है और ससार 
तथा समाजकों पिध्यंस करनेवाली छे।? खैर ।! भला हुआ, 
-मभातका भूला-भटका सन्ध्याकोी घर आ जाय तो उसे भूला न 
कहसा चाहिये। तिलक सहोद्यको समयपर ही सूक आ गई, 
अभी तो प्रल्यमे बहुत समय बाकी हे। क्लियुगके अभी पॉच 
हजार वप ही व्यतीत हुए है, चार लाख सत्ताइस हजार बप तो 
कलियगमे ओर भी शेष रहते है । अच्छाजी ! इससे क्रिसीका 
दोष भी क्या है ? दृष्टिमय तो ससार है ही, ईश्वरकी नीति भी 
तो ऐसी ही है कि 'जैंसी सति पेसी गत्ति।?! एक अपनी आँखोमे 
पीतिमा रोग हो जानेसे सारा संसार ही पीजा दिखलाइ देने 
क्ग पड़ता है, फिर तिलक महोद्यकों सन्वास ससारनाशक केसे 
जचता आओऔर इससे उन्तको भलाई केसे दीख पडती ? अपनी 
भावनासे अम्रत भी तो विप हो सकता है, जिगुशमय तो ससार 
है ही । इसी लिये भगवानने बुद्धिके सक््व, रज व तम गुणमभेदसे 
लीन भाग कर डाले, यथा : 
(१) प्रश्नत्ति-नियत्ति, कतेव्य-अकत्तठ्य, भय-अभय ओर 
बन्ध-मोक्षको जो ठीक-ठी क जाने वह बुद्धि सारिवक कही जाती है। 
(२) जो उपयक्त बातोको यथाचत्‌ ज्यूंका स्पेन जान सके 
चह राजसिक चुद्धि ह। 
(३) और जो इन सबको विपरीत करके जाने बह बुद्धि 
तामसिक कही गई है । ( गी अर. १८ ख्छी ३०, ३१, ३े२ ) 
जो महाशय रजोगुझुपरायण है, ससारकी सत्यता जिनके 
हृदयमे दृढ़रूपसे ठस रही है ओर वास्तव तत्त्वसे अनभिज्ञ रहकर 


[ ९०९ 
आत्मविल्ार | 
5 शऊ स्व 5 गा गा 


हटके गलेम चकरी जाडनऊ 


० + 5 छप्रसाद 
समान हा शारीरोंड्राशा हां तर 
चनपनेर्स तत्पर हा रह हे 


नका भज्ची शान्ति दलवाला २० 
नरककों स्वग चनामेबाला यह झअम्रतलरूप स्पराग बयोकर संता 5 | 
सकता हेँ | प्रन्‍्त यह सहाय ऊझठा ऊए खफऊता इक ४४ पृरासात हे 
काबव्क्रिपि, यातवल्वसमत्ति, श्ंबमस्वामों तथा हे घ्र्म्व (कस) 
हारा ससारका कन्षेत्व नष्ट हो गया था. अथवा सहुक्ती आशा 


क्आ कमा 
बिरुद्ध इतका यह निषिद्र व्यवहार हखा था। एसा क 


स्ट्टान्त या प्रसाणसे सिद्ध नही होता । तिलक मशेोदवर्की दर्फि 
इष्ठिसि चचकर थोडी सारमाही टृष्ठि भी वारण ऋरनी चाहिये थी) 
परन्तु 'अर्थी ढोप न पश्यति ।' अपने रलाशुरी प्रभावस हा 
हो तिलक सहोदयते सनुके आशयकी अहॉतक खचातानी 


अह लिया 
आर उन्तके चचन्तोक्ा ऐसा विपरतत स्राव अहण कर लिंव) 
यथा हि -- 


संन्यासके अआक्रमणसे समाजको पन्ु होनेसे बचानेके हे 
हैं। सनुते तीनो ऋषशोकी सयोदा बॉय दी हैं कि संन्यास लेना 
हो तो इन ऋणशणोसे छूटकर ले, पहिले नही 


याद एस जी सन्त से तो उपसियदके उन वचनोंसे भी हो 


इस आशयचकी सगति ल्गानी चाहिये थी. जो मच्त्त-क्य्ठ्श 
पुकारकक्‍र कह रहे हैं -- 


“अक्मचयोदेव अबलेद शहाद्या चनाहा 


यदहरेद प्रिजेत्‌ तदहरेव अन्जेत?? (जावाल उप्निषद) 
अथ --अक्षच उसे ही सन्‍्यास घाररण चाहे गृहस्भर्े 
और चाह वाजप्रस्थाश्रससे, जिस दिस मरी तीज्न ये 


राग्य हो उसी 
दिच सनन्‍्यास ले ल्ते १ 
सेंचा उत्त सचल्न शाखकरतररोंके द्सागसे प्रसाद था ? जो अभी 
तो चेराग्ववानके लिये 


उ सव अका रस सिबन्तिका खुला मारा 


१०१ | साधारण धर्म 


है और अभी तीनो ऋणोका वन्धन लगाते 3ै । परन्तु नही ज़ी ' 
वहाँ तो प्रमाद कोई था ही नहीं, तिलक महेफेक्य अपने रजोगुरा 
बेगसे चाहे जो रूमझक बठे, दोनो बचनो की सगति तो स्पष्ट ही हे | 
सती-स््री जब अपने पतिके लिये जलनेकों उद्यत होती है, 

तब किसकी सजाल हे जो उसकी ओर देख सके और उसकी 
आऑखोसे आँखे मिला ले ? भाई !' इसकी आंखोमे तो बलाकी 
शक्ति भरी पडी है हमसे तो ढेखा नहीं जाता। सभी उसको 
सस्तक नवाते है, उसकी भसस्‍्सीकों भी मरतक पर धारण करते है 
ओर अपने लोक-परलोककी सब कामनाओके लिये उससे मुरादे 
सोगते है। धेद-शासत्र भला उसके सारासे रोड़े चनकर अपने- 
आपको कलकित केसे कर सकते है ? उसकी ठोकरसे तो भय 
लगता है, कही पिसकर चकरूाचूर न हो जाएँ । बाबा !' यह 
अपने घर जा रही हैं, इसको कोन बोले ? चुप-चाप कान दवाये 
पड़े रहो, इसके लिये ऋण-विणशका बन्धन कसा ? झरे साई ' 
ऋण![यरका वन्‍्धन तो उन पशुजीबोके लिये था, जो ख्वानके समान 
सासारिक भोगरूपी हड्डीको चवाते-चवबाते थकते ही न थे। वाद- 
शाह-सलासत जब अपने घर आ गये तब सब मुसाहिब अपने- 
श्राप ही सेवासे हाजिर हो जाते है । जब वेराग्व आया तो ऋण 
आप ही पूरे हो चुके, ऋणरूप मुसाहिबोकी खुशामद तो इस 
बादशाह-सलामत (बैराग्य) के लिये ही थी । 

तर तीज सयों बेराग्य तो सन्‍्न अपसान क्‍या ? 

जानयो अपना जआ्राप तो चेद्र पुराण क्‍या?" 

खुद मस्ती कर मस्त तो मसदिरा पान्त क्या / 

किचा देहाध्यास तो जआत्मलान _चया ” 

वीतराग जब भये तो हक ओ:लैछकारि 7: - 

ठतुृण॒वचन्‌ जानयो जयन्‌ तो री कसे्द क्‍या | 


लक री 
जज 


श्रास्मचिलास ] |, 
दि० सगठ 


चाह र्जुस बँन्यों तो फिर गरो॥ क्‍या! 
कि 


व्या आत्ति साथ तो वित्राद सिर ओर क्या * 


कया चीनो ऋणेका दन्वन सन्‍्यासका प्रबाट रोयनेफे फिय 
था ? सहोद्यली । यह अनोखी नीति कदोँसे निराल लाये ? हा 
त्यागके लिये श्री बन्‍्धन हाआ है ? हो, पकइफे लिये ता बन्थेन 
हो सकता दे। संसारके सभी शा सन पक्के लिये की सारे रादूत 
च चिधान सिर्माण करते है, जिनका यही ्याशय हआ कर्ता कि 
यदि तुमकी पकड ही इछ्ध हे त्तो छमुक-मुफ रीतिसे लिसमे तुन्दारा 
अनुचित रवार्थका रूगाव न हो ओर दूसरे स्वासकों झड़प कर 
जानेवाला न हो, ठुम पकड कर सकते हो । परन्तु निनसस्‍्वाथ त्याग 
के लिये संसारके किसी भी शारूचस ऋाजतक फोई भी दिधान 
नहीं किया, वल्कि त्यागपरायण पुरुपके लिये तो सभी शासन 
आदर व सानपतन्र प्रदान करते हैं । 'सर' (500) राय-बहादर' 
'खान-बहादुर' आदि टाइटल छेते हैं, ममाचार-पत्नोंस उनकी 
प्रशंसा को जाती है, दरचारमे उनको कुरसी सिलती है और उनके 
स्मारकसे पत्थर भी टलगाये ज॒ ते है। इधर, मसारके सभी धर्म 
त्यागप्रायण यज्ञ-दान-तपादि शुभ कर्मोको विधिरूपसे वर्शन 
करते हैं ओर आर्थिक, शारीरिक व सानतसिक स्यागकर झिससे 
जितना अधिक सस्पन्‍्थ है, उनको उतना ही अविक पुण्यरूप व्‌ 
गा निरूपण किया लाता है है त्याग तीलों लोक वेद्‌ यही 
तर्घें! । फिर चह कहा जा सकता कि सनन्‍्यासरूप सच्ञा त्याग 
जिससे आर्थिक, शारीरिक और सालसिक तीनो त्याग पूर्शरूपसे 
विद्यमान है ओर जो रूच्ची-सरकारको सेट दिये जए रहे हैं, किसी 
रूपसे धर्म-शाल्ोह्वारा निषिद्ध चसिन्दित टहराया जाय | क्‍या 
यह सद्ची-सरकार 


उसको स्वीकार न करेगी और अपने सै 
जार ञ्प 
उस स्थागी पुरुष र अपने दरवारस 


नंगे अवकाश न देगी ? और न्न किसी प्रकार 


ध 2; 


जा [_ साधारण धर्म 


किक 

हक ४8 आता हट कक अथवा कोई भी धर्म-शाख्र ऐसे 

(अा ससार व समाजके लिये अटकाबव जान और उसके लिये 
भाग निरांधकर अपने-अःपको कलक्त व रेगे । अधिभौतिक दृष्टि 
रखनेवाले हसारे अरवोचीन महोदयगण यह ड्यूटी भले हो 
सभाले रक़्ख । परन्तु यह किसी प्रकार समभमे नही आता कि 
जो बात हमारी रुब्ची-सरकार (ईश्वरीय-दरवार) को क़बूल दे 
ओर जिस भेंटकों वह अपनी छातीपर हाथ रखकर सिर-आओंखो 
से स्वीकार करती है, बही बात उसकी प्रजाके लिये हानिकारक 
बच जायगी। क्‍या वह सच्ची-सरकार इतनी उन्मतत है और ज्रीटि- 
शादि शासनोके समान इतनी स्त्रार्थपरायण है कि प्रजाफी अनि- 
कारक चेष्टा उसको अपने लिये इप्टठ होगी ? नहीं जी ! उस सच्ची- 
सरकारको असाद” तथा 'स्वार्थपरायणता? का सर्टिक्रिफेंठ हमसे 
तो नहीं दिया जा सकता। हों, हमारे व्तम।न स्ण्त-त्रताप्रेमी 
ञ्वो चीन सहोदय बेशक बलवान है, वे निस्सन्देह उस सच्ची-गवर्न- 
मेण्टफो भी उखाड सकते है । गवनमैंण्टसे विरोध करना तो काम 
ठहरा ही, फिर वहाँ जो भत्ता लगे वह यहाँ चुरा लगना ही 
चाहिये । ज्वरपीडित रोगीको मिश्री भी तो कट्ठु लगने लग 
पड़ती है | 

सारांगश, तिलक सहोदयने सन्‍यासऊको जिस इृश्टिसे देखा ऐे 

ओर मनुके वचनोक्ा जो आशय अठण किया है उससे भारी 
भूल की है । त्यागरूप सन्‍्यासका मार्ग निरोध करना शाखफारोया 
आशय कदापि नहीं हो सकता, ऐसा आशय तो नव हो सकता 
था जब कि उनकी इदृष्टिमे ससार वरतुत- सत्य होता, परन्तु ये 
तो पुकार-पुका रकर गला फाड-फाडकर चिल्ला रहे & - 

(१) एकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म / (२)'नेह नानास्ति किछेन ।' 


(३) मृत्योः स॑ सत्युमामीति य॑ हृह नानेव पद्यंति 


हि ५ ः्ष्ठ 
कं है| [ 
अथे:--(१) वह परसात्मा देश-काल-वम्तुपरिच्ेदले रे 
तथा सजातीय-बिजादीय-स्व॒गतभेदस रहित एक ऋर 23 ई् ह 
है. भ्रम करके ही उसमे यह सब भेद ते मल भान होते & 
(२) उस पण्मात्मासे नानात्व कुछ सी नही हे । 


(३) जो यहाँ नानात्वकों सत्य जासता है वह खत्युस खत 


प्राप्त होता है, अथोत््‌ आवागमन इंस सानात्व-दृष्टि करके हा हे 


३ ज्त श्‌ः दे 
फिर यह कैंसे समझा जा सकता है कि उन सचेज्ञ तत्वर्वत्ता 
सहापुरुषोका आशय अ्रमरूप ससारकी खसत्यताक 


के गीत गांत 
रहकर थूकके पकोडोको गटकते रहनेके लिये हो 


है परन्तु एसा 

रे & इृष्टिमे ससा हें ओर त 
तही है, न तो सबक्ष-ऋषियोर्की इप्टिमे सलार खत्य ही हैं आर च् 
व्थागहारा ससारकी क्षति ही होती हे, बल्कि स्यागछ्वरा तो 


ससार अपने लक्यकी ओर अग्रसर होता है। सम्पूर्ण संसारका 
लक्ष्य एकसात्र 'सुख-शान्तिः ही है और वह केवल त्यागद्वारा दी 
प्राप्त की जा सकती हैं। त्याग ही उसका मूल्य है, जितनी मात्रामे 

उसका मूल्य चुकाया ज़ायगा उत्तनी मात्रामे ही बह खरीदी जा 
सकती हैं, फिर सनन्‍्यासका सागे सिरोध करनेका क्या अर्थ हो 
सकता है ? हा, यह मात्रा कि देशसेबादि पचित्र चेट्टारएं हे, इनके 
छारा राग-ह्ेपफी मात्रा घटाई ज्र सकती है और व्यक्तिशत 
रवाथसे छूटकर आत्मविकासका यह उच्च साथन हैं, परन्तु 
भस्मासुरकी भाँति यहाँ तो उल्टा इसका दुरुपयोग होने कगा। 
भरमासरने शिवजीसे बर प्राप्त किया कि जिसके सिरपर तू दाथ 
सकज़गा चह भस्म हो जाचमा, बर प्राप्कर चह शिवजीपर ही 
इसकी परीक्षा करने ढोडा। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थोसे 


4 से 
छूटकर जिस स्वागके आशीबोदसे देशसेचाक्ो अपदर सिला; 
ख्ाप ठो उल्दा उस मत्तिसाव-त्याग + 


आग (मंन्बास) को ही भस्म करने 
को उत्पतत हुए । अंजी | यह तो सान ही लिया जायगा कि देश॑- 


आपत्मविज्ञास ] [ ० 
हिं० सणठ दि 
रही हैं। आशब यह कि केवल उस प्रकार बढेंचदे रमोगुणउारा 
देशकी उन्नति नहीं हो सकती । यद्यपि उस ग्जोगुणका रहना भा 
रवाभाविफ है, तथापि इसके साथ-साथ शान्ति स्थापन ऋरन- 
पाला साक्चिक-त्याग भी आवश्यक हूं। याद रख्िये, अपने 
बढ़े-चढ़े रजोशुणके कारण वतमानमें आप लोग एस स्यागऊा 
धनादर भले ही करे, परन्तु कभी न कर्भ। दस रज्ोशुणसफ्रे ऊलास 
हो जानेपर आपमेसे प्रत्येककों व्यागकी भेंट चढनी पड़ेगी और 


इस शिवस्वरूपकें सामने नतससरतक होना पडेगा | वह ब्रोंत 


निश्चित दे कि शारीरिक बल आसुरी बल हें ओर मानसिक व॑ 
आत्मिक बल देधबी बल हैँ तथा लोक-परलोककी सभी सफलताएँ 
दची बरूसे ही सम्पादन की जा सकती है, न कि आसुरी चलसे हि 
भगवान्‌ चशिएके एकसात्र अह्यदण्डसे जब विश्वामसित्रकी सम्पृरा 
सना हताश हो गई तब विश्वामित्रके मुखस स्वभाविक दी यह 
उद्गार निकल पड़ा “-- 
धिग्बल क्षत्रियव्ल अक्वततेजो बल्न॑ बलम्‌ | 
8 क्षदण्डेन चौस्नरणि [2 हि 
_ग्केन अक्मदण्डेन स हतानि भे ॥ 
अथोत्‌ क्षत्रिय चलकों घिक्कार हैं, ऋद्मतेजका वल ही एकमात्र 

उैल् है, जिस एक अद्यदण्डद्धारा मेरे सारे अख्तर कट गये | 
कस प 2 कट दलके प्रभावसे पहादने हरिसण्यकशिपुकी 

हे 3७० सर कुण्ठित कर दिया था आप अपनी तमोशुणी 
हि. कह बढ़ाकर केसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे? सत्पुरुपो्के 
नाते आर ल्थागरूप सन्‍्यासके ग्रति क्ंष तो कोरा तमोगुण हें। 
प्रकृतिका यह नियम हैं कि हेपसे के 
जल मलक 5 मे हे कि इंपसे शक्ति क्षीण होती है और त्याग 
स॑ वलयचाुंदड्ध, दंप तसो हैं और 
५. 39. 5-प लसोशुशमसूलक हैं और त्याग सर 
इसलिये सब शक्तियों 


_> प्र जे 
अल्येक व्यक्ति अपने निज्ञी अनुभवसे फैचल सत्तवशुणी त्याग ही हे। 
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हे कि जब-जब हृदयमे छेषमाव भशा गया, हृदय तप और वल 
चटा और जब-जब त्यागभाव हृदयमे आया, शान्ति मिली ओर 
क्लचुद्धि हुई । 8घ तो आपको अपने विरोधियोंके प्रति भी स्याज्य 
है, फिर अविरोधियोसे तो हवप केसा ? आप तो शक्तियोकी मूल 
जो त्थाग है, उसपर ही कुब्हाडा रखने लगे । वास्तबसे बडी भूल 
» यही है कि अपने सीतर कूड़ा-कचरा भर रखकर बाहरकी 
सफाई की जाय तो हो नहीं सकती और यदि अपना भवन 
बुह्यार लिया जाय तो बाहर स्वत्त ही सफाई हो जाती है। 
उपयुक्त व्याख्यासे यह स्पष्ट हैं कि संन्यास-आश्रमका मूल- 
हेतु, जैसा कि तिलक सहादयने कहा हैं, यही नहीं था कि युवा 
लड़कोकी बढी-चढी उसज्लोके आडे न आया जाय तथा इस 
विचारसे कि जद अब गृहरथके किसी कायके योग्य नहीं है और 
नवयुवकोकी स्वतन्त्रतामे वह बाधक हें, केवल इसीलिये उसको 
. इस डुद्धाबस्थामे गृहस्थसे हिकलकर अपने हालपर निर्भर रहना 
चाहिये । यदि इस आश्रमका आशय इतना ही रसरूमका जाय, 
तब तो यह एक भारी घ्रछता होगी और घमंकी सारी उदारता 
ही लुप्त हो जायगी। मलुष्य सम्पूर्ण जीबनम्र तो कोल्हुके बेल 
की भाँति गृहस्थके भरणु-पोषणसे लगा रहे आर बाल्यावस्थामे 
पुत्रोकी तुच्छसे तुच्छ सेवा करता रहे, परन्तु चुद्धावस्थाके प्राप्त 
होनेपर वही पुत्र अपनी सेवाके पुरस्कारसे अ पने पिताकी यह 
, सेबा करें कि अब हमको तुम्हारी जरूरत नदी, अब तुम अपना 
«' पं स्ता लो और हमारी उसड्ीके आड़े न आओ ( 
दाँत हिले और खुर घिसे, कन्धा बोफ न लेय । 
ऐसे बुड्टो बेलको, कौन बॉव आुस देय ॥ 
इस वचनोके असुसार उसको उसके दालपर छोड़ देना, यह 
_ तो बड़ी आश्चर्थभ्नक बातो हे. ! जिस धर्मम ऐसी स्वार्थपरा- 
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अपने मतके नवे अछ्ुमे तिलक महोदयका कथन है कि गीता 
तिज्ञक-मतऊफ़े नवम के अत्येक अध्यायकी समाप्तिसे श्रीमद्भगव- 
-उक्का निराकरण | दुर्गीतासूपनिपत्सु अ्रह्मविद्याया योगशास्त्रे” 
४» ऐसा सड्डूल्प आया है। इसका अथ यह है कि बहा-विद्याकी 
' श्ाप्तिमे संन्यास” और योग? दो मार्गोंसे योग? श्रेष्ठ है ओर 
यही गीताका प्रतिपाद्य विषय है।? 
तिलक महोदयका यह अलनुमान-अमाण भी भ्रमसूलक है। 
योग-शास्त्रे? से भावार्थ निष्काम-कर्मयोग ही नही है, इतना ही 
अथ भहण करनेसे तो योग? शब्दकी व्यापकता भज्ड होती है। 
योग? शब्दका अथे जुड़ना? म्लिाप पाना? है, जेसा हमारे 
समाधानके पद्चम अड्ड|मे इसका स्पष्ट निरूपए। किया जा चुका 
है और वही अर्थ व्यापक रूपसे यहाँ विचज्षित हे | वर्संके जितने 
भी अक् है, इच्वरप्राप्तिमे सहकारी होनेसे सभी योग” नामसे कहे 
जा सकते है और इसीलिये गीताका प्रत्येक अध्याय भिन्न-सिन्न 
योंगके नामसे निरूपण किया गया है । जिस-जिस अयपध्यायमे 
जिस-जिस साधनका मुरूयतया निरूपण हुआ है वह उसी नामसे 
कहा गया है। यदि योग? शब्द्से केवल फर्सयोग? हीं मन्तव्य 
होता, तो भिन्न-भिन्न नामविशिष्ट योग न कहे जाते, जैसे :-- 
| संख्या. नाम अव्याव 
८ अक्तरत्रह्मययोग 
२ साख्ययोग !। ६ राजविद्याराजशुद्ययोग 
३ कर्मयोग १० विभूतियोंग 
४ ज्ञानकर्मसन्यासयोग १९ विश्वरूपडशंन्योग 
४ कर्मसन्यासयोग १२ भक्तियोग 
१३ क्षित्रच्षेत्रञ्मविभागयोग 


६ आत्मसयभयोग 
७ ज्ञॉनविज्ञांनयोंग १४ शुशन्रयविभागयोग 


सख्या नाम अध्याय 
रे ४. ब्छ 
श्‌ अजुनांव पादयाग 


| 


आत्सचिल्ाास ] का 
द्वि० खणड़ 

सख्या नाम अध्याय ! संख्या नाम अन्याय | 

। १७ श्रद्धाजयविभागयांग 

। १८ सोक्षसन्‍्थासथाग 
इससे स्पष्ट है कि संकल्पमे योग-शास्त्रे' से निष्काम-कंमेयाग- .: 
शास्य ही नहीं, वल्कि वह शास् अभिप्रेत है जो परमात्माके 
साथ मेल करानेबाला अथोत्‌ सम्बन्ध जोड़नेबाला हैँ आर यहा 
अर्थ श्रेष्ठ हैं। जब योगः शब्दका व्यापक अर्थ प्राप्त हैं, तब 
उसकी उ्यापकताकों भद्ग करके एकदेशी अथ लगाना तो भूल 
आर भरवदठ्धचनके महसत्वको घटाला डे । 
लतिनक-सतके प्रत्येक अद्भपर मभिक्न-मिन्न विचार किया 
उपसंदार_ ॥ गया। लिलक महोदयद्धाए। निद्वत्तिपक्षम जो दोष 
दिया गया, उत्तका परिद्वार इस स्थक्षपर हमारे हारा जरूरी 
सम्रका गया | शेपमे लिज्षक सहोदयकी व्यक्तिके विपयसे तो 
कुछ कहता, सू्यंको दीपकसे दिखलानेके तुल्य हे। प्रकृत्तिका यह 


सियम हे कि जब-जब ससास्से देशगत अथवा समाजगत कोई 
विरशेप क्षति उत्पन्न दाती 


१४ पुरुषोत्तमयोग 
१६ देवासुरसपद्‌ विभागयोग 


» पैवन्‍तव उस अशसे होनेवाद्ी क्षत्ति 
की निन्वत्तिके लिये उस देश व समाजमे ईश्वरीय ऑअशसे किसी न॑ 


[कसी रूपस वशेप शराक्तिका प्रादुभोव होता रहता हे, जो उस 
सुवारक»ेे निभित्त ही अवत्तीणं होती है ओर उसी सम्बन्बमे 


_ अपना विचित्र चमत्कार दिखला जाती है.) जिस प्रकार शरीरके 


किसी अद्वमे कोई क्षत्त उत्पन्न होता हे तो शारीरिक-प्रकृति स्वयं 
भीतरसे उस क्तकी पूत्तिका साधन करती है, डाक्टर क्लोग इस 
क्पयकों भल्ती-भाँति जानते 5 ) ठीक, यही व्यवस्था प्रकृतिकी 
डरा बे समाजबणके सम्बन्नम डे । जिस प्रकार निकटवर्ती कालमे 
जब हिन्दु-समाजपर इसाइयों व यवर्नोका आक्रमण था; तब 
उस समयकी आवस्यकतांनुस्गर स्वाभी दयाननन्‍्दजीद्वारां 


“5 अ 
फ्त 
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समाजमे जागृति हुई और उत्त आक्रमणोसे हिन्दू-समाजकों 
सुरक्षित किया गया । इसी नियमके अज्लसार भगवान्‌ तिलकका 
प्रादुभाव भी उन उच्च कोटियोमेसे ही था और केवल बतसानमे 
गिरे हुए भारतकी देश-जागृतिके निमित्त ही उनका अवतार था। 
इसीलिये देशसेवाका भाव उनमे पूर्णरूपसे भरपूर था और इस 
विषयसे उन्होने अपने तन-मन-धनकी पूर्णोहुति दी थी। बे' परोप- 
कारपरायण प्रभावशाली भव्य-मूर्ति थे ऑर कविवर मैथली- 
शरणके इन वचनोको उन्होने सल्ली-भोंति चरितार्थ किया था - 


बास उसीसे है विभुवरका, है वस सच्चा साधु वही | 
जिसने दुसियोकों अपनाया, वढकर उनकी बॉह गही ॥। 


इस प्रकार यद्यपि मगवान्‌ तिलकट्ठारा पूर्णरूपसे देश-जाग्ृति 

से भाग लिया गया और केवल इसी दृष्ठिको सम्मुख रखकर 
उन्होंने गीताशाल्ककी समालोचना की, तथापि प्रकृत्तिराज्य अपने 
स्परुपसे ही अधूरा और पड है। उसके किसी एक अज्जसे सुधार 
का यत्न किया जाता है ता उसके विपरीत किसी दूसरे अद्भजसे 
अघातकी सम्भावना हो जाती हैं| सर्वौद्धपूर्ण यह अक्तषतिराज्य 
कदापि हुआ ही नही और होगा भी नहीं, अपने स्वरूपसे तो 
यह कुत्तेकी पूँडके समान ही है, जो कभी सीधी नहीं होती । हाँ, 
यदि जीव अपने परमसपुरुषाथंद्वारा अ्रकृतिराज्यसे ऊंचा उठकर 
उस अपने वास्तविक स्वरूपमे प्रवेश करे, जो म्रकृतिका मूल व 
उद्‌गय स्थान है, तब वहाँ पहुँचकर उसको यह अत्यक्ष भान होगा 
कि यह सब उतार-चढ़ाव और विगाड-बनाव वरेही थे और 
इन सत्र भेदभावोने उसको रघ्कमात्र भी स्पश नहीं किया था | 
इसी उद्देश्यकी सम्मुख रखफर प्रकृतिराज्यमें जितने भी धमके 
अज़ व उपाज़ोंकी स्चना हुई है, उन सबका फल साक्षात्‌ अथवा 
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परम्परा करके उस पस्मतत्त्वस मवेश कराके इन सब उतार- 
चढद्ावोसे मुक्त करानेमे ही हैें। 

इसी उद्देश्यके अनु सार देशसेवबा सी आत्मविकासका एक 
उपयोगी साधन हैं और उउक्तिगत-स्थाथेसे ऊँचा उठकर वेश- 
स्वार्थतक स्वार्थका विकास पा जाना, एक श्रेष्ठतर उन्नति हैं। 
परन्तु यही जीवनका परमलइय हैं इससे आगे और कुछ हे ही 
नही! यह हमारे लिये मन्‍्तव्य नही है। हमारा कथन तो यह है 
कि हो, यह भी एक उच्च सोपान है, परन्तु निर्दिए-स्थान यही नहीं 
है। यह वात ब्यानमे रहे कि देशसेबाके पात्र भी वही होगे 
जिन्होंने अपने व्यक्तिगतस्वाथ, कुटुम्वस्वाथं और जातीयस्वाथ 
की बलि पहले दे छोड़ी हो । परन्तु जो अभी इन नीचे स्वार्थोमे 
ही कही अठके हुए #, वे ठेशसेचाके सी अधिकारी नहीं हो 
सकेगे। यह साना कि देशस्वराज्य भला है, परन्तु अपने स्व॒रूपसे 
टी यह राग-हेप और जन्म-मणणसे छुटकारा दिल्लानेवाला नह 
हैं। इस ठेशभक्तिके द्वारा स्वार्थका विकास तो हुआ, परन्लु 
निस्‍्त्वा्थता अभी नही आई, देश-स्वार्थके राथ अभी वनन्‍्धन है 
ही । जिस प्रफार रेलगाडी डिनभरमे सेकडो मीज तो दौंड जाती 
है परन्तु खाइनके साथ दंवी हुई हैं, लाइन छोडकर एक च्ज्व भी 
नदी चल सकती। इसी पकार स्वार्थ चाहे कितना भी उच्चकोड़ि- 
का हो परन्‍्तु हैं स्वार्थ ही, लाइनके समान जीवका अपने स्वार्थ 
के काय यन्‍्धन अवश्य रहता है। और जबतक किसी भी ऑंशमे 
स्वाथ हैं, राग-द्वेष व जन्म-मरण आदि विकारोंसे छुटकारा नहीं 
हो सऊता, रटेगा यह स्थार्थ बन्वनफ्प ही। वास्तव तो इन 
राम-द्रपादि विफारोंसे प्रुक्ति तश्ी होगी, अवबकि-झावत्‌ ईश्वर- 
स्प्ठिपर इमारा स्यराज्य ठोगा, हमारी ओखें वृ्ननेप्रर रांसारकी 
उस्पत्ति तवथा आँखे ग 


व बन्द दोनेपर संसारका प्रलय स्वतःसिद्ध है 
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जायगा और यह एकमात्र ज्ञानद्वाराःही साध्य है | निष्कास-कर्स 
ज्ञानफा साथन होनेसे हेय नही किन्तु उपादेय है, परन्तु प्रकतिका 
यह अटल नियस है और पुण्यपापकी व्याख्या? मे इसका भली- 
भाँति सिद्धान्त किया जा चुका है कि जब हम किसी पड़ाबको 
ही उद्धि-स्थान मान बैठते है और वहीं डेरा डालकर आगे बढने 
से इनकार करते है, तब्र हम उढ्टा नीचे गिरने लग पड़ते है और 
छुपसाव हमारी गदन पकडने लग जाता है। जिस ग्रकार किसी 
नदीके प्रवाहकों वन्धन लगाकर जब आगे बढनेसे रोक दिया 
जाता है, तब उस प्रवाहकों उस वन्धनसे टछ्वदर खाकर पीछे 
लौटना पड़ता है और पानी टक्कर खानेसे फकाग-काग हो जाता 
है । ठीक, इसी प्रकार जब हम अपने आत्मोचझतिके प्रवाहको 
मार्गके किसी पडावमे डेसा डालकर ओर उसीको मझ्िल मानकर 
आगे बढनेसे रोक देते है, तब हमको टकर खाकर पीछे लौटना 
पडता है और भागोके रूपमे छेपभाव आत्मोत्कष्टताके कारण 
हमको दबा लेता है। इसलिये हमारा मुख्य कतेव्य है कि किसी 
पडावको ही मजिल साननेफी भूलन करे, सेब ध्यान रक्‍खें 
कि हमको इससे आगे पहुँचना है ओर पीछे मसुड़कर न देखे। 
केवल तभी निर्विश्नतासे किसी रुकावटके बिना हम अपनी 
मजिलपर पहुँचनेमे समर्थ हो सकेंगे ओर द्वघादि विकारोसे 
सुरक्षित हो सकेंगे | सारशाश + ७ 
न योगेन न सांख्येन कमंणा नो न विद्यया । 
ब्रह्मात्मैकत्ववीधेन मोज्षः सिद्धयति नान्‍्यथा ॥ 

अर्थ --केवल आपत्सा व अ्ह्मयके एकत्वज्ञानसे दी मोक्षकी 
सिद्धि होती है, अन्यथा न हंठादि योगसे, न प्रकरृति-पुरुषधिवेक- 
रूप सांख्यसे, न निष्काम-कर्मोदिसे ओर मन शासख्थराध्ययनरूप 
परोक्षज्ञानसे दी मोक्ष सम्भव है। (तिलकमत-भिराकण्य तमात्त छुआ) 
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पूथवेपक्ती:--वहू तो हमने जाना फि भोचदा 

त्याग-वैराग्यपर 
पुर्शउ्ा 


५ 
ल्‍श रे 


साधन फेंषात 
जान दे, अन्‍य मिः्झास-छमीडि फित्तेःऊरण 
दी शुद्धिद्वारा बेंगरपके उपसानेम संदायक 
है। परन्तु यह तुम्हारा लालका साधन वेराग्व तो बढ़ा छूट 
है | इसका तो ध्यान आते दी शरीर कस्पायमान दोतेते दे, ८टलऊका 
दृश्य तो हम अपनी ऑलोसे ही देय चुके 6। ऐसा दल परमा- 
समा किसीको न दिखावे, सत्वन्वियोऊे लिये ता यह बन्युले ही 
अधिक शोकप्रद है ! मरे हुए प्राखीका तो स्थापा सभी करते 
ओर देखते है, परन्तु यहाँ तो जीते हुए माणीको सम्मुस्ष ब्रेंठाऊर 
स्थापा किया जाता है । हरे ! हरे !! चद्ू तो क़ठोरतानी अर्वाव 
है। जिन माता-पितादि सम्बन्वियोंसे जन्मे, पले-पोपे, खेले, 
खाये, मोज़ उड़ाई, समय पडनेपर उनको इस प्रकार धोका दे 
बैठना, यह तो वडी ऋृतन्नता है। धर्म तो कहता हे -- 
आत्मम्थिति जानी उसने द्वी, परह्दित जिसने व्यथा सद्दी । 
परहितार्थ जिनका बेभव हे, है उनसे दी धन्य मही ॥ 


परन्तु इसके विपरीत यहाँ तो केवल अपने स्वार्थकें लिये ही 
सबकी चिरका दे बैठना हू । साथ ही तुम्दारा यद्द वेराग्य तो 
विद्वेषपूर्ण भी हैं, विद्धेपफे चिना सम्बन्वियोते मंद कैसे मोड़ा 
जा सकता हैं ? भत्ता जिस चेष्ठामें ऋतज्नता, स्वार्थपरायणुत्ता 


च्‌ विद्वेप तीनो शामिल हैं, बह घर्म केसे ? यह हमारी सममममें 
नहीं आता । 


ठो भाई । ठीक कद्दते हो, संसारको अत्येक गति ही जो उल्टी 
उक्त पूर्यपक्का समाधान ॒ ठहरे, फिर तुम ऐसा क्‍यों न कहो ? 


सिस्यमें ढ.खममे सुखबुद्धि, शपविश्रम पविन्न-- 
बुद्धि, अधित्यमें निश्यचुद्धिः अधमेमे धर्मबुद्धि और घर्ममें अधसे- 


्ध्ज 
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चुद्धि, यह्दी तो अविद्या-देवीकी रचना है। फिर इस अवियया- 
रचित ससारमे यह सब विपरीत भावत्ता द्वो तो आश्चर्य ही क्या 
हे? तुम्हारे अन्दर भी तो बही नटनी नृत्य कर रही हे, तुम्हारा 
क्या दोष है ? तुम इसी लिये अपने भुंइसे थोडा ही बोलते हो ? न 
तुम अपने फानोसे सुनते हो, न अपनों आऑँखोसे देखते हो और न 
अपनी बुद्धिसे सोचते ही हो, बल्कि दूसरोकी बुद्धि, ऑख ओर 
कानसे ही काम लिया जाता है, यही तो पाप दे । अरे भाई ! 
मनुष्यको ये बुद्धि, आंख, कान यूँ ही परमात्माने नही दिये हैं, 
बल्कि ये ईश्वरकी परम दात है और एकम।त्र अपने देखने- 
जाननेके लिये ही प्रदान किये गये है | इसलिये मनुष्यका मुख्य 
क॒तंव्य है कि सत्त्वगुणकी बृद्धिहारा इसका सद्भधपयोग करे, 
अपनी ही बुद्धिसे सोचे, अपनी ही आंखोसे देखे और अपने दी 
कानोसे अवण करे। अजी ! सब ससार कहता हे, वेराग्य बडा 
कु हे ? अरे भाई ! सब ससारका कहना दी किसी विपयकी 
सत्यताका प्रमाण नहीं हो सकता | सब ससार कहता है, सूर्य 
घूमता है, एथ्ची ठहरी हुई हे ! सब ससार कहता हैं, 'सलुण्य- 
जीवन बारम्बार नहीं मिज्ञता, इसलिये मलुण्य-शरीर पाकर खूब 
भोगोंको भोग लेना चाहिये, वस यही इस जीवनका फल हे !? 
तब क्या उसको सत्य माना जाय ? दुनिया तो उल्टी ही चफी 
चलाती है '-- 
रगीको नारंगी कहे, बने दूथकों खोया। 
चलतीको गाडी कहे, वेख कच्ीरा गेया ॥ 

परन्तु तुम ही कद्ठो, उलक-पक्ती यदि सयेको अन्धकारका गोला 
देखता है, तब इसमे सूयंका क्या दोष ? 

पत्र॑ नेव यद करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम्‌ १ 


नोलूको5प्यवलोकते यदि दिवा दयेस्य कि दृषयम्‌ 
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धारा नेव पतन्ति चातकमु्खे मेघस्प कि दृषणुस्‌ 


अर्थ यह कि यदि करीर (केर) के बक्षको पत्र नही लगते ता 
इसमे बसनन्‍्त-ऋतुका क्या दोष १ दिनमें यद्वि उलूक-पक्ती छीन 
ठेखे तो इसमे सूयका क्या दोप ” तथा चातकके मुखम थारा 
नहीं पडती तो इसमे मेघका क्या दोष कहा जाय ? इसी प्रकार 
सूर्यके समान प्रकाशमान इस त्थागरूप बराग्यसे यदि तुमको 
अन्धकार-वुद्धि हो तो इससे वेशग्यका क्या दोप 7? 


ससारमे कड़वा क्या हे ? 


कड़वा करेज्ञा और नीस चढ़ा? 
की भाँति ससारमे उक्तके हुए इस सनके समान शोर कौन बस्तु 
कड़दी हो सकती है? जो आठ प्रहर चौसट घड़ी ससारमे 
फेंसा हुआ, सर्णषकी भाँति शरोररूपी विल्से बेठा हुआ राग-हेप- 
रूपी फुन्कार मार रहा है, हपनेको ओर इस विल्को दोनोकों 
जला रहा है ओर रौरब-नरककी तैयारियों कर रहा है। यहाँ 
भी ललना ओर बहों भी लल्लना | जो वासनारूपी रस्सीसे वेंधा 
हुआ घटीयन्त्रके समान ससार-चक्रमे नीचे-ऊपर, भटक रहा है. 
ओर सकल्पोके जालमें फेंसकर जिसकी “ज्यें सरकट तरु ऊपर 
चठढकर डार-डारपर लटकत्त है? की गति दनी हुई है। भत्ता, 
इसके समान कडवा आर क्या होगा, जहाँ अपनी चेष्टाओद्ारा 
नीचे लिखे वचनोको सली-भाति चरिताथ किया जा रहा है :-- 


इद्सय मया लव्धसिम्त ग्राप्स्पे सनोरथमर | 


इद्मस्तीदमपि में अविष्यतति पुन्ध॑ंनम्‌ ॥ 
असी मसया हतः शत्रह॑निप्ये चापरानपि | 
इश्वरापहमह भोगों सिद्धोष्ह॑ बलवा्सुखी ॥ 
आयोडभिजनवानस्मि कोज्न्योस्ति सरशो सया | 


ला 
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यक्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविभोहिता: | 
(गाँ अर २६ हो २३, १४, १५. ) 

“यह तो आज सेने पाया और अपना येह मसनोरथ 
में और पूरा करूँगा, इतना घन तो मेरे पास है फिर भी यह 
इतना और होवेगा । इस शत्रकों तो मैने मार डाला अब औरों 
को भी में मारूगा ) से सबसे बडा हैं , ऐश्वर्यद्वो भ्ोगनेवाला हैँ 
में सिद्ध हूँ, वलचान्‌ हूँ ओर सुखी हूँ। में वडा धनवाच और 
छुडम्बवाला हूं। भरे सम्रान दूसरा कॉन है ? से यज्ञ करूँगा, 
दान दूगा और भोगोफझा आनन्द लूँगा--जो इस प्रकार के अज्ञात् 
व अभिमाचसे मोहित हो रहे हे 

तथा इसके फलस्वरूप जिनकी ऐसी गति हो रही है .-- 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाधताः | 
असक्ता; काममोगेष पतन्ति नरकेंशुची ।॥ 


अथ:--अनेक प्रकारसे अमित हुए चित्तवाले, मोहरूप जाल 
में फंसे और कास-भोगोसे आराक्त हुए ऐसे पुरुष अपविच् नरकों 


में पड़ते है | हु 
भल्ा | इसके समान भी कोई कद बस्तु हो सकती है ? हरे ! 
हरे ! यहाँ तो चित्त घबर।ता है ! वडी दुर्गंव आती है ! हमसे 
तो यहाँ ठहरा नही जाता । निकल्नो ! भ।गो !'! भत्ता इस प्रकार 
इस ससारमे उलमे हुए सनके समान ओर कोन कड़चा होगा ? 
जिसने अपने सम्बन्धसे इस चेतन-पुरुपफों भी वॉधकफर शरीररूपी 
कारागारमे डाल दिया है | 
चेतन रोगी हो रहो अस्यों बहम आजार, 
कहूँ स्व पुनि नरककी, क्षाग्यों खान पत्धार। 
- ज्ॉग्यी खान पञ्मार- रेन-दिन राखे क्रिस्सा, , 


न 
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द्वि० साड 
“हम अमुक' तुम अम्ुक' इससे मरा ठर्या !! 
कहे गिरघर कविराय चुद्धि भइ नख-शिख सोगी 
थिना पित्त कफ वाय भयों परमेश्वर रोगी ॥॥ 
अथोत्‌ चेतन-पुरुषकों इन सव अवस्थाओऊी प्राप्ति सझमात्र 
इस कड़वे-करेले-मनके सम्बन्धस ही हैं। आपने-आपको शरों र्व 
मनसे वड़ा साननेवाले ये भोले-भाले कितने तुच्छ द्वी गये हैं 
शरीरका मान पानेके लिये दर-दर श्वानके समान सटकते फिरते 
है ओर सवा चित्तमें भयभीत रहते है। जरा इनके चित्तोंको 
तो देखो, क्तिन हलके है ? जिस चित्तमे कामनाएं भरपूर हैं वद्द 
भारी-सरकस कहॉ ? उसमे वद्ाद केंसी ”? जिससे कामनाएं है 
तो दरिद्री है, भिखारी है ओर उसकी वहीं गति होती है जो 
जलमे पड़ी हुई एक तुम्बीकी । हो भाइ ! बड़े तो तुम हो, वल्कि 
वड़ोसे सी बड़े हो, परन्तु अपने स्वरूपकी जलाकर ओर शरीर- 
रूपी कारागारमे वेंघे रहकर बड़े वनना चाहते हो, इसके समान 
तुच्छुता और क्या होगी ? खुशीके दिच्त त्तो उसी दिन पीठ दिखा 
गये जिस दिन तुससे यह सुत्त हुई | अब प्रकृतिका नियस भज्ठः 
कर शरीरसे बड़ा बननेके पीछे पडे हो। याद रच््खो, त्रद्माकी 
आयुपयन्त क्री तुम इससे सफल-सनोरथ न हो सबव्होंगे और जच 
कभी भी सत्यतासे अपने-आप प्रवेश करोगे, अपनेको ठगा 
हुआ ही पाओगे। शरीर व मनके सम्वन्धस जो जितना बड़ा 
बनेगा, उतना ही उसको छोटा वनना पड़ेगा | क्योंकि शरीरका 
आस्मस्वरूपसे दूर पढत्ता चला या ग डक ही हल 
फँसा हुआ मन दी कड़वेसे कया है प्रकार संसारमे 


इसके विपरीत हमारे इस सजनेकों तो देखो, कितना शान्त 


॥ 


डक [- साधारण धर्म, 


है ? हृदय बकफके समान शीतल हो गया है, सब कामनाएँ कूँच 
कर गई है । जिस अकार सम्मद्र-मथनके पश्चात्‌ मन्दराचल निकत्त 
जानेसे समुद्र क्ञोभमरहित हो गया था, इसी श्रकार ठेखो तो सदी, 
इसका हृदय कित्तना शान्त थ गस्भी र हे! न मानकी इच्छा, न 
« अपसानका भय, न किती रागकी लगन, न द्पकी जलन, न 
शभूखन्य्यास फ्री परवाह, चल्कि शरीरके रहने-जानेकी भी चिन्ता 
नहीं। न किसीकी मिन्नत, न खुशामर, न किसीसे कुछ लेना हें 
आर न किसीका कुछ देना है ! 
हमन है इश्कफ़े माते, हमनको दोलतों क्या रे? 
नहीं कुछ मालकी परवाह, किसीकी सिन्नतों क्या रे ? 
हमनको खुश्क रोटी चस, कमरको एक लगोंदी बस 7 
सिरे पे एक टोंपी बस, हमनको इज्जतों ज़्यारें? 
कथच[-शाला वजीरोकों, जरी-जरचफ्त अमीरोफो ? 
हमन जैसे फक्नीरोको, जगतकी नेमता क्यारे? 
कड़वापन तो विपयोमे आसक्त हुए मनऊफे सम्उन्धसे ही था 
इमने तो सारे ही विपको वो डाला हे। 
मन एवं मनुप्याणां कारण वन्धमोक्षयोः | 
बन्धत्य विपयासर्त घुदत्ये निधविय सठूतस ॥ 
अथीतन मन ही मनुष्योऊे लिये चनन्‍्वन्मोत्रस्या देतु टे. पित्त 
मे फँसा हुआ मन ही बनन्‍्धनका और विपयोसे छुडा टया घन «४ 
मोच्ठका हेतु हे । दे कमर 
यह तो बडा शरवीर है बदेसे बे योचाएईे लि सी सनेपर 
जय पाना महान कठिन छह, परन्तु उससे तो सनपर लवितय पाई 
3-। अब तुम दी कहो कडवा बेरारय या कड़वा ससार 3 


वेशग्यके मभानसे सर्च साखारिक सासक्तिरप पिया रूच: 


- पर मम 
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दू० सएड हर न मय 

बह आप कद केस हो समता है नुम तो दमार श्ानसमंदवक 

दृश्य देख ही चुके दी | सत्य कहना , ऐसा ऋछोौस कतारटडय इासा 

जो इसके दशनमातजसे पिचघल न गया हो । उसऊ रूमानल भा काई 


सत्याश्रह दो सकता हे ? वतमानमे जो तुन्दारा आँवचरनोतिक- 


सत्याग्रह चल रहा हे, यह तो उसकी जठन है। अपने दश्वय्का 
साक्षी ठेकर कहना, क्‍या तुन्हारा छदय उसके दशशनसे पानी- 
पानी नहीं हुआ ? यदि सच मुच तुम्दारा हृदय उस समय कठोर 


ही बना रहा सो अवश्य जन्म-जन्मान्तरफे पापोसे भरपूर रहा 

होगा | अन्यथा यह सम्भब नहीं था कि हृदयमें कुद ठण्डक न 
आती ओऔर दो ऑसुओकी भेट उसको नदी जाती। भला 
जिसके देखनेसे पत्थर भी पिचल जाते हैं, फिर उसको अपनी 
शान्तिका क्या ठिकाना ? देखो, जिस वेराग्यकोी तुम कड़वा 


कहते हो, उसके समान संसारम क्या कोई को चीज़ मीठी हों 
सकती है ? 


अब आओ |! विचार कर कि कठोर तुम्हारा ससार, या 
हक 323 धिक पा लए डी 
हमारा बेशाग्य !! कठोसरता क्या है? देहम आत्म-बुद्धि धार 


शरीरसम्व॒न्दी स्वार्थनलि सिसग्न रहना, सिद्पा सोगोसे सत्य- 
बुद्धि वास्पापके बीज सुद्री भर-भर वोते रहता और उत्त पापोके 
फलस्वरूप आारा-पाट्, दाहिने-बाएं, ऋपर-तच्ीचे सच ओरसे द'सखो - 


की मार खाते रहना, क्ष्या चह कठोरता नहीं? यदि हृदयमे/ 


जलडता ज्ञॉर कटोरता न होती तो ठ"खोंका कोड एक अथपेडा 
लगते ही ज्ुंह उचधरसे अवश्य फिर 


जाना , चाहिये थां। परन्तु 
खपतने आचरणोंसे सच्छाद्व व सन्‍्तोके हृदयवेधी वचन्तरूप 
चाशोंको भी कुण्ठितकर वार्म्वार उन्हीं दन्‍खपद चेट्टा ओमें 
कुत्ते रखना, यह स्पष्ठ झूपसे सिद्ध फंस्ता है कि 


देकय कठोर हैँ || 


् 


कप] [_ साधारण घर 


भकज्षा, उसके समान और कठोरता क्या होगी? तुम द्वी कहों। 
जो पत्सु लसी दे उसको वेसा न देस उससे विपरीत देखना, 
“५ हे । त्तो असद्ानसूप नजता ्े और जडता द्दी कृठोरत १ ट् | ञ्चो 
सुसास्यरूप अपने ढी भीतर भरपूर हे, उस परमसस्यसे झुह सोड़ 
स्प्ररूप ससारनसे आसक्त हो जाना, इसके समान जडता और 
फप्ठारता क्या ढोंगी 
सावो! डउ दृर जब होचे, हमरी कौन कोई पत खोचे ? 
साथो ' कोन नशा तुम पीया ? अब लग आप सही नही कीया ॥ 
सिन्यु विषे रखक सस देखे, आप नहीं परत सम पेखे ।* 
चमके नूर तेज सन्र तेरा, तेरे नयनन काहे अन्धेरा॥| 
देखों ! इस समयतक सत्यताके तीर हमने तो अपनी ओरसे 
खूब दी सेच-सैचफर मारे है, परन्तु सम्भव नहीं जान पडता कि 
किसी दूवयमे उनका घाव हुआ हो । किसी भूले-सटकेका तो 
फद्दा नहीं जाता। दृदयकी वजवत्‌ कठो रताका यह स्पष्ट अमा ण है। 
इसके विपरीत हमारे इस दीवानेकी ओर दृष्टि डालो कि 
सत्यके उन अचूऊ तीरोने इसके हृदयकों कोमल करके पानीके 
समान बढ़ा दिया हे, जिससे मिथ्या ससारकी कोई आसक्ति 
अब उसको चला नहीं सकती | सांसारिक मिथ्या आसक्तिरूप 
बाख अप उसके हृदयमे बिना ज्ञोभ पैदा किये इसी प्रकार अवेश 
कर जाते हैं, जेसे समुद्रमे फेंके हुए बम्बके गोले किसी श्रकार 
ज्ञोध्ष उत्पन्न किये विना समुद्रमे समा जाते है। परन्तु तुम तो 
इस कोमल हृव्यको कठोर कहते हो । भाई! यह कंठोरता नहीं, 
यह तो परम कोमलता है । हाँ, यह बात भिन्न है कि जसे यवन- 
+ अर्थात्‌ समुद्रग र्वकमान्र मोती द्वोता है, उसको तो बड़े कष्टसे पानेके 
लिये व्याउल होते है, परन्‍्ठु अपने भीतर ५वतके समान जो आविनाशी मोती 


'भरा हुआ है उसको नहीं देखते | 
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पाले राम! शब्दका खत गुलाम किया नीता /, बसे दे! 
तुम भी इस कोसलताका अ 2 अपली भागा उठोए्ता कुस्स सता 
पड़े। परन्तु चाह्तवम तो स्सका चित अत्यस्ते फोमक और 
छत्यन्त निर्मेज दे “८ 
सन ण्ख्ो त्तिमल सयी। संस गज! समीर | 
पीछे-पीछे हर फिएत. कंदत फवीर-कर्ती र ॥ 


अब हमको देखता छठे कि सासारिक सन्वन्वीदा हु बनाये 
स्खनत कुत्ता और स्वार्यपरायणता है, अगवा इसेस ऊंचे 
किसी अन्य सग्बन्धको जोड्नेके लिये इनका तोड़ डालना £ यह 
बात मली-मॉति समममे आ जानी चाहिये कि एसारमे जितते 
श्री सम्बन्ध है ओर जितने भी धर्मके अन्ञ हैं, अ्थोन माठ्भक्ति, 
पिवृभक्ति, आद्भक्ति, पतिसेबा, गोमेबा, पत्नीसेवा, गुरुसेवा, 
कुद़म्वसेवा, जातिसेवा, देशसबा इत्यादि, इन सबका साज्षाव 
फूल स्वार्थव्याग व अन्त करणकी द्रवताद्वारा केवल इश्वस्के 
सम्मुख होना है ओर इन धरमिक सरवन्धोद्वारा उसीसे सम्बन्ध 
जोड़ना है। ये सब भक्ति च सेवा उस साक्षात्‌ फलकी उत्पत्तिसे 
लिमित्तमाज है, इलका अपना और कोई फल नहीं। ये सब 
सम्बन्ध उसी समयतक हमारे लिये पुण्यरूप हैं, जबतक उस 
साक्षात्‌ फलकी उत्पत्तिम सहायक हैं.। परन्तु जब किसी अवस्था 
पर पहुँचकर ये सा उस साज्ञात्‌ फलकी उत्पत्तिमे 
सहृत्यक न रहे अथवा | ही जाएँ, तब इनका जोड़ना 
पुख्यरूप न रहकर तोडतता ही पुए्यरूप सिद्ध होता है। प्रकृति- 
देवीकी नीति कुछ ऐसी ही विलक्षण है कि एक अवस्थासें जो 
बस्तु पथ्य होती है, अन्य अवस्थामे वही कुपण्य हो जाती है। 


किसी अवस्थाम पाचक द्रव्य पद रे 
स् ठय पथ्य है ओर रेचक क़पथ्य, €ि 
कालान्तरसे भिन्न अचस्थाके ग्राप्त दोनेपए पराचक कुपथ्य- जले 


श्र४ ] [ साधारण घर्म 


होता है ओर रेचक पथ्य | उपयक्त सिद्धान्तकी सत्यतामे सम्पूर्ण 
चेद्‌-शास्प्ष सुक्ततर्ठसे विना किसी वियादके अपनी साक्षी 'देते 
हैं । उस सच्चे सम्बन्धकों जोडनेके लिये प्रहादने पिताकों नम- 
स्कार किया, धुवने मातासे भुुँंह मोड़ा, विभीषणने श्राताकों 
पीठ दी, बलिने गुरुकी उपेक्ता की ओर ब्राह्मणोकी स्थियो और 
गोपियाने अपने-अपने पतियाकी आज्ञा भद्धा करके उन्तका परि- 
त्याग किया । परन्तु किसी भी शाह्मनमे इन सब चेटष्टाओंमे 
कृतन्नवादि पापोका आरोप न किया, बल्कि ये सब शाक्षोद्दारा 
पुणयरूप ही प्रमाशित हुई । 
पिता वचन ग्रह्माद त्थाग अपनों मत ठान्‍न्यो। 
वबलिराजा शुरुबचन नेक हिरद नही आन्‍न्यों॥ 
दई आतकोी पीठ विभीपण कुज्न मर्वायो। 
गोप्यॉँ पतिन्ननत छाड फक्रियों अपनो मन भायों।॥ 
यह निगस मॉहि निलन्दित करस करत लगे प्रतिवाय । 
हरिधर्म साधत जगन्नाथ अधर्स घ॒र्स हो जाय ॥ 
गाथा हे कि शरद-पूर्सिसाकी रात्रिके समय यसुनातटपर 
जब भगवानने अपनी बशीका मधुर-नाद किया तो गोपियों 
ज्यूकी ज्यें अपने घरेलू धन्धोका परित्यागकर उस सधुर-ध्व निसे 
शआकर्षित हो मदोन्मत्तके समातव भगवानके निकट भागी चली 
आई । जो भोजन कर रही थी वह भोजन छीडकर, जो वालकको 
स्वनपान करा रही थी वह वच्चेकी पटककर ओर जो पतिसेवामे 
लगी हुई थी वह सेवा परित्यागकर दौड़ी । साराश, जब सब 
गोपियों एकत्रित हो गई तब भगवानने मधुर भाषासे उन्चको उप- 
देश किया, 'हे गोपियों! ख्रीके लिये ससास्मे पतिप्रत-धर्मके 
समान अन्य कोई धये नही हें । स्लियोके लिये पति ह्वी परमेश्धर 
है, इसलिये तुमकों अपने पतियोका परित्यागफर राजिक्रे समय 


हि 


आस्मविल्ास ) ; 
द्वि० संणड ह “६.८. ॥५ 
जक्च क्रम अ्रमण करना उचित नदी दे |? उरापर सब सोपियान एक- 
स्व॒स्से भगवानके चरणोम विनम्र प्राथना की, “दे नाथ | आपका 
कथन उचित दे, परन्तु इस स्थलपर उसारी एक्र शक हें, 'टरीप 
कृपाकर उसका समाधान कर, फिर लसी 'जापकी 'आज्ा द्वारा 
हमारे लिये वही कतेव्य होगा |” बढ़ राझ यढ हे कि एफ पति- 
बता पति-सेवापरायण थी। कालवशात्‌ पतिको टेशान्तर गननऊफी 
इच्छा हुई तो उसने अपनी पत्नीसे अपना मनोसर्थ प्रकट किया । 
स्जीने रोकर कहा; “हे स्वामी ! मेरा जीवन आपके आधार है, में 
आपको भोजन कराके आपका प्रसाद लेती हैँ, फिर आपके 
बिना मेरे जीवनका आधार क्या हो सकता है ?० पतिने उसको 
अपनी एक सूर्ति बनाकर दे दी और कहा कि इसको त्‌ मेरा रूप 
जान विधिपूंक मेरे आनेतक इसकी सेवा करन | ऐसी आज्ञा 
देकर पति देशान्तरकों चला गया और वह पतिन्नता उस मूतिकी 
यथाविधि सेवा करती रही | काल पाकर पति अपने घरको लौट 
आया । गोपियोँ पूछत्ती है, “हे चित्त-चोर ! आप अउज्ञा दीजिये 
कि उस सती-ल्लीको अब कौनसे पतिपर अपना आधार करना 
चाहिये ? पतिकी मू्तिपर अथवा सच्चे पतिपर ? इसी प्रकार 
पतियोके पत्ति सच्चे पति जब आप हससे खोये हुए हमको प्राप्त 
हुए है, तब अब हमको किसकी शरण लेनी चाहिये ९ आपकी 
मूर्तिरूप उन पतियोक्री शरण ले या आप सच्चे पतिकी १? भग- 
वान्‌ गोपियोंके अवधिरूप प्रेसपर चकित हुए ओर कुछ उत्तर न्त 
दे सके । ठीक तो हैं, उत्तर क्या देते ? मीताके अन्तमे चचन त्तो 
हा हे हक देनेका सुंह कहोँ १ भला, सत्य भी कही छुपा 
स्वेधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं बज । 
अहत्वा स्वेपापेश्यों मोक्षयिष्यासि मा शुचः ॥| 
(मी. झू, १८ शी, *६६) 
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अर्थात्‌ स्व धर्मोका परित्यागकर केंबल मेरी ही शश्णकों 
प्राप्त हो, मे तुकको सारे ही पापोसे मुक्त कर दूगा, सोच मत कर 7 

अजी ' ये ससारफे सब नाते तो टेलीफोनकी भांति उस 
समयत्तक ली पयारे थे, जवतक मदनसोहन दूर बैठा हुआ इसके 
दारा अपना प्रेम-सन्देश सेज' रहा भ्रा । दोड-दोड़कर दस समय 
तक ही उससे कान लगाया जाता था और उसके नावेसे ये 
टेलीफोन भी प्यारे लगते थे | परन्तु जब आनन्दकन्द स्वय ही 
घर आ गया त्व इन टेलीफोनोसे क्या प्रयोजन ? अब तो ये 
टेलीफौनकी घटियाँ प्यारी नहीं लगती, अब तो इनसे चित्त 
डकसा गया | इसी प्रकार यह सासारिक सम्बन्ध टेलीफोसक 
रूपमें परस्परासे उसी रामय तक उपादेय थे जबतक उस ग्रेमसूर्ति 
से ताता नही जुडा था और वह हृब्यमे नहीं उतर आया था। 
वास्तवमें तो इनके द्वारा उस प्रेम-मतिंसे ही नाता जोडना लक्ष्य 
था| परन्तु साक्षात्‌ जब उससे नाता जुड गया तब ये अपने 
सस्‍्तरूँपसे उपादेय न रहकर देय ही सिद्ध होते है ।- 

भाई ! जो बीज जिस फल्के लिये वोया जाय, यब्रि बह फ़ल 
दिये बिना ही गिर जाय तो कृतन्न है, परन्तु जो बीज बोंया 
हुआ फलके सम्मुख हो रहा है उसको 'कतन्न' कहनेका साहस 
कैसे करते हो ? मलुप्य-शरीरका फल केवल इईंश्वरप्राप्ति ही हे, न 
कि सांसारिक भोग । भोग तो पशु-पक्ती आदि योनियोसे भी 
ज्ीवकों श्राप्त थे और यह नियम दे कि जिसको जिस भोगकी 
इच्छा दे वही उसको सुखदायी होता है। सकरकों-अपनी योनि 
के भौंगोंमें जो आनन्द है, इन्द्रके भोग उस समय उसके लिये बसे 
आतनन्द्रूप नहीं रहते, क्योंक्रि उसको उनकी इच्छा ही नही हे। 
इसलिये भींगदष्टिसे सूकर व इन्द्रमे कोई भेंद नहीं | इसी प्रकार 
भोगदष्टिसे मलुष्य-्शरीय्मे. कोई विलक्षणता नहीं। भवुप्पन्सडर 


इद तनु कर फल विपय न भाई । सम: स्व 5 पन्त <४-दादाद हे 
सर तनु पाय विंपय मन देटी। पर्लाद सुधा ते जठ चिंय से 5! ' 
नर तनु भव वारिवि के बेर | सत्मुप भहत अजपर मर 
कर्णधार सदगुस इंद नावा।दुलनसाजसुलन 7 रिपाना 
ज्ञेन तरें भवसागरदि, नर समात अस पाय 
सो छृतनिन्दक मन्दसति, आतमहूनि गति जाय 
भगवान्‌ वशिछठ भगवान्‌ रामचन्द्रके प्रति उपदेश करते ८ : 


अत्राहरार्थ कर्म कुयोंदनिन्य॑, 
कुयोदाहारं आशणसंघारणाथम्‌। 


श्राएं संघारयात्तललजिज्ञासनाथ॑ , 
तख॑ जिज्ञाएप॑ येन॑ भूयों न॑ दुःखम्‌ ॥) 

(योगनाशिछ) 

अथे ४--इस संसास्मे अह सके लिये अनिन्दित कर्म कलंव्य 

है (निन्दित नहीं), प्राणसक्तणाथ अहार कत्तज्य है (मोगा नहीं), 
खऋौर प्राणरक्ञा तत्व-जिज्ञासाके लिये कतेज्य है ( किसी सांसा- 
रैक यशकें 'लिये सहां), इस प्रकार जिसने तत्त्वकी खोज 

कर जी केषस उसीके'लिये दुखोसे छुटकास हैं। «५. “५ - 
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यही अाशय भागबतके आरम्भसे भगवान्‌ व्यासजीने लिरू- 
पण किया हैं | 
धर्मस्य बद्यापवर्गस्थ नार्थोर्षर्थायोषकल्यते । 
नाथस्य घर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्वतः || 
कामरय नेन्द्रियप्नीतिलासो जीवेत यावता | 
जीवस्य गत्वजिज्ञासा नायेी यश्चेह कर्ममिः || 
चदन्ति तत्तर्पविद्रतरब॑ यज्ज्ञानमदयम | 
त्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते | 
(मायबत्त प्रथम रफन्च आ० २ छो० ६, १०, ११) 


अथ'--धर्मका फल धनादि नही है, किन्तु मोक्ष ही धर्म का 
फल है । बनादिका फल कासलाभ नहीं साना गया है, किन्तु 
सत्पात्रोंके निमित्त धन उयय करके घर्म उपाजन करना ही घनका 
मुख्य फल है । कामका फल्न विषयभोगद्वारा इन्द्रियप्नीति करना 
नहीं है, किन्तु कछुबा-पिपासादि कासके वेगको निनश्वत्तकर जीवन- 
रक्ता फरता ही कासका फल है| जीवनका फल ससारसम्वन्धी 
कमोमे फेंसे रहना नही है, किन्तु तत्त्वजिज्ञासा ही एकमात्र फल 
है, जिसकों तत्त्ववेत्ता तत्व?, अद्ेतः व्य ज्ञान! कहते हैं. और 
जो ह्षह्म), परमात्मा), या 'सगवान! शब्दों करके कथन किया 
जाता है। 
इस अकार जब यह अपने लक्ष्यकी ओर जा रहा है, तब 
क्तन्न केसे ? अब आपका यह विचार कि इस स्यागसे सम्ब- 
न्धियोंकी हासि होती हे, बहुत ही थोथा है और सप्यको न॑ जान- 
कर ही ऐसा भलाप किया जाता है। भला, सहंयके सम्बन्धसे 
भी कभी किसीफी हानि हुई है? सूयेका अन्धका रसे क्या सम्वन्ध॑ 


सप्रास्मविज्ञास ] 
द्वि०ए खगड 


अग्तिकी ज्याला नीचेको और जलका प्रवाह ऊपरको बहने 
लगे यह असम्भव तो सम्भव हो जाय, परन्तु सत्यता पूरे त्थागस 
किसीकी हानि हों, यह सम्भव नहीं | आजतक कोई ऐसा ह्छान्त 
देखने-सुत्तनेमे नही आया कि जो किसीके पस्मार्थपरायण दोनेसे 
उसके पीछे सम्बन्धियोकों द्ानि पहुँचों हो | किसी वस्तुका हाति- 


लाभ केबल परसरमाथदष्टिसे हो प्रमाण किया जा सकता हें 


वह हमारे परसाथंकाी वत्तानवचाला हूं था चिगाइनेबाला । सासा- 
रिक दृष्टिसे दानि-लाभका प्रमाण करना तो अत तच्छ हाष्ठि हे । 
चस्तुत- इस च्यागस ता इतना चल्त 


कि इसके सम्वन्बसे सम्ब- 
न्वियोकी व्यावहारिक हानि सी असस्मव हैं, फिर पारमा्थिक 


लाभका तो अन्त ही क्या हैं ? यदि इस स्यागके सम्बन्धसे किसी 
सम्बन्धीकों कष्ट भान होता हूँ तो वह ऐसा दी है, लेसे किसी पके 
हुए फोड़ेम चीरा लगानेसे कुछ ससयके लिये कष्ट जतीत होता हें, 
परन्तु पीप निकल जानेपर पूछ शान्ति मित्षत्ती हैँं। जिसको तुस 


चरका देना कहते हो यह चिरका नहीं, चल्कि अपने पविद्र आच- 
रखोसे सम्बन्वियोकी एक ऐसी सच्ची 


ठास सेवा हू जो दसरास 
अनेक लनन्‍्स वारकर सी नहीं हो सकती । जो आगम्रफल पककर 


चुक्तसे गिर पडे, आप सीठा निकले और दूसरोकों मिठास दे, 
तो परम उपकारक हे न कि कृतन्न | किसी भी समुष्यका एक्क 
चार-दीवारीके अन्दर उत्पन्न 


हाना तो आवश्यक है, परन्तु उसी 
चार-दीवारीमें रहकर मर जाना तो घोर पाप है और कवरमे 
सड-सड़्कर भरनेके तुल्व हे। अच कहिये, क्या यह कृतन्नता 


प्‌ 
के ? आप तो स्वर्य इमारे आत्मदेवके चारत्र दंख चुके हो, फिर 
व्यज्षफीं प्रमाण ज़्या 


! ? जिसने उसके चरिन्रोंसे और उससे प्रेम 
किया बंही अमर हुआ । परन्तु अपनी दोषदुपि करके तुम उसके 
आाचरखणोको अपने धयम ठंहरने नहीं देंतें 


इसी लिये तुम्हारे 
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भीतरसे यह सब विकार निकल रहे है। भत्ता | देखो तो सही, 
जो व्यक्ति जीते ही मर गया है और मरके भी अमर हुआ है, 
उसको स्वाथपरायण व क्ृतन्न कहना कैसा सुफेद स्ूठ है। जिसने 
शरीरसम्बन्धी सब स्वार्थोंकी तित्लाज्ञक्ति दी और ससारके लिये 
अपने शरीरकों भी खाद बना दिया, वह तो पूर्णरूपसे स्वार्थ- 
त्यागी है न कि स्वार्थी । छपकी सूल राग है, रागसे ही हेषकी 
उत्पत्ति होती ढे । जब हम परिच्छिन्न-दृष्टि धार शरीरसम्बन्धी 
स्वाथंकों वनाये रखकर कुछ पदा थोमि ममत्व करते है, तब ममत्व 
के विपय जो पदार्थ है उनमे रागकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति- 
देवीकी यह नीति है कि जहा हमने स्वाथदटष्टिसे दो-चार पदार्थोमे 
राग किया, वहां ही उनसे भिन्न पदार्थोे छेप उत्पन्न हो जाता 
है ओर हृदय तपने लगता है । अर्थात्‌ अपने हृद्यगत श्रेमको स््री- 
पुत्रादि दो-चार पदार्थके साथ जोड़कर जब हम इसे सीमाबद्ध 
कर देते है, तब यह गदला हो जाता है और इससे होषरूपी 
सड़ॉद पेदा हो जाती हे । परन्तु वेराग्यकी यह बढ़ी-चढी अचब- 
स्‍था तो ख्री-पुत्रादिगत शेमकी सीमाकों तोडकर इस पतित्र प्रेसके 
प्रवाहको सब ओरसे खुला कर देती है, जिंससे सम्पूर्ण भूत- 
प्राशियोके प्रति हमारा हृदयगत प्रेम विकसित हो जाता है। 
इस प्रकार इस विपमताके निकल जानेसे क्या सल्बन्धी और 
क्या असम्वन्धी सबको हम समतापूर्ण प्रेम प्रदान कर सकते है 
और इस अचस्थापर पहुँचकर ही चसुधेव कुद्धम्बकमः भाव 
पूर्शुरूपसे जागृत हो सकता हैँ, यथा --- 
माता च कमलादेवी पिता देवो जनादनः । 
बान्धवा; विष्णुभक्ताथ निवासो आुवनत्रयम्‌ ॥ 


अरथीत्त्‌ लक्ष्मीदेवी ही हमारी माता है, विष्युदेव ही दमारे 


द्वि० सं 2 का 
पिता है ठथा विष्शुकऋत्त दा हमारे वान्बत ह#. इस 
लोक ही हमारा भवन ह । है 
यह सब इस वेसग्यफों हे महिमा दर 
बन्धन तोइकर इस समंताका विस्तीर किया 5। साराश, जिसका 
तुम कठु चहते हा उहे परस-मधुर हे। जिसका कठोर कहा जीता 


बह पस्म-कोीसक्ता हैं। जिसका ऊईतशता कहा शाया हू वह 
पएस्म-ऋतज्ञता हें । जिसका चस्का इस कंटते है बह परम-संवा 
है । किसको स्वायपरायणता कहा जाता ८ चह स्वाथ्थत्यागकी 
ऋतचधि छठ ओर जिसकी पिह्वप ऋत द्वा वह परम-समता हें ] 
केबल तुम्दा रे दृष्टिदोपके प्रसाचसे ही यह सब विपरीत भावनाएँ 


हो रही है, अपनी दृष्टिको पविन्न करनेसे सभी ताप दूर ही सकते 
हैं। खेर जी | 


बीती ताहि विसार दे आगेकी झुधि 
जो वन आवबे सहजमसे ताहीसे रि 


आपत्मविलास ) मठ 
कार 


किसने विपन्चनताका 


पारिडत्यामिमानी परन्तु शाज्ञोके केचल परोक्षतानी कोई 
कहते है याज्षवल्क्य का मत दूँ कि सनन्‍्यवासमे केवल ज्ाह्मण॒का 
ही अविकार हूँ! काई ननुका प्रमाण निकालकर लात दें कि 
सनुने तीच #&ऋणाका वन्धन लगाया हूँ, इन ऋणखोकों चुकाये 
त्रिना सन्‍्यास उनेस अधथोगत्ति होती है? कोइ अन्य अन्थोंका 
प्रमाण्ण लाते है ओर कहते ६ कि 'सनन्‍्यास तो हम भी लेते, परन्तु 
क्या कर; कांत्युगस संन्‍यामका किसो भी बशेकों अधिकार 
नहीं हें ।! इस प्रकार अपनी-अपनी कॉइ-काँइ सब रूचाते दी 
_गये, परन्तु हमारा झात्मदेव तो मदमाते सिंदके समान सा 


» देवता, ऋषिझाण ओर ि 
आर पितृछऋूण । व्ञ-वागादि करके देवनाओंको 
हक न जया 
ये भे देवऋएसे, देदाज्यम्सद्रारा ऋषिछणते और पुत्रोत्तत्तिद्ारा 
हक हारा पिधु> 
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रूपी पिन्नरेको तोड़कर ऐसा मपषटा कि बह गया। वह गया! 
बढ गया !!! और 'तबेबाहम? (मे तेरा ही हूँ ) भावसे निकलकर 
'त्वसेवाहम! (मैतूही हू) भाषमे जाटिका और पूर्णरूपसे 
सत्त्वगुणमे आरूढ हो गया। परमार्थरूपी ब्॒क्त हरी-सरी लहठ- 
लह्ा ती टहनी-पत्तियोसे सुन्दर फूलके रूपभे विकसित हो आया। 
बाबा अब इसकी आँखे किसी दूसरी सच्ची दुल्हनसे लड़ी है, 
अब इसके कान तुमको सुननेवाले नही रहे, अब तुम इसके रोग 
की परीक्षा नहीं कर सकते, तुम इसकी नाडीको नही पहद्दिचान 
सकते, इसको छोड अब अन्य सासारिक पुरुपोकी नाडीको व्टोलो | 
अरी ' में तो राम दोवानी री ! मेरा मम न जाने कोय । 
सूली ऊपर सेज पियाकी, किस विधि मिलना होय || 








अब में अपने रामको रिकराऊँ | (टेक) 
डाली छेडें, न पता छेड़े, , ना कोई जीच सताऊँ। 
पात-पातसे प्रश्लु बसत है, षाद्दीफों शीश नवाऊँ॥ (टेक) 
गड्जा जाओ न यमुना जाऊँ, ना कोई तीरथ न्हाऊँ। 
अड़्सठ तीरथ घटके भीतर, तिन ही मे मल-मल नहा ऊ।! (टेक) 
थ्रोपधि खाऊँ न बूटी लाऊँ, ना कोई पेय बुलाऊँ। 
पूरण येय सिले अविनाशी, बाही को नव्ज दिखाऊँ।॥ (टेक) 
ज्ञान कुठा रा कसकर बॉघूँ, सुरत कमान चढ़ाऊं। 
पॉचो चोर वे घट सीवर, तिनकों मार गिराऊ॥ (टेक) 
देखोजी ! बन्धन सर्देव पकड़के लिये ही द्ोता दे! भला, 
व्यागके लिये भी कभी बन्धन हुआ ह ? सच्चे ऋषि-महर्पि इतने 
प्रमादी कैसे हो सकते है. कि रगेदिल अधिकारीके लिये किसी 
प्रकार बन्धन लगाकर अपनेको दूषित करे | हो! अधिकारी होना 
चाहिये, फिर तो वह सब प्रकारसे उसे शझुसागमना कफहनेके लिये 


५ ० प्‌ 
आत्मविक्ञास ) [ १६३ 
न उनकी दृशधिमे 
उद्यत हैं, यही तो उनवी उदारता है) भला, जब उनके हे 
सीब शिवरूप ही हैं. और केवल सिध्या पदार्लॉकी पकइसे वर्द 
अपने-आप ही वन्धायमान ही गया है, यथा 


_> दुाईडलिया 
मसस्जी चेतत की जसी मझा मारन की ठीय । 
मगतृष्णके नीस्म वह चल्या वन ताोय ॥ 


बह चल्यो विन तोय ना कहे किनाणे पाव ॥ 
कहेँ उध्ये कहूँ अध पुनि-पुनि गाते खाब ।॥ 

गिरघर कविराय दीजिये किस ढिंग अस्जीा । 
प्रमेश्धथरकी आप भई जब ऐसी मसरजी॥ 


ऐसी अवस्थाम जबकि सच-मुच यह चेतनदेव मिध्या पकई 
से जीवेरूपमे आप ही चेंघ गया है ओर इस पकड़का छोड़ना 
ही मक्ति है तथा प्यजजकी पोदके समान इधरसे उखाड़ना आर्रि 
उधर जमाना ही है, तब सचछ्ु ऋषि-म्ृनि सच्चे अविकारीकके 


लिये जो अपने घर जा रहा हे, कात्त अथवा चशुका वन्धन 
लगा सकते है.) अपने चर जानेवाजेके लिये 


जल्ेके लिये भी कही कभी देश- 
कालका दन्चन हुआ है हॉ, 


सव वन्धन ऋम-सनन्‍्यासक 
अधिकारी उन वेरास्यशून्य हृदयोके लिये तो हो सकता है; 


जनम बराग्यकी लाली असी नही आइ। परन्तु मुज्षम शासक 
सभी मयादारूप वन्धन, वन्वनासे छुटकारा दिलानेके लिये ही दे, 
कि बॉवे रखनेके ल्यि । अजी ) जातिका सम्बन्धतों शरीरसे ही 


दे नकिआत्मा से, किन्तु यह तो अब शरीरसे ही हाथ थो 
बेंठा, अब इस शबकी तुम सेभालोीं और बन्धन लगाये जाओ | 
यह लो दम तो जाते हैं 


(डक्क्वेततत८ >> 
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“|>|४ हारे ३--- 

हि चा चस्पति-मिश्रफा मत हे कि ल्निष्का म-कर्म उपासनादिका 
क्मंजन्न झआप्र्व जान ) फल 4विविव्पारूप“जिज्ञासा है, निर्मल 
में उपयोगी सामझ » अन्त-करणसे जिज्ञासाके उत्पन्न हो जानेपर 
का सनक है । कमजन्य [अपूनये अपना फल देकर नष्ट हो 
जाता है। जिज्ञासाके होते हुए भी उत्तम गुरु-शाखादि सामग्री 
सिद्ध होवे तब जञानकी प्राप्ति सम्भव होती है । उत्तम गुरु-शास्रादि 
सासमीके विन्ा जिज्ञासा होनेपर भी ज्ञानका सम्मव नहीं ।? 
परन्तु विवरणुकार इससे आगे बडकर और जुजा ठोककर क्या ही 
सुन्दर सिद्धान्त करते है कि 'निष्काम-कर्सादिका फल केबल 
जिज्ञासा ही नहीं, बल्कि जिज्ञासाद्वारा ज्ञान है| कमेजन्य अपूरल 
लानकी उत्पत्तिपयन्त शेप रहता है, बह ज्ञानको उत्पन्न करके ही 
नष्ट होता है और इस जनन्‍्मसे अथवा भावी जन्मसे कर्मजन्य 
अपूर्य उत्तम गुरु-शाख्रादि सामग्रीको स्वय ही सम्पादन करता है। 
इस सिद्धान्तके अद्ुसार हमारा आत्सदेव सदगुरुकी शरण 
सदुगुरूमहिमा ) को म्राप्त हो चुका है और उनके चरखणोमे 
आपत्मनिवेद्न कर चुका है। उत्त सद्गुरुकी महिसा वर्शन करने 
के लिये न वाणीकी सामथ्य है ओर न लेखनीमे ही चल है, - मन 
ही जामता है। परन्तु मन्की गति भी महिंसा वर्णन करनेसे 
मेगेके शुद्! के समान है। बलिहारी जाऊ: और कोटिशः 
बारी-बारी जाओ उन सदुशुरुके चरशकमलोपर | धन्य है, हे 
गुरो ! आपकी कारीगरी और आपके हाथकी सफाईको वार- 
सवार धन्य है ' चुपके-चुपके वह काम कियो,, शरीर ओर अच- 
इन्द्रिसओपर ऐसा अधिकार पाया और उनको भग्सकर ऐसा 


[आने आत्मस्वहपके जाननेको इच्छा |. संस्कार । हे 








आत्मविज्ञास | 
द्ू० खण्ड 


पारस वाया कि कुछ न पूछो । इसपर खूबी यह कि जरा आंच 
भरी तो व्‌ लगने दो, इस सफाइकी उपसा नहीं स्लिती । 


आण5 अजर्त ०-० 
मै बारी जाऊं सत्गुरुकी, जी मै वलिहारी जाऊं ज्ञानी ग़ुरुकी (टेर) 
मेरा कियः भरम सब दूर, मे बारी जाऊ सतगुझुकी ॥?॥- 
सतराुरु मेरा ऐसा हुआ जी, ज्यं दिवलाकोी लोय ) 
आई पड़ोसन ले गई जी , दिवलासे दिवला जोय ॥९॥ (टेर) 
सन घोवी तन कापडा जी, सुरता सावुन होय। 
शील-शिला मेरा सत॒गुरू नेठा, सब रग दिया है. वोय ॥१॥ (टेर) 





नीली ओ-+-- 


०३ कक ली जम 
भजनका पक्तिवार अथ ---(?) से सदगुह्पर बारी जाता हूं. ओर 
उन ज्ञानी गुरुपर वालहारी जाता हूं , जिन्होंने मेरा सब मत दर कर दिया। 
अथांत्‌ में अपने-आपको अज्ञान करके क्तौ-भोक््ता जीव मानकर संँसारचक्रों 


अभ रहा था, वह कतृ त्व-भोक्तृत्व श्रम दर करके सभी कर्म॑वन्जनोक्तो भस्म 
फर दिया, ऐसे सद्गुत्पर में वलिहारी जाता हूँ 


(२) जिस ५रकार पडोसन अस्ते दीपफ़झो दुसरी पड़ांसनके प्रज्वलित 
दीपक जोडकर चली जाता है तो इससे पूर्व प्रज्वल्लत दौपकरमें को न्यूनता 
आती और वह अपने समान ही दूसरे दीपकक्ो प्रज्बलित कर देता है । 
इसी प्रकार मेरे सदगुद्द टीपकड़ी लो हे समान स्व प्रकाश हैं, जो कि 'अतने 
एुछगन शायर हुएओ अने समान ही प्रकाशमांन कर देते है ओर अप ज्यूं 
के तय खते है। ऐसे सदगुन्पर में वलिहारी जाता €' | 
(३) मोलऊी तीज जितासावाला प्रन पोनेवाला बोबी है, तन श्यथॉत्‌ 
श्र तनेयोस्य वेतन है जो अनेझ विकारेंका भर है ओर अन्त आत्मा- 
कार-डाति साउन ?। अथधोत्‌ उनहिमसी-बृत्तितात >्स देहमें ही आत्मवुद्धि हो 


देवी कभी प्यीर बहों से धुग्यसापोड़ि 

मल-विज्ञ रोका टेतु था, उसऊी 

करने लि। सो थआजाजहार यन्तमर्यो' पृत्तिद्पी व क 
ध्ड 


*पी साथुन दिया गया ते 'देहों 5 


ध््े 
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ये घादी हरिनामकी जी, चढ सके नहि कोय ! 
चढसी हरिका सूरमा जी, जाके घड़पर सीस न होय ॥9॥ (टेर) 
कचभीरा सारा मान गढ़ जी, लूटे पोचों खान। 


तन जद + यार बता दर पा 5 ४ तप ड/सतपा उप तक अत रह 
भाष कप रके समान उडकर “्रद्याहसरिम! रूपी रुग चढ गया। यह सब मल- 


निंवारणरप व्यवहार अचल-कूरस्थरूप शिल्ाऊे आधारसे ही हो सकता है । 
यहा अविष्ठानहप शिला मेरे सदगुरु है, जिन्होंने अपने अधविष्ठानस्वरुपसे आप 
ज्यूंके त्यें रहकर सत्र अहंता-मवताल्पी मलऊको वो दिया है । उन सदूगुस्पर 
में वारी जाता हु, वलिहारी ज्ञाता हू । 

(४) हरि नाम, अर्थात निग णा-्रह्मका स्वल्प एक घारीऊे तुन्य है' 
शर्बात्‌ अगम्य है। इस ब्रद्मरवस्पमे आहूड होना दुस्तर है, इसमें कोई पुछप 
जो अपनी अहन्ताकों बनाये हुए है, आरूड नहीं। हो सर्ता । इस्म वह हरि. 
का सूरमा अर्थात्‌ वह तीब्रतर नैराग्यवान्‌ ही आहट हो राकता है, जिसने 
अपने सिरको बरसे जुदा कर दिया हो । अर्थात्‌ प्रथम जिराने से ससार- 
सम्बन्धी स्वार्थोंकी वलि देकर फिर शरीरसम्पन्धी आसक्ति व ममताफों भस्म 
कर शरीरसम्बन्बी अहन्ता भी भस्म कर ही हो, अर्थात जिसने अपने-आपको 
जानद्वारा देहादिसे असज्भ कर लिया हो । ऐसे मेरे सदूगुर हें जिन्होंने उस 
घार्ीमे प्रवेश किया है, उनपर मे बलिहारी जाता हू । 

(४) 'मान' अर्थात्‌ सूह्म यहंकार ही ससारजी मल टे, वहीं राजा दे 
उससे सर विफार उत्पन होते है और वह अति दुजेय है जो गईड बॉय्फर 
बैठा है। कवीरजी कहते है कि मैंने उसका गड अआर्चाव देंह्ामिसान तोतजर 
उसझीो भार दिया और उसके पॉर्च खान अर्थात्‌ असीरन्यभरा (?) कान, 
(२) कौव, (३) लोन, (४) मोद और (») अट्कार ये, उनमे मेंने लूट 
लिया । क्या तो वे पॉषों जीवफे लड़ेरे ये, परन्तु मने तो उनको दी लूड 
लिया और जानतल्‍्पी उल्दाड़ी ऐली बेहद चलाई ऊँ इन सर्यका त्रिझालानाय 
सिद्ध ही गंयाँ | ईस प्रफार जितनी नी उछ्े विपमताएपी झॉंदिदाद ऋडिय 


अपस्मविज्ञास ] [ १३८ 
ट्वि्‌ ० खरड 


श्रद्धाभाव ऐसा प्रज्वलित हुआ कि अपता-थआापा खाया 


गया, सद्शुरुकी वाणी द्वी अपनी वाणी और उनके नेत्र दी 
अपने नेत्र हो गये। इस प्रकार भगवानके इन बचनोंके अनुसार 
तीनो सामग्री एकन्नित हो चुकी है -- 
-  श्रद्धावाँज्रमते ज्ञान तत्पठे संगतेन्द्रिय:। 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेशाधिगच्छति ॥। 
(गोओआडलो २६) 
अथ:--अरद्धा, तत्परता ओर जितेन्द्रिवता तीनोके मिलनेपर 
दी ज्ञानकी प्राप्ति होती है और अधिकारी ज्ञान प्राप्त करके 
तत्काल परा-शान्तिकों पा जाता है। 
इन्द्व छुम्द 
मोज करी गुरुदेव दयाकरि, शऊद सुनाय कझ्यो हरि नेरो । 
ज्यों रविके प्रकटे निशि जात सु, दूर कियो श्रम भान अन्येरों ॥| 
कायिक वाचिक मानस हूँ करि, है गुरुदेवहि वन्दन मेरो। 
सुन्दर दास कहे कर जोरिजु, दादू दयालकों हू नित चेरों॥श। 
ज्यू, कपड़ा दुरजी गहि व्योत्तत, काठहिं को बढ़ई कसियाने | 
पा हज पुनि, लोहको घाट लुहार हि जाने |] 
रे $ दास ते सन सात ॥र। 
पूरण ज्ञह्म चताय दियो जिन, एक अखणिडित व्यापक सारे | 
राग रु छेप करे अब कोलसु 


संशय शोक मिटयो सनको सब भूल चही सब डार ॥ 
सुन्दर शुद्ध कियो मत्न चो 


सब, तत्त्व-विचार कह्मयो निरधारे | 
की 777 2 5 शुरुकों उर ध्यान हमारे ।शे _ है गुरुको उर ध्यान हमारे !१॥ 
हद कक बडी जान-कुच्हांडीते काइकर मैदान साफ कर दिया। अर्थात्‌ 
सब ब्रद्म दृष्टि उत्पन्न हो गंए। यह सब कार्य लिन सद्गुस्क्षपासे हुआ! उन 
पर में वलिदारी जाता हूं कप 


जब 
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” दोहा 


सत्‌-गुरु श्रीहरिके चरण, अधिक अरुण अरविन्द । 
ठ खहरण का्रणुत्तरण, मुक्तकरण सुखकंद | श॥ 
नमस्कार सुन्दर करत, निशिदिन वारम्वार | 
कि सदा रहे सस शीशपर, सदशुरूु चरण तुम्हार ॥र।। 
तन मन इन्द्रिय वशकरण, ऐसा सदुगुरु सूर। 
शक्ल न अने जगत्‌ की, हरि सूं सदा हजूर ॥शा 
इंद्दररहित निर्मल सदा, सुखद'ख एक समान । 
सेदाभेद न देखिये, सदगुरु चतुर सयाना॥श। 
सनसा वाचा कसंणा, सब ही सू निर्दोष । 
पा क्षमा दया जिनके हृदय, लिये सत्य सतोप ॥श। 
सानु उदय ज्यें होत है, रजनी तसको नाश। 
सुखदाई शीतल सदा, जिनके हृदय प्रकाश ॥द।॥। 
सदूगुरु खुधा-समुद्र है, खुधघामयी है नेच। 
नख-शिख सुधास्वरूप हे, सुधासु वर्ष बेच ॥७॥ 
हरि सदूगुरु शीशपर, उरसे जिसको नास। 
सुन्दर आये शरण तकि, तिन पायो निजधाम ॥थ॥। 
बहे जात ससारमे, सदशुरु पकडे केश । 
सुन्दर काढडे छ्ूबते, दे अदूनुत उपदेंश ॥«॥ 
सुन्दर सदगुरु जगतमे, पर उपकारी होब। 
नीच ऊँच सब उद्धरें, शरण जु आदबे कोय ॥२०॥ 


सुन्दर सद्सुरु सहजमे, किये सु परली पार। 
ओर उपाय नतरि सके, भवसागर ससार ॥११॥ 


सदगुरुकृपाके बिना कोई भी अपना परमार्थ सिद्ध नही कर 
सकता | श्रीगुरुकूपाके बिना सज-तम घुल्कर सिमल नर दाद 


आत्मवित्लास ] [ ६४० 
द्वि० खण्ड + 
तथा आत्मज्ञानन रृठतस निछ्ा सी नदी होती। भऔीज्षानिश्वर 

महाराज कहते है .-- 

“समग्र वेद-शात्र पढ डाले, योगादिकफा भी ग्वृत्र अभ्यान 
किया, पर इनकी सफलता नभी हे जब श्रीगररुकऋूपा हो | कमाई 
तो अपने द्वी परिश्रमकी होती है, तथापि उसपर जबनक श्रीगुरु- 
ऋपाकी मोहर नहीं लगती तबतक भगवानऊे दरवारमें उसका 
कोई मूल्य नहीं होता । अत्यन्त सच्म व विशुद्ध बुद्धिद्वारा ज्ञान 
प्राप्त होनेपर भी सूक्ष्म अहकृ्लार सदगुरूके चरण गहे बिना 
नि शेष नष्ट नही होता । श्रीराम व श्रीकृष्णुफो भी श्षीगुरुचरण- 
कमलोॉका आश्रय लेना पडा, तव औरोकी तो वात ही क्‍या है ” 
वेद, शास्त्र, पुगण और रुन्‍्त सभी इस विपयम एकस्वस्से 
कहते है कि सदुगुरु मनुष्य नही हैं, साक्षात बद्मकं अवतार हे । 
उनके आशीवाद विना जिज्ञासुकी 


रे ज्ञासुकी कमाई सफल नहीं हैं। जिस 
का; भाजन-सामग्री सभी विद्यमान हैं, परन्तु पकानेवाला न 
हो तो क्लुधा निद्चत्त नही हो 


ती, सामग्री रहते हुए भी छुघातुर 
ना पता है। इसी प्रकार साधनचतुष्टयसम्पन्न भी ज़िज्ञासु 
हुआ, के सदशुरु विन्ा आवाणमन नहीं छूटता। इसलिये 
'शाब्दे ह निष्णाते र अ्रयम! ऐसे सद्र]रुकी शरण 
लेनेको है ७ । कहता है। गीताका बचन है 'तहिद्धि त्रशि- 
कक 3 _ 7 आचायंबान पुरुषो वेद इस प्रकार 
उतपके चरण गहनेको बेदोने कहा है। जगदूगुरु 
श्रीमत्‌ शझ्कराचायकी आज्ञा है -_ . 
ड्ड़ू / 4. 2] [का [कप 4 
हल वेदो मुख लविद्या कविस्वादिग॑ सुपध॑ करोति। 
राप्प्न मनश्चेन्न लग्न ततः कि ततःकि ततःर्कि तत+ किम 
] 


. अथात्रपद्ज्लादिवेद व शाल्मविद्या जिसके मुखमे है और गय- 
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पद्म कविस्वमे भी चतुर है, परन्तु यदि सदुगुरुके चरणार- 
विन्द्से मनन लगा तो इन सब विद्यादिसे क्या फल हुआ ? 
अथोत्‌ कुछ नदी । सार/श, सभीका मत एक स्वरसे यही है /-- 
यश्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा श॒रौ । 
तस्येते कथिता द्रर्था; ग्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

अर्थ “जिसकी इईश्वरमे पराभक्ति है और जेसी ईश्वरमे 
भक्ति है बेसी दी गुरुमे है, उसी सहास्‍्साके हृदयमे यह शाख्थके 
आथ यथार्थरूपमे प्रकाशमान होते है । 

श्रीसद्शुरु बोलते चालते बह्म है, उनकी चरणघलिमे लोटे 
बिना कोई भी कृतकृत्य नही हुआ । बह अधिकारी दीनोपर तन- 
मन-वबाणीसे बड़े ही दयालु होते हैं, शिप्यके भववन्‍्धन काट 
डालते है और अहझ्ला रकी छावनी उठा देते है । चह शब्द-प्ानमें 
पारञ्नत होते है, बह्म-ज्ञानमे सदा कूमते रहते है और निज-भाव 
से शिष्यको प्रवोध करानेमे समय होते है [?? 

श्रीस्वामी विवेकानन्दजी अपने भक्तियोग विपयक प्रवन्धमे 
कहते है --शुरुऋुपासे सनुष्यकी छुपी हुई अलोकिक शक्तियाँ 
विकसित होती है, उसे चेतन्य प्राप्त होता है, उसकी आध्या- 
त्मिक बुद्धि होती है और अन्तसे वह नरसे नारायण हो जाता 
है। आत्मविकासका यह काये अन्थोंके पढनेसे नहीं होता। 
जीवनभर हजारों ग्रन्थोको उलट-पुलट करते रही, उससे अधिक 
से अधिक तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, पर अन्तमे यही जान 
पड़ेगा कि इससे आध्यात्मिक बल कुछ भी नहीं बा । वोदिक- 
ज्ञान वढा तो उसके साथ आध्यात्मिक चल भी वढना दी चादिये, 
यह कोई कहे तो सच नहीं है | ग्रन्थोके पढनेसे ऐसा श्रम होता 4, 
पुर सुच्मताके साथ अवलोकन करने पर यह जान पर्गा कि 


आप्सविज्ञास | [ हर 
द्वि० खस्ड वर ग ही 2 दी 
बुद्धिका तो खूब विकास हुआ, तो भी आवात्मिक शॉक्ति जहाक 
तहाँ ही रह गई। अध्यात्म-शक्तिका विकास करानेमे केवल सन्थ 
असमथ है । किसी जीवको आव्यात्मिक सस्कार करानेके किय 
ऐसे ही महात्माकी आवश्यकता है जो ज्ीवफोटिस पार निरल 
गया हो, यह शक्ति नये नही है। आ -यात्मिक सस्कार जिसका 
होता है बह हे शिप्य, और सस्कार करानेबाला होता दे शुरु। 
भूसि तपकर जीत-जञातकर तेंयार हो और बीज भी शुद्ध हो, ऐसे 
रांयोगसे ही अव्यात्म-विकास होता है। अन्याध्मफों तीन छुघां 
के लगते ही, अथोत भूमिके तैयार होते ही उसमे ज्ञानरूपी बीज 
बोया जाता हं। सुष्टिका यह नियम है कि अच्यात्स ग्रहण करने 
की क्षमता होत ही, प्रकाश पहँँचानेबाली शक्ति प्रकद होती है. | 
सत्यज्ञानानन्दस्वरूप सदु'रुकों ससार इश्वरतुल्य मानता हैं। 
शिष्य शुद्धचित्त जिज्ञासु और परिश्रम्ती होना चाहिये, जब शिष्य 
अपनेको ऐसा बना लेता हैं तव उसे ओेन्रिय, ऋ्द्यनिछ, निष्पाप, 


जे जप पे 5 3 
दुयाडु आर अवधचतुर सम सद्गुरु मि्ततते है । सद्गुरु शिष्य[ 
के नेत्रोमे ज्ञानाज्षन लगाकर, 


' भेत्रीसे कल गाकर उसे दिव्य-रृप्ठि देते है) ऐसे सद्शुरु 
कक कि मित्ति तब अत्यन्त नम्नता, विमल-सख्भाव ओर 
इब/वश्चासक्र साथ उनकी शरण लो, अपना सम्पूर्ण हृदय उन्हे 
अपण करो, उन्तके प्रति अपने चित्तमे परम ग्रेम धारण करो और 
हें पत्यक्ष परसंश्वर समको। इसीसे भक्ति ज्ञानका अपना समद्र 
प्राप्त कर कृतरृत्य होगे ७ ग्ह 


. पाणश, ससाररूपी समुद्रसे पार 
वेड़ा है, सदशुरु इसके पार करनेवाले 
सबक वायु दै। ऐसे बेड़ेको प्राधकर जिसने सद्गुरुकूपा व 
डे हलक कल |0 .। (ास्तवसे गुरुकृपा हो ईश्वर्पा है, 
+7 हे। मन्न नहीं) बह आत्महत्याण है। इसके समान कोई 


होनेके लिये सनुष्य-शरीर 
फेवट है और ईश्वरकृपा 
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हत्यारा नही है और जानना चाहिये कि उसने वेडा पाकर भी 

अपने-आपको समुद्रमे डुबों दिया। 

नुदेहमाद्य सुलभ सुदुलभं क्व॑ सुकल्प॑ शरुकर्णधारम | 

मयालुकूलेन नभसवतेरितं पुमान्भवार्डिध न तरेत्स आत्महा |। 
(भाग स्क ११ ञ्र॒ २० आओ २१०) 


ज्ञिस प्रकार आटा, छत ब शकर तीनो पदार्थों मेलसे 
शानमें उपयोगा जिविध | प्रसाद (हलवा) की सिद्धि होती हें, 
कृपा व विचारसहिया उसके लिये तीनो ही पद्ार्थंकी आव- 
श्यकता हैं, तीनोसे यदि एक भी न हो तो सिद्धि असम्भव हैं। 
इसी प्रकार ज्ञानरूपी अम्रतके सिद्ध करनेके लिये 3रुऋपा, शास्- 
कृपा व आत्सकृपा तीनों सामग्रीका होना अत्यन्त आवश्यक है, 
तीनोमे यदि एक भी न हो तो ज्ञानकी सिद्धि असम्भव है। सोक्ष 
की तीत्र जिज्ञासा और सारासार-विवेकरूप निर्मेल विचारका 
नाम आत्मकृपा हे ) गुरुकृपा व शाख्रकृृपा विद्यमान है, परम्जु 
यदि आत्मकृपा जाअत्‌ नही हुई, तव यह दोनो विद्यमान हुई भी 
यथार्थ फल्न नही हे सकती | परन्तु यदि आत्मकृपा भल्ी-भाति 
प्रज्वलित हो गई है तो उक्त दोनों कृपा स्वाभाविक्र आकर्पित 
हो जानेके लिये बाध्य है, ई बरकी नीति ऐसी ही है । जिस श्रकार 
दीपक यदि अपने प्रकाशसे प्रकाशित है ओर अपने-आपको जता 
रहा हैं, तो पतगे बिना किसी आह्वानके अपने-आप उसपर 
जलनेके लिये खिंचे चले आयेगे। इस अवस्थापर पहुँचकर हमारे 
आत्मदेवने तीनो क्रराओकों ही यथाथरूपसे आलिद्डन किया हें, 
इसलिये इसकी सफलतामे कोई सन्देह नहीं। वास्तवमे इस 
अनर्थरूप संसारकी निश्नत्तिका उपाय विचारसे भिन्न और कुछ 
है ही मही । अपना मिर्मल विचार ही एकमात्र अपखनिद्धत्तिका 


आतव्मबिलास | (४४7 
- द्वि० सगठ हु 
सात्वात्‌ साधन ८ू। यण-दान-तपादिढ़ मिप्फासकम-उरपेसिला- 
बैराम्यादिक तथा शम-दसारि हा फल सालात अवता परनल 
करके विक्षेपादि ठोपकी लिवृत्तिद्वारा लिगत विचागफी उत्सार्चि 
ही है। गुरुकपा त शा हुपा भी अपने सिमस लिचारकी उ्सेति- 
द्वारा ही सोक्तुसे सहायक ड्नै, खन्‍्य रपसे सर) मसदुगुरूहपाका 
फल सिसल विचार ही है। सो वस्तु झविद्यारसिट ८ उसकी 
केवल विचारसे द्दी सिवृत्ति सम्भय्‌ 7 जिस प्रकार धपनी परिं- 
,छाहीमे अधिवारसिद्ध वेतालकी निम्नत्ति विचारदारा दी लग्मत 
है, इसी प्रकार आत्माम अविचारलिद ज्गनरों निद्ृत्ति केंबत 
विचारद्वारा ही हो सकती है, अन्य उपायसे नदी | ऊेबल विचार 
द्वारा ही बुद्धि तीरुण होती है, बुद्धिका मोलन विचार दी दे, इसी 
से उसकी पुष्ठि होती है। अज्ञानरूपी बनमे आपदारूपी बेलि 
पसरी हुई है, विचाररूपी तीदण ख्से ही उसको काटा जा 
सकता &। दुख अविचार काके ही है, केवल विचारसे ही 
उसकी निन्नत्ति है। मोहरूपी हाथी जीवके दृदय-कमलको खण्ड* 
खण्ड कर डालता दे और राग-द्वेपादि कीचड़ फैलाकर जीवकों 
उसमे फंसा देता है, जब विचाररूपी सिह प्रकट हो तत्र सोह- 
रूपी दाथीका नाश हो और शय-देपादि पहुं सूखकर जीवको 
2348 मिले। विचारबान्‌ पुरुष आपडामे इसी प्रकार नहीं 
ली ई जलमे नही डूबती। जैसे दीपकसे पदार्थका 
्ज अल इसी भरकार केवल विचारसे ही मोक्तकी प्राप्ति 


सवा बन न रात्रिमे तृब्णादि पिशाचनी विचरती 
ओर हे वारहपी सूप उदय हो तव अविचाररूपी राज्रि 


५ ठप्णारूपी पिशाचनीका पता भी नहीं चलता कि कहाँ गये [ 
20 च 30 यक्तिद्वारा केबल आत्मविचारसे ही 
"| निवृत्ति होती है। इस अवश्थापर पहुँचकर . हमारे 


अर 272० 
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ऑआत्मरेसने तीगे ऊ्राओडो यधावरूपसे आलिड्रन किया है 


जार विचान्झू ५ी सित्रले गाढ मित्रता की है| इस प्रकार विवेक, 
परास्व, शगादवि-पटरसस्पत्ति और गुमुज्ुतारूप साधन-चतुछयद्वारा 
बुदि>वी पान्रक़ो निम्नक्ञ करके शाजरूपी कारपेनुकों ठुहा शपता 
ता त्ीर-समद्र उमड़ आशा शोर लिचारम्घपी मथानीसे मदन 
किया सदा तो अमुतऊका सर॒ुद्र बह निकला | योगवाशिछ लीलो- 
पारयानने ससारको लीलारूप ही सिद्ध कर दिखाया। लवण, 
गायि, विपशिन तथा शिगोपरास्यानने देश काल-वस्तुकी स्वसत्ता 
ही लुप्त कर दी । सम्पूर्ण देश-काल-बस्तुरूप विकार व परिच्छेदोमे 
एफ निर्विकार, अपरिणशियज, जातीय निजाती य-स्वगत ४ बजिविध- 
भसेव्शन्य राता ही सनकों भा गई। सदाशिव-बासिए्सम्ब्रादने 
तो ऐसा रग जमाया कि बाह्य सशुण-पू्ा चित्तसे दूर होकर 
[बोव, सामस्य और +शम केवल इस तीज पुष्पोद्दारा ही शिवाचेन 
सनमे ख़ुब गया और सस्ती देने लगा । विचारसागर सागररूप 
ही सिद्ठ हुआ | अग्रवद्देनके स्वप्नने आँखे स्वोल दी और अपने- 
, भेछ तीन प्रकारका होता हे --(१) सजातीय भेद, जैसे एक मनु- 
प्यन्यक्तिका दूसरे मन॒ष्यव्यक्तिते भेद हे, मवुध्यत्वजाति दोनोमें एक है, परन्तु 
व्यक्तिमेद हे । (३) जातीय भेदवालेजो विजातीय भेद्‌ कहते है, ऊँसे मह॒ष्य 
का अब्से वियातीय भेद है। (३) एक ही व्यक्तिमें अज्नमेदकी स्वत भेद 
- '* कहते दं, जैंसे दायका पाँवसे स्वगत भेद है। सव ग्रषव तच्रिवित्र जेदवाला है, 
परन्तु परमात्मामें तीनों मेदोकां अभाव है । 


९-+->क «तक, 


4 यथार्थ ज्ञातकों बोव कहते है, आर्थात्‌ आत्मतत्तकों ज्यँका त्यूँ 
भूजीवत्तकों निवृत्त 


दर २ 
रत्बी 


ज्ञाननां। ,.__; उस तत्त्वको सर्वयें परिव्रों “देखना । 
- करनी और आत्मतत्वसें मित्र कुछ ने फुरनां। 
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5 
““|४ ऐेतल्व-विवारश :--- 
राल-सूक्म और चर-अचर ९ 
(१) रल-सूच्म ओर चर-अचररूप सम्पूण ऋक-ब्यात्स 
एफ नियेकार उटत्प सताड़े | |अनिदेब न अधिमूत तथ। £१ हे 
५ आलन शी आप विकारोंडो & ज्ञान, जेयादि त्रिपुटिरूप अप, 
स्म्नव हे । । देश, काज्न व वस्तु +ब्रिविधपरि- 


ऐड 





च्छेठ्यारण ठी डै। अथौत्‌ त्रिविवपरिच्छेदसे ही सम्पूर्ण प्रपत् 
समा जाता है, विविव-परिच्छेदसे सिन्ञ प्रपद्णनका और कोई रूप 
हैं ही नही | तथा काल्फा छोटेसे छोटा ऐसा कोई भाग नही, 
चाहे वह ज्षणका हजारया अरा भी क्यो न हो, कि जिस काल- 
व्यक्तिमे यह प्रपत्च निर्विकाररूपसे स्थित रहता हो। बल्कि काल 
के श्रस्येक अंशम यह विकारकी ओर तीजत्र वेगसे दोड रहा है, 

ही प्रपद्च कदाचित भी चष्टी है। अपने स्वरूपसे इरा प्रकार 
विकारी होते हुए सी वही यह प्रपञ्ञ है? ऐसी प्रतीति अपने सूत्र 


'मन बुद्धादि अम्त करण तथा इच्धियाढिको, जो ज्ञानके साथन हैं 





“अध्यात्म? कहते हैं । 

अन्त करण व इच्द्रियादिके रिन-मिन्न देवता, जिनको ज्ञानमें सहायता 
है “अधिदेव” कहलाते हें । " 

[प्रथभूतरचित ससार जो ज्ञानका विषय है अविभूत! कहा जाता हे। 
जैसे चक्तु अध्यात्म है, सूथ अविदेव है और रूप अधिमभूत है । 

पसम्पूर्ण प्रपव अध्यात्म वे अविदेवादिके अन्तगंत ही है ओर वह देश- 
कृत, कालकृत तथा वस्तुकूत परिषच्छेद (हद) वाला ही है। अर्थात्‌ किसी एक 
देशमे हे अन्य देश नहीं तथा एक कालम है अन्य कालमे नहीं । परन्तु 
परमात्मा अपरिच्छिन (येहद) होनेते जिविब-परिच्द्रेदोंसे रहित है । जाति व 
व्यक्तिवाले पदार्य 'वस्तु-परिच्छे य” कहे जाते है । 


आत्मवित्ञास ] [ १४८ 

० खरड हर हा , 
मे किसी एक नित्य-निनिकार बस्तुका पता देती है। बगक 
तीन्नता करके विकारी हांता हत्ञा भी यह प्रपश्च स्थूल लेत्रा- 
हरा इसी प्रकार स्थित प्रतीत होता टै, जँस किसी सशीनका 
पहिया वेगकी तीत्रता करके विल्डुल स्थित प्रतीत द्ोता है। 
अथवा जैसे बालक ल्ट, खेलते है, दम बढ़ अपने चक्रके बेगले 
खडा हुआ प्रतीत होता है ओर बच्चे तालियाँ बजाते है कि 
यह घूमता नही बल्कि स्थित है | 


(२९) अब विचार होता है कि यह जो इतना असंख्य 
विकार प्रतीत हो रहा है, अपने-आप तो इसकी सिद्धि हे। नहीं 
सकती, बल्कि इसके मूलमे कोई एक निर्दिकार, सतवस्तु अवश्य 
रहनी चाहिये। क्योकि बिकारी वस्तु तो अपने स्वरूपसे किसी 
कालमे भी वही नहीं है ओर प्रत्येक कालमे नष्ट हो रही है। तथा 
प्रत्येक नाश अम्ावरूप (]7९४५४९८) है, भावरूप (?०5७४०) 
नहीं। और यह अचूक सिद्धान्त है कि अभाव! (नहीं) से अभाव: 
(नही) को सिद्धि कदापि हो नहीं सकती, बल्कि भाव” से दी 
अभाव! फी सिद्धि हो सकती है। अजी ! 'है?! ही न हो तो “नहीं! 
को कौन रिद्ध करे ? पहले 'हैः हो तो पीछे 'नहीं? की सिद्धि हो। 
जैसे शुन्य (०) का अपने-आप कोई मूल्य नही, एका “११? (0णा0) 
है तेव उसके आश्रय ही शुन्यका मूल्य हो सकता है। इसी 
नैका, हह प्रपख्य नित्य-विकारी होनेसे अपने-आप तो (०) शून्य- 
रूप ही हे, तथापि किर्स देत-निर्विकारके आश्रय ही 


री एक अ 
इसकी भावाभावरूप सिद्धिका सम्भव है। जेसे अस्तिः रूप 
उत्ता-सामान्य जल हो तब उसके आश्रय ही चिशेषरूप तरखज्भो 
का भाव च अभाव सिद्ध होता है। अथोत्‌ “अब तर” है और 
अब तरज्न नहीं हैः, इन दोनो अवस्थाओका प्रकाश सामान्य- 
झूप जलक द्वारा ही हो सकता है। सत्ता-सामान्य जल ही न हो 


कै 





तो सावकी उत्पत्ति हो नदी सपती और भावरूप अचल-कूटस्थ 
फोड सतयस्तु उस प्रपखक्षफे नीचे मानी नहीं गई, जिसके आश्रय 
उसी उत्तर-प्रती ति होती । उसलिये स्वय अभावरूप होनेसे इस 
प्रप-यकों उत्तर क ्षणमे प्रतीति ही नदी होनी चाहिये थी। परन्तु 
यह प्रपत्य तो अत्येक उत्तर-क्षणमें घट है? पट है? “धन है? पुत्र 
४? 'ज्री ८? वत्यादि झपसे हे? 'हे” करके अपने स्वभावसे अभमाव- 
रूप हुआ भी भावरूप अतीत हो रहा है । इस प्रकार इस प्रपञ्च 
की उत्तर-प्रतीति ही, अपने मूलमे क्रिसी एक सत्य-कूटस्थ भाव- 
रूप वस्तुकी सिद्ध कर रही हे | क्योकि यह प्पद्च अपने स्वरूपसे 
तो प्रत्येक चाण विकारी होनेसे अमावरूप ही है, इसलिये स्वय 
अभावरूप होते हुए भी, उस भावरूप अचल्न-कूटस्थके आश्रय 


अंीननीनीन तीन न पिन न नी नी न न ऊन खत >> तने“ पिया 


/ल्यववानरहित, अन्तरायरद्वित । 
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टि० संग ब्क नि कप 
स्वयं भावरूप न होते हए शी, बट भावलप प्रतीत दीं रहा दे! 
जैसे ख्जुमे अ्रमरूप सर्प स्वय अनावख्ूप देते हुए भरी भाव: हे 
र्जुके आश्रय भावल्‍ूप प्रतीत होता हैं । 


(४) जब कि कोई एक मावरूप सतवस्तु इस प्रपक्षफे नीचे 
जानी गई, तव उस वस्तुका निर्विझार होना भी जरूरी ८ । 
क्योकि यदि देश-काल वस्तु पस्न्छिदरूप विकारोसे उस संतत॒स्ट 
को प्रभावित माना जाय ओर पिफारी जाना जाब, ता छ्सां 
विकारी सतवस्तुक्के आश्रय तो प्रापद्धिक विकारोंकी प्रतीति ही 
असग्भव होगी । जैसे स्व कारका अहरन यदि हथीड़ेकी चीटसे 
आप ही नीचे ठवनेवाला हो, तो उसफे आश्रय भुपणरूप विकार 
की सिद्धि हो नही सकती। भूपणरूप विकाराफ्ी सिद्धि तो 
अपने आश्रय वह अहरन तभी कर सकता है, जब कि वह सर्चे 
विकारोमे आप अचल-कूटन्थ रहे | इसी प्रकार प्रापद्धिक विकार 


के नीचे उस सततवस्तुका निथव्िकार, अचल, कूटस्थ रहना ही 
निमश्चित्‌ है । 


(५४ ) इस प्रकार इस प्रपन्नके नीचे उस सत्‌ , निर्विकार तथा 
भावरूप चस्ठुका एक थे देश-काल-बस्तु-परिच्छेद्शून्य तथा 
विजञा का न जे छत लाए स्ः क्योंि 
सजातीय-विजातीय-स्वगतभेदशूुन्य होना ही निश्चित्‌ हैं। क्योंकि 


यदि चह सतृवस्तु भेद व परिच्छेदवाली मानी ज्ञाय तो विकारी 
हानसे उस कद व परिच्छेव्याली वस्तुकी लयरूप निद्चुत्ति माननी 
होगी। यदि वह निद्नत्तस्वभाव हुईं तो उसकी लयरूप निवृत्ति 
शुन्पस तो हो त्॒ सकेगी । क्योकि अमावरूप शुन्यसे जब साथ 
की उस्पत्ति दी 0 आप हैं; लव अभावरूप शून्‍्यसे भावकी 
निनृत्ति केसे हा । यह नियम है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती 
हैँ उसकी निवुत्ति सी उसी होती हे 


जे 
जेसे घटकी उत्पत्ति मतक्तिका 
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गे होती दर तब घटका लय भी मसल्तिकफामे ही होता है। ब्सलिये 
उसी लयज्प निवर्नति किसी अन्य एक, परिच्छेदशन्य व भेद- 
डान्त सतयस्तुस ही माननी होगी | यदि' उस दूसरी सस्तुकों भी 

व परिच्छेगवाली माने तो उस दसरीकी भनिक्त्ति तीसरीमे 
और तीसरीकी मनिक त्ति चाथीस, इरा श्रकार निवत्ति-वारा मानने 
से ग्रनतस्था दोपऊी ग्राप्ति होगी ओर अन्तत किसी एक भेद 
ब परिच्छेदशनत तथा नियुत्तिशन्य सतृवस्तुकोी सानना ही होगा 
जिसके आश्रपर इस असन्‌रूप प्रपश्चकी प्रतीति होती 6८ । ऐसी 
ग्थवितिम बीचकी धारा निष्म्रयोजन सिद्ध होगी। इससे सिद्ध 
हुआ कि वह सतवस्तु जिसके आश्रय प्रवश्चकी प्रतीति हो रही 
3, से भेद व सर्व परिच्छेदशुन्य हे तथा निवुत्तिशुत्य हैं और 
सही इस [|अध्यस्तरूप प्रपद्नचका |अधिषए्ठाल है और बह अधि- 
घान एक, सावरप, अचल व निर्विकार हैं । इस श्रकार सत्ञपसे 
अधिछ्ठानका लिचार फिया गया, अब अध्प्रस्तरूप प्रपश्चका 
विचार कतंव्य हैं 

(5 ) सजातीय, विजातीय ब स्वगत त्रिविवर्भद, देश-काल- 
त्रिवि 4-परि च्डेंदो की | चस्तु परिच्छेद्वाले ही है । उपयक्त विचारा 
बन्धोइन्याश्रयता | से त्रिविध-परिच्छेहोका उस सत्यस्वरूप 


वाराका नाम सिनवस्था हैं । ॥ श्म॒स्‍्स कॉल्दित वह्यु अच्यस्त! 


कहाती है । |, जिस सतवृक्‍स्‍्त॒ुके आश्रय भ्रमकी ग्रतीति होती हैं वह नि 
छान” कहाती है, जैसे रज्जुमे स्पश्नम होता है तब स्वःरज्ज मिथ्या सपकों 
आविष्ठान होती है | इसीकी साक्षी भा कहत है । सब विकारामे जो निविकार- 
छपसे स्थित रहे, वह साक्षी” कहा जाता हैँ, ज॑ दो पुरुपोफे कगडेसें निर्वि 
काररुपसे रहनेवाला तीसरा पुस्प सांक्ी कहा जाता ह। इसा प्रकार सर्च 
प्रपथविका रॉमें निर्विकारहपसे स्थित रहनेसे उस सत्‌: बस्तुझी सातक्षों भी कहां 


गया है. । ु 
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मा माके स्वरूपसे तो प्रवेश पाया नहीं गया, बल्कि को 
सत्यस्वरूपकी आविष्ठानता व साक्षिसे, उसका स्पश न हक 
ही, इस त्रिवि+-परिच्छेदोकी प्रतीतिमात्र सिद्धि हुई) जे का 
शुक्तिकी आधष्ठानताम शुक्तिकों स्पश किये व्रिना हा हक 
रजत प्रतीक्षिमात्र होती हैं। अब आओ  ! देखे कि बह देश ह 
वस्तुरूप प्रपन्च अपना भी कोइ स्व॒रूप रखता हें या यह भा 


है 5 ना च््ध्यू ग्रेर 
सात्र ही है, क्योंकि देश, काल ओर चस्तसे भिन्न प्रपश्चकऋ श्री 
कोइ रूप है ही नहीं 


(७) देश, काल ओर वस्तु तीनों परिच्छेद, परस्पर वस्तु 
परिच्छेव्याले ही है। अथात्‌ तीत्ती एक वस्तु नहीं, वल्कि भिंलन- 
भिन्न वस्तु है और अपनी भिन्न-भिन्न जाति सखते है। देशमे 
दशत्र ह कालत्व नहा, काज्मम कालत्व हैं देशत्व नही तथा वस्तु 
मे चस्तुत्व है देशत्व व कालल नहीं, इसलिये तीनों सजातीय 

। विजञातीय है । यत्मपि देश व्‌ काल सी वस्तुपरिच्छेदवाले 
दानस उस्सुत्त ता इन दाना भी है, परन्तु जाति तीनोमे समान 
नह, भिक्भिन्न जानिबाले होनेसे विजातीय ही है, सजातीय नहीं। 

(८) अब देखता यह है कि यह तीनो किसके आश्रय स्थित 
है! यद्यपि न्यायमतमे देश थे कालको 'ित्य-द्रव्पय माता 5+ 
'रन्‍्उ यहा प्रश्त होता है कि देश व काल जातिरूपसे नित्य है, 
अथदा व्याक्तत्पसे नित्य हैं ? याद जातिहपसे सनिद्य 
ठा का द्वानि नही, जंसे घटत्व-पटत्वादि 
नित्य है, लेंसे द्वी देश व ऋात्त भरी अपने 
रूपस सर अवाइहरूपद त्तत्य सम्भव 
वरयोक्तरूपस देश वे कालको तिस्य 
न्नव दे। ज्याफि नित्प-ट 


[। जा य 
जातिअपने प्रवाहरूपसे 
दंशत्व च कालत्वय जाति- 
टा सकते हैं। परन्तु याद 
कहा जाय तो सबधा अस- 

जिन देश-कालके विकारसे 
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सूलमे जबकि देश व कालरूप विकार ही एकमात्र हेतु है, फिर 
उन्ही देश-कालको नित्य कहना किसी प्रकार भी अनुभवानुसारी 
नहीं।। देश व काल स्वय निर्विकार रहकर गप्रपश्चमे विकार उत्पन्न 
नही कर सकते, वल्कि आप विकारी होकर ही अपखमें विकार 
उत्पन्न करते हैं। जो देश 4 कालछूप व्यक्ति पू् क्षणमे है वही 
उत्तर क्षणमे नहीं, इसलिये देश व कालको व्यक्तिरूपसे नित्य 
कहना तो हास्यज्मननक ही होगा । 

(६ ) न्‍्यायमतम देश व कालको सब कायरूप वस्तुओकी 
उत्पन्तिम कारणरूप साधारणय-सामग्रीके अन्तर्गत माना गया है। 
अर्थात्‌ देश-काल सन कार्योफे प्रति कारण है, ऐसा उनका मत्त 
है, सो यह सी अनुभवविरुद्ध है। क्योंकि कारणकी कारयसे पूब 
स्थिति सबको ही मान्य है, अथोत्‌ कारण कायसे पूर्व विद्यमान 
रहना चाहिये, ऐसा सबका मत है | परन्तु उपयक्त विचारसे 
कोई भी देश व कालरूप व्यक्ति कदाचित्‌ अपने कार्यसे पूब स्थित 
पाये नही जाते | बल्कि जिस ज्णसे कायकी उत्पत्ति होती है, 
उसी अव्यवददित-क्षणमे देश व कालरूप व्यक्ति भी अपने कायके 
साथ-साथ नवीन ही उत्पन्न होते है। इसलिये उस समकालीन 
देश तथा कालरूप व्यक्तिकों अपने कार्यके प्रति कारणता सिद्ध 
नही हों सकती । यदि पूच-क्षणवर्ती देश-कालरूप व्यक्तिको अपने 
कार्यके प्रति कारणता माने, तो कार्णोत्पत्ति-कालसे वह अविद्य- 
मान है और नष्ट हो चुकी है। यदि नष्ट देश-कालरूप व्यक्तिसे 
फार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो नष्ट कुल्लाल व चक्रसे भी कायकी 
'सद्धि होनी चाहिये और यह सबके अनुभवविरुद्ध है । 

(१० ) यदि ऐसा कहा जाय कि देश व कालरूप जाति 
नित्य है, उस देशत्व व कालत्व-जातिसे कांयेत्पित्ति सन्‍्भव 
और उस जांतिमें काॉरंणता मॉननौ चाहिपे, तो यह विचार सी 
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समान आधारभूत होकर बस्तुकों घारण कर रहे होगे, तो यह' 
भी आह्ुसवतिरुद्ध हे । ब््योकि घट व जत्के समान आधारापभेय- 
भाव भी स्थूल पदार्थोमि ही सर्भव है। जितने देशमे जल है, 
उतने देशमे घटकी स्थिति नही, किन्तु जलसे अव्यवहित-मिन्न- 
देशसे स्थित दोकर ही घट जलको घारण करता है। परन्तु देश 
व्‌ काल तो बस्तुदेशसे व्यापकर ही स्थित्त है, भिन्न देशम रहकर 
नही, क्यो कि देश-काल अपरमसाएु है, अथात्‌ प्रथ्बी-जलादिके 
समान परसाणशुयाले द्रव्य नहीं है । यदि परमासा वाले दोते 
तो अपना कोई सिन्न देश निरोध करते, परन्धु अपरसारु होने 
से आकाशके समान वस्तुदेशरम तादात्म्यहपसे दी स्थित रहते है । 


गा 


(१३) डपय॑क्त व्याख्यासे सिद्ध हुआ कि जसे वेश, काल व 
वस्तु परस्पर समालदेशीय है, तसे ही परस्पर समकालीन भी ह । 
अथोत्‌ एक ही देश व एक ही कालसे रहनेवाले है और परस्पर 
बस्तु-परिच्छेदवाले भी है । यद्द बात तो स्पष्ट दी है कि जो भिन्न- 
भिन्न जातिवाली वस्तु समदेशी व समकालीन होगी, वे अन्यो- 
इन्‍्याश्रयरूप ही होगी। ओर जो सिन्न-भ्रिन्न वस्तु ऋन्योइनयाश्रय- 
रूपसे स्थित होती है, थे चास्तवम अपने स्वरूपसे होती ही नद्दी 
है, केवल भअ्रमरूप दी होती है। जेसे रज्जुमे अ्मरूप-रुर्प अपने 
ज्ञानके आश्रय स्थित होता है और सप्ज्ञान अपने ज्ञेयहप-रसपेक्े 
खूश्रय स्थित होता है । रूण च सर्षज्ञान परस्पर अन्योडइन्वाश्रय 

«7 होनेसे और सरादेशी व समकालीन होनेसे दोनों दी भ्रमरूप 

। साराश, देश-कालका आझाश्रव वस्तु और वरस्तुछा आश्षय 
देश-काल सिद्द हुए, इसलिये तीनो हैं। अन्योडन्या क्षय ठोनेस अस- 
रूप ही है । क्योंकि इन तीलनोमेसे प्राकूनिद्धत्व किसीन भी नद 
पाया गया, इसलिये एकऊा शेप दो की अपेका दें। आर जा वच्तु 

- आप ही आश्रययतृन्य हूं वह किसी दूसरेका आशक्षयमृत कस दा 
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होती हे, घट'ही उत्पत्तिसे पूर्व घट-देशका भी अभाव था और 
घट-नाशके अनन्तर भी घट-देशका अभाव हो जायगा, केवल 
घट-वतंमान-कालमे ही घट-देशकी सिद्धि होती हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि देश? वो काल? तथा वस्तु' की अपेक्षा रहती है, दिश? 
की निरपेक्ष स्थिति नही रहती | जब कि दिश? की स्थिति काल? 
तथा वस्तु? के आश्रय है और काल? तथा वस्तु? क्षणपरिणामी 
है, तब देशका अपरिवतनशील रहना केसे सम्भव हों सकता है ? 
कालरूपी आरेकरे नीचे सभी देश” व “वस्तु क्षण-क्षण करके 
विरृत हो रहे है! । 'देश वही है? वस्तु वही है? इस श्रकार से 
दी प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष श्रमरूप है, क्योंकि जब काल? वही नहीं, 
तब दिश” व वस्तु? वही कैसे रह सकते है? पू॑दृष्टबस्तुके 
सस्कॉरसहछित उसी वस्तुकी अन्य प्रतीतिको प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष 
कहते है । इस यीतिसे विश”? काल व वस्तु सापेक्ष दही सिद्ध हुआ । 
(१६) अब यदि काल-परिच्छेदका विचार किया जाय तो 
कालकी भी स्वतन्त्र स्थिति नहीं पाई जाती, किन्तु काल! को 
भी देश? तथा वस्तु? की अपेक्षा सिद्ध दोती ह। क्योकि काल 
का प्रवेश शुद्ध-चेतनमे तो है नहीं, वह तो कालातीत हैँ। यदि 
देशकृत तथा वस्तुझुत कोई विकार ही न हो तो कालकी गणना 
ही केसे हो ” अजी ! किसी विकारके साथ ही त्तो कालका 
आरम्भ होगा, निर्विकारसे तो कालका कोई सम्बन्ध है ही नहीं ! 
#जायते, ]अस्ति, [बडते, +विपरिणमते, >अपक्षीयते, £ बिन- 
श्यति, मुख्य छ विकारोवाला ही प्रपञ्च माना गया है । जब वच्छ 
का जायते? रूप पहला विकार हो ठब द्वी शेष विकारोकी उत्पत्ति 
का सम्भव होता है और तत्तत्‌ विकारके साथ-साथ उस>उस 
'उतसन्न होता हे । |मौजूद दे । [बढ रहा 7 उस क्ेवा ई। पमीजद है। बढ रहा है। नतरिणामी दीता 


है। >घट रद्दा है । ८ नाश होता है । 





( ९७) शब्णा -देवदत्तकी उत्पन्तिके साथ ही देवदत्तोत्पत्ति- 
काल उत्पन्न हुआ--तुम्हारा यह्‌ कथन अनुभव नहीं आता: 
क्योकि फाल जअज्याण्डव्यापी हे, इसलिये देवदततकी उत्पन्तिसे पूर्व 
भी काल विद्यमान हैे। तथा जिस कालमे डेवदततकी उत्पत्ति 
हुई उसी कालरूप-व्यक्तिमे अस॒र्य विकार ज्क्माण्डम जस्पन्न हुए 
हैं, फिर 'देवद्त्तकी उत्पत्तिके साथ ही काज़ उत्पन्न हुआ? यह 
कथन असज्जत है । देवदत्त उत्पन्न न होता तब भी उस कालरूप 
व्यक्तिकी उत्पत्ति अवश्य होनी थी ओर उस कालके अधीन उन 
असख्य विकारोने भी उत्पन्न होना ही था | 
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(१८) समाधान :--यय्पि काल तद्याग्डव्यापी हैं, तथापि 
जब बह्माए्डरूप-व्यक्ति देशकृत थे बस्तुकृत विकारफो आप्त हुई, 
तब उसके साथ ही और उसको आश्रय करके ही ब्रह्माण्डव्यापी- 
काल उत्पन्न हुआ | तह्माण्डरूप-बस्तु व त्रह्माण्ड-देशकी उत्पत्ति 
से पूष काल रघतन्त्र असिद्ध है और त्रह्माण्डोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
जितने-जितने विकार देशक़त व वस्तुकृत त्रह्माख्डमे उत्पन्न हुए, 
उन-उनकों आश्रय करके ही कालकी गणना होती यई । किसी न 
किसी देश व वस्तुकृत विकारके बिना कालकी स्वतन्त्र स्थिति 
कही भी नहीं पाई जाती | आत्माके स्वरूपसे तो कालका ग्रवेश 
है नही, वह तो कालातीत है । क्योकि जब उसके स्व॒रूपमे कोई 
विकार है ही नही, तब उस निर्विकारमे काल कहॉसे आवे, किसी 
न किसी विकारके साथ ही कालकी उत्पत्ति होती है। यह पहले 
ही कहा जा चुका है कि काल व्यक्तिछूपरों तो सर्वथा चन्लल व 
अरिथर ही है, केवल अपने कालत्व-जातिरूपसे ही नित्य माना 
जा सकता है| सविष्यत्‌काल भूतकालमे बदल रहा है, वर्तमान 
काल तो किसी प्रकार पकडा ही नहीं जा, सकता, केवल भवि- 
उ्यत व भूतकी सन्धिका नाम ही बतंमान रख लिया गया है 
जो किसी कालकी गणनामें नही आता, जेंसे दो ग्रामोकी 
सीसा देशके किसी भी अशमे श्रहण नही की जा सकती। इस 
प्रकार देचदतकी उत्पनत्तिके साथ ही जो कालरूप-व्यक्ति उत्पन्न 
हुई, वह, पूर्व असिद्ध है। इसलिये कहना पडेगां कि देवदत्तकी 
उत्पत्तिके साथ ही देवदत्तोत्पत्ति-काल उत्पन्न हुआ आर जूवाक 
देवदतकी उत्पत्तिके साथ ही बह कालरूप-व्यक्ति उत्पन्न हुई, तत्र 
देवदत्तकी उत्पत्तिमे बह किसी प्रकार कारणरूपसे अहण नहीं की 
जा सकती | क्योकि देवदत्तकी उत्पत्तिसे पूर्व बह कालरूप-व्याक्त 
असिंदध है और प्राक्‌ असिद्ध होनेसे वह कारणसामग्रीमे नहीं 
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था सकती | यद्यपि उसी कालरूप-व्यक्तिमं अह्माण्डप असस्य 
विकार उत्पन्न हुए है, तथापि उन्त-उन विकारोकों आश्रय करके 
ही उस-उस कालरूप-व्यक्तिकी उत्पत्ति कही जा सकती है, काल 
की स्व॒तन्त्र उत्पत्ति कही भी नही कही जा सकती | वहुत क्या 
है? थोगवासिष्ठम अनेक इतिहास ओर दृष्टान्त है, जिनसे 
सिद्द होता है कि देश व कालका कोई मूल्य नहीं और ये माया- 
मात्र है । वसिए्न-आ्राह्षणकी र्॒ष्टेसे वसिप्ठकी झंत्युकों छ दिन हा 
हये थे, कि उस आह्ायणने मरकर अपने घरके किसी एक कॉणम 
ही जन्मान्तर्मे राजा-पद्मफा शरीर धारण किया और उसद 
व्निसे ही अखण्ड प्रथ्वीका ६० हज़ार वर्षपर्यन्त राग्यसागका 
अनुभव किया ) फिर पद्म-शरीरसे झत्यु पाकर वहीं त्राह्मश 
जन्मान्तरमें अपने उसी गृह-कोशम विद्रथ-राजाके शरीरसे 
उत्पन्न हुआ आर ६० बपे॑ राज्यका अनुभव किया, जहा 
पद्मकी रप्टिम पद्मका मत्यु-काल अद्द -राजिका समय ही बत॑ 
रहा है। ( देखों योगवासिछ उत्पत्ति-प्रकरण, सगे २४ से ३६ ) 
वसिए-त्राह्मण-सुट्टिके ८ दिन -पद्म-सुष्ठिके ६० हजार बर्ष तथा 
पद्मय-सु प्रिकी १ घडी -विदृरथ-स्ष्टिके 5० बे | 


(१६ ) शझ्ला :--वस्तुकी उत्पक्तिके साथ ही काल उत्पन्न 
हुआ हो, ता वस्तुक्के साशके साथ ही काक्षका नाश हो जाना 
चाहिये, परन्तु ऐसा अनुभवसे सिद्ध नही होता । बल्कि बस्तुके 
अभाव होनेपर भी कालकी स्थिति पाई जाती है। जब ब्रह्माका 
एक दिन चारो युगांकी एक हजार चोकडीके व्यत्तीत होनेपर 
समाप्त हो जाता है, तब त्ह्माण्डका प्रतय हो जाता है और फिर 
एक हार चौकडी युगययन्त त्रह्माकी रात्रि रहती है, उस काल 
मे जह्याजी सम्पूर्ण अद्याएडको अपनेस लय करके निद्वित अबस्था 
ने रहते 5; एसा शाक्ष-प्रमाएस जाता जाता है। तब ऋअह्याण्डके 
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अभावसे भी कालकी स्थिति पाई जाती हे तथा घट पटादि 
पदढाथांक नाशम भी कालकी रिथति पाई जाती है। इढ्यनी घटों 
नास्तिः (अब घट नहीं है ) इत्यादि ज्ञान-व्यसहारसे वस्तुके 
अभावसे भी कालकी स्थिति सबके अज्नुभव सिद्ध 

( ९० ) समाधान --अभाव? अवम्तु नही बल्कि वस्तु है । 
जिस देश और जिस कालसे घट है, उसी देश और उसी काल 
से घटाभाव नचद्दो रहता, किन्तु अपने ऋगश्रतियोगीसे भिन्न वेश॑- 
कालादिमे ही चटाभावकी उत्पत्ति होती है। नेयायिकोन अमभाब? 
को पदाथ माना है ओर ग्रत्यक्ष-प्रसाणका विपय |अमेय ग्रहरण 
किया है, वेदान्त तथा भट्टन्‍्मतसे भी अभाव?! ]अनुपलबिव- 
प्रसाणका विपय ग्रमेयरूपसे अरहरणण॒ किया गया हैं। इस प्रकार 
जब कि अभाव? किसी देश व कालमे उत्पन्न होनेवाला है और 
प्रसा-ज्ञानका विपय ग्रमेय है, तवः बह अबस्तु केसे कहा जाय ? 
किन्तु वह तो बस्तुरूप ही है और सम्पूर्ण द्रव्य, गुण व कर्स 
वस्तुरूप ही है। इस प्रकार घटामाव-काल घटाभावरूप वस्तु व 
देशके आश्रय ही स्थित रहता है ओर घटाभावके साथ ही उत्पन्न 
होता है, क्योंकि कोई भी कालरूप व्यक्ति पूष स्थित नहीं 
बल्कि नदीन ही उत्पन्न होती है। त्रह्माण्डप्रल्य तो ब्ग्याजीकी 
निद्वित अचस्था है, जो कि वस्तुरूप है ओर देशकाल-परिन्‍्छेद- 
वाली है, उस अवस्थारूप विकारके आश्रय ही प्रलय-फालकी 


ः जिस वस्तुका अभाव हो वह वस्तु अपने अभावक्ता प्रतियोगा! उह 
लाती है, जैसे घटाभावका प्रत्तियोगी घट हे ओर पटाभावऊा प्रतियेगा पट 
| प्रमाण (ययाश्थज्ञान) का विपय जो पढाव बट अिमेया जद्धाचा ह । 
वयिथार्थशानके सावनका नाम प्रमाणा ह। वेदान्त मतम प्रमाण 
प्रकारका माना गया है--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्ठ, उप्तान अर्शा्न मा 


>>, 
अनुपलदिव । 





द्यात 


पड 


हैँ 
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स्थितिका सम्भव हैं, स्वतन्त्र नहीं | इस प्रकार यह निश्चित हुआ 
+क काल? की स्थिति निरफ्क्ष नहीं, किन्तु देश! च दस्तुः की 
अपेक्ता करके, देश' व्‌ वस्तु? के आश्रय ही 'काल? की स्थिति है । 
(२१ ) यदि वरतुका विचार कर तो वस्तुकों तो देश व काल 
की अपेक्ता सवर्के अनुभवसिद्ध ह ही । वस्तु किसी देश व काल 
के आज्रप ही अपनी स्थिति रख सकती हैँ । इससे सिद्ध हुआ 
कि दिश' ऊाल? व बस्तु? तीनों परस्पर वस्तु-परिच्छेदवाले हें, 
भिन्न-भिन्न ज्ञातिवाज है और तीनो परस्पर सरूसदेशी व सम्रका- 
लीन हैं। अत तीनों विजातीय होते हुए भी अत्येकको अपनी 
स्थितिम शप दो की अपेज्ञा रहती हैं। देशको कात व॒वस्तुकी 
अपेक्षा है, कालको देश ब बस्तुकी अपेक्षा है और वस्तुको झाल 
दशका अप॑ंक्ता छदे। इस प्रकार तीनोंकी परस्पर सापेक्ष च॒ 
अन्योध्न्याश्रयरूपस स्थिति हूँ, निरपेक्ष व स्वतन्त्र किसीकी मी 
स्थिति नही है, इसलिये तीनो ही अन्योडन्याअ्रय होनेंसे स्वसत्ता- 
झून्त हूं) जा वस्तु अपनी कोई सत्ता नहीं रखती वह रज्जुमे सपे 
के समान अश्रसरूप ही हैं, इस प्रकार यह तीनो ही अन्योड्न्याश्रय 
हॉनेसे आर स्वसत्ताशुन्य होनसे अधिष्ठानचेतनम अ्रमसात्र है । 
) शक्ला तीनों परिच्छेद अन्णोेडन्याक्रवरूपसे सल्ले 
हो रह, परन्तु यह तीना ही अपने द्धत्तिरूप ज्ञानके आश्रय रहते 
१, ऐसा क्यो न साना जाय ? क्ष्योकि कत्तिज्ञनह्वारा ही चस्तुका 
प्रकाश हाता है । 
(२३ ) समाधान ---मान लो, कि यह तीनो वस्तु अपने 


ज्रात्तशानक आश्रय सस्थत है, परन्त उेीत्तज्ञानका कोइ 
आाश्रत्न चढ़ा पाया जाता, 


 माननी पड़ेगी। क्योंकि 
ओर चस्तुके नाश 


अन्य 
ज्ञानकी स्थिति सी तो चरतुर्के आश्रय 
जस्ठुस पूर्व भरी बस्तुका ज्ञान नहीं था 
दातंपर भी वस्तु-ज्ञान नहीं रहता । इसलिये 
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वस्तुको अपने स्थितिरूप प्रकाशके लिये ज्ञ्त की अपेक्षा हैँ और 
जानको अपनी स्थितिके लिये वस्तुकी अपेक्षा सिद्ध होती £। 

(२४ ) शक्ला :--देवदत्तकी उत्पत्तिसे पूर्व यद्यपि देवदत्त- 
ज्ञान नह! था, परन्तु देवदत्तके नष्ठ होनेपर देवदत्तज्ञान तो नष्ट 
नही हो जाता, किन्तु शेष रहता हैं । इसलिये (“बस्तुके नष्ट होने 
पर ज्ञान भी न£ हो जाता है? यह तुम्हारा कथन असद्भधत हैं । 

(२४ ) समाधान “--यह्‌ देवदत्त हैं? ऐसा ज्ञान देवदत्तकी 
विद्यमानतास ही होता ह ओर देवदततकी वत्मान-स्थितिकों 
सूचित करता है | परन्तु ढेवदत्तके नाश होनेपर “यह देवदत्त हें? 
यदि ऐसा ज्ञान शेष रहे तब यह माना जा सकता है कि बस्तुके 
लाश होनेपर भी ज्ञानका नाश नही होता | किन्तु देवदत्तके नष्ट 
होनेपर यह देवदत्त है? ऐसा ज्ञान किसीके भी अनुभवसिद्ध नही, 
उसके नाश होनेपर तो बह देवदत्त था? ऐसा ही ज्ञानका आकार 
शेष रहता है, जो कि वेवदत्तके वतमान-अभावकों ही बोधन 
करता है ओर वह वदेवदतताभावके आश्रय ही रहता हे | इस 
प्रकार वस्तुकी स्थिति अपने ज्लक्तिन्लानके आश्रय और ज्त्ति-ज्ञान 
की स्थिति वस्तुके आश्रय, दवोनोकी स्थिति अन्यो- 
उन्याश्रयरूपसे ही सिद्ध होती है । सुधुप्ति-अवस्थामं इसका प्रत्यक्ष 
प्रसाण मिल जाता हैं कि उस समय ज्ञान नष्ट दो जाता हैं तब 
बसस्‍्तुकी प्रतीति भी नहीं होती और वस्तु भी नष्ट हो जाती हें. 
तथा वस्तु नष्ट हो जाती हैं तब देश-काल भा॑ नहा रहत। याद 

वसस्‍्तुसे पूब देश-काल होते तो सुपुप्ति-अवस्थाम बस्तुक अभाव 

होनेपर देश-कालकी प्रतीति होनी चाहिये थी, परन्तु होती नही। 
ओर यदि क्षानसे पूर्व वस्तु होती तो स॒पुप्तिमे ज्ञानका लोप होने 
पर वस्तुकी प्रतीति होनी चाहिये थी, परन्तु नहा हाता । इसालय 
इन चारोकी अन्योडन्याश्रयता स्पष्ट प्रमाणखतत हाता है । 


# के 


५ 
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(२६ ) इस प्रकार देश, काल, वन्तु ले छालका परस्पर साप- 
क्षता व अन्योइन्याश्वयता सिद्ध हुड। जेसे रम्जस संत वे. साप- 
ज्ञान परस्पर सापेक्ष, समफालीन ओर अन्याउस्ताक्षय टीन 
मिथ्या व अ्रमे्प हे, सके आश्रय सपनान है, सरकज्षानऊं 
आश्रय सप हे, ठोना दी ( लान व बिपय ) आधियाऊे परिशास 
है, दोनो ही कल्पित होनेसे अविष्ठान-रजजके आानय प्रतीत होते 
है ओर अपने अधिष्ठालम कोड विकार नहीं फऊरते, चल्क्चि अपने 
अविष्ठान-रज्जुरूप ही है। इसी प्रकार मम्पूर््ठ प्रप्च क्पित होने 
से अधिबाका परिशाम हैं, बह अपन अधिछ्ठान-चेतनफे आशय 
अधिएछान-चेतसकोा स्पश किये बिना ही प्रतीत होता है और 
अधिछान-चेतसरूप ही है) क्योरिद देश, काल, वस्तु ओर बुन्ति- 
कानसे सिन्न प्रप्चका ओर कोई रूप पाया नहीं लाता सो कि 
उपयुक्त पेतिसे अन्शोउन्याश्रय होनेस कल्पित सिद्ध हुए। इस 
शत्तिस सम्पूणु प्रपद्व अमिव्याका - परिशास ओर चेतनका 
(बिबत्त ज्ञाना गया । 

( २७ ) डपयक्त बिचारोके अनुसार कारण-कार्य, आवधारा- 
कार्य -कार्य अमेद वय, चिदशुपणुनवशंध्य, व्म्े-वर्सी श्ये भाव- 
अभावस्‍्प सभी सस्वन्ध और सम्वन्धोके (अनयोगी व न॑प्रतियोंगी 
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... अपने डपाठानसे सवानसत्ता आर अन्यया स्वल्पतते परिणाम! कचततें 
जऊस दूव, उरोके त्समें परिणात्ती होता है। टोनोरी व्यवहारिक सत्ता होने 
से समसत्ता है, परन्तु स्वत्पणेद हैं 








४" 


... अपने अधिछ्ानसे विपरोत्सत्ता व्‌ अन्यथा स्वटपको विप्त्ते! कहते हें, 
जब केव्पतसप्र आंविष्ठान-रज्जुका चिवर्त है। रज्जुकी व्यचहारिफ-सत्ता और 
खापका ब्रातमाश्रक-सत्ता होनेसे सत्तामेछ आर अन्यथा स्वरुप मा है । 

५ पजिनम सम्बन्ध रहे बह अपने सम्यन्धका अनुयोगीः 
नव ही वेट प्रतियेंगी? झइलाता 


बस सम्जन्धका भृतल अनुयोगी 


आयार 'जसका 
६॥ ऊच घरका भततलमे स्ाग-सम्बन्ध 
व सार घट सआदयागी | 
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द्रव्य, गुश व करा, चि[चविक-पररच्छोदवाले होनेसे अधिष्ठान-चेतन 
के बिवते सिद्द हुए और वह अधिष्ठातल-चेतन ही एकसाञ्र इन 
सवका विवरत्तोपादान-कारण सिद्ध हुआ । जो आगपप ण्येका त्यें 
रहे आर अपने आश्रण अन्य कल्पित विफारोकी गअ्तीति कराये 
बह विवत्तषादान-कारण' कहा जाता है, जैसे रज्जु अपने 
पिच सपपे, दर्ड, साला आहइिके प्रति विवत्तपादान-कारण है | 
( २८ ) इस इषप्टिसे घट-पटादि कायकिे प्रति कपात्-तन्ठु 
अ्ादिकों कारएता असिद्ध है। क्योंकि घट-पटादिके प्रति कपाल- 
तन्तु आदिको कारणता तब सिद्ध छो जबकि कपाल्न-तन्तु आदि 
अपसे कार्यासे पूल स्थ्ि हो | परन्तु उपयक्त तिचारोसे देश-काल- 
बस्ठुपरिच्छेदवाले किसी भी पदार्थमे ग्राकसिद्धता है नही, किन्तु 
लानत-समकालीस उनकी आभासभमात्र नवीन ही उत्पत्ति होती है ! 
जेसे दगणुमे सुख और मुखका ज्ञान जब देखते है तव नवीन ही 
उत्पन्न होता है, कल देखा था वही यह सुख है? ऐसी प्रतीति 
ठर्णशसे अमरूप है। इसी प्रकार साक्ती-चेतनमे कपाल-तन्तु 
अददि वस्तु? ओर वस्त॒ुज्ञानः अपनी दृष्टि-ससमकालीन आभास- 
मात्र नवीन ही उत्पन्न होते है ओर दोनों परस्पर सापेक्ष है। इस 
प्रकार जब कि उपयक्त रीतिसे कपाल-तन्तु आदिसे न अपनी 
कोई सत्ता है ओर न अपने कार्योसे पूर्व उतकी सिद्धि है, तब वे 
अपने कार्यके प्रति कारणुरूपसे केसे ग्रहण किये जा सकते है. ? 
(२६ ) इस रीतिसे सभी बृत्तिरूप ज्ञान व चिपय ब॒ुद्धिके ही 
परिणास है ओर साक्षी-चेतनके आश्रय बुद्धि ही मभिन्न-सिन्न ज्ञान 
व विपयके आकारको धारती हे, इनमे कारणु-कायसाव रख्वक- 
सात्र भी नहीं । जसे स्वप्नमे वुद्धि ही ज्ञानाकार व दिपयाकार 
परिणासको प्राप्त होती डे, बाह्य कुछ मी नहीं, तेंसे ही स्वप्न 
समान इनकी अतीति केवल असरूप हे । तथा जसे स्वप्नके पिता- 
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पुत्रमे ओर गो-वत्सादिम कारण-कायत्ता प्तीत्त होती 6, परन्तु 
वास्तव स्वप्नके पिता-पुत्रादि समकालीन ही दोते है ओर उनमे 
परस्पर कारण-कायताप्रतीति बुद्धिका ही श्रमरूप परिणाम द्वात्ता 
है। ठीक, इसी प्रकार जाग्रतूऊँ सब कारण-कार्य ब्ुद्धिके ही परि- 
णास हैं ओर क्या बुद्धि व क्या बुद्धिके परिणाम सब ऑवप्ठान- 
चेतनके विवत्त ही है । उनका अपने अधिप्ठटान-चेतनमे रपज़क भी 
स्पश नही, जैसे मग-तृष्णाका जल प्रश्यीकों रज़कमात्र भी गीला 
नहीं कर सकता | 
(३० ) शुक्ला :--ठुम कहते हो कि कपाले-तन्तु आदि कारण 
अपने कार्यासे पूर्व असिद्ध है, परन्तु यद्दि तुम्हारे इस फथनकों 
सत्य माना जाय तो तुम्हारे वेदान्तनलिद्वान्तकी ही हानि द्ोगी। 
क्योकि वंदान्तका कथन है कि ज्ञयके अनुसार ही ज्ञान होता हे, 
शेय विना ज्ञान नही होता। अथात्‌ झेय घट हा और द्ञान पटका 
हो, यह असम्भव हूँ, जब ज्ञेय घट है तो ज्ञान भी घट ही होना 
चाहिये, ज्ञान व ज्ञेय समान ही रहने चाहिये, ज्ञेयसे विपरीत 
जोन नही हो सकता। इस रिट्वान्तके अछुसार कपाल-तन्तु 
अआगपंद कारणोमे यदि प्राकूसिद्धता न होती तो प्राकसिद्धताकी 
प्रतीति भी न होती। परन्तु कपात-तन्तु आदि कारणोमसे ग्राक- 
सिद्धता सर्वेके अनुभवसिह है, इसलिये तुम्दारे इस सिद्धान्तके 
अजुसार प्राकूसिद्धताकी अ्रतीति ही उनमे प्रकृसिदहताका सिद्ध 
कर रही है कि वे अपने कार्य घट-पटादिसे पूच सिद्ध है । 
(३१ ) समाधान हाँ, बेदान्तका सिद्धान्त यही है कि 
हाय ना ज्ञान नहा होता। वेदान्तका आशय तो यह भी है 
कि जिस कालसे ख्जुमे सपेकी प्रतीति 


श्‌ 
हाती है उस कालमे सपपे 
भी उत्पन्न होता हें, नि 
केचल ज्ञान ही 


नपयक ज्ञन् नही होता । अथात्‌ सपका 
उत्पन्न नह) होता, बल्कि शान-कालम सपरूप 
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विषय भी उत्पन्न होता है| परन्तु जेय व ज्ञान सम-सत्तावाले ही 
होगे, ज्ेय यदि भ्रमरूप है तो उसका ज्ञान भी अमरूप ही होगा, 
ज्ञेत श्रम हो ओर उसका ज्ञान यथार्थ हो ऐसा सम्भव नहीं। 
अस्तु, कपाल-तन्तु आदि कारणोमे ग्राकूृसिद्धता प्रतीत तो 
अवश्य होती हे, परन्तु कपाल-ततन्तु आदि कारण ज्रिविध-परि- 
च्छेदवाल होनेसे वस्ठुत”' अपनी कोई सत्ता ही नही रखते, केवल 
जञान-समकालीन उनकी ग्तीतिमान्न हैं, फिर उनमे अपनी ग्राकू- 
सिद्धता कहासे आचे ? ओर प्राकूसिद्धता हुए बिना प्रतीत भी 
नहीं हो सकती, परन्तु वह पराकूसिद्धता कपाल-तन्तु आदिसे 
अपनी नहीं, बल्कि अधिष्ठान-चेतनस्थ प्राकृसिद्धता उनसे इसी 
प्रकार द्सक मारती है, जेंस जपा-पुष्पकी रक्तता जपा-पुष्पके 
ऊपर स्थित स्फटिकमे ) इस ग्रकार कपाल-तन्तु केवल अपने 
अविप्ठान-चेतनकी सत्तासे सत्तावान और उसीकी प्राकूृसिद्वतासे 
प्रगरकसिद्ध प्रतीव होते है, वस्तुतः कपाल-तन्त्ु आदि कदापि 
प्राकसिद्ध नही और न घट-पटादि कार्योके श्रति कारण ही हे। 
जैसे स्वप्नके पदार्थ स्वसत्ताशुन्य होते हुए भी अपने अधिछान- 
चेंतनकी सत्ता व प्राकूसिठ्तासे सत्‌ व प्राकूसिद्ध प्रतीत होते हे । 
तथा जैसे रब्जुमे सप-अ्रम होता हैं, तब यह से अभी उत्पन्न 
हुआ हैं? ऐसा ज्ञान नही होता, बल्कि इस सर्णकी पूरे स्थित्ति हें? 
ऐसा श्रमका आकार होता हे, सो वास्तवमे तो सपका च्रिकाला- 
भाव है, तथापि अधिष्ठान-रज्जुकी सत्तासे सर्पमे सत्ता और 
अधिछान-रज्जुकी प्राकूरिझलासे सर्पमे ग्राक्सिद्धताका असम दोता 
हैं, इसी प्रकार कपाल-तन्तु आदि कारणोसे प्राक्सिद्धता अ्रमरूप 
है ओर आक्सिद्धता-ज्ञान भी अमरूप ही हैं । 

(३२ ) झैसा-जैंसा अपना मुख वनाकर हम दर्णणमे देखते 
हैं वेसा-वेसा ही आकार दर्ण्णमे प्रतीत होता हैं। इसी प्रकार 
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जस-जिस आगकारको बुद्धिवत्ति वारण करती दे वैमा-वेसा झा 
रूप अआंधिए्ठान-चेतनम प्रतीत होता ”। बाम्तवसे आऑवबिट्टान-चतन 
से उन आकाराका न कोइ स्पश है न उनका कोट सत्ता है. | इन्तु 
अधिए्टान-चेतनके आश्रव बुद्धि आप ही उन आकारोको तारती 
है ओर उन आकारोकों अपनेसे लिन्न जानकर आप ही उन 
मिथ्या आकारोम सत्यताकी ध्रानित कर दांतों ४, जऊस चद्यत 
वानर द्पणमें अपने ही आकारकों अपनेसे लिन्न लायतापरा 
अहण कर लंता हू । फिर उन मिथ्या नुभतणन्य-सस्कारोम भी 
सत्यताकोी आईन्ति करके बुद्धि उन उमन्‍्कारोजों सत्परापस अपने 
भीतर ले जाती हे तथा उन सस्कागेफे उदवोघद्वारा जब ब्ुत्ति 
कर उन्हा आकार का धारती हैं, तव 'वढो यह वस्तु ४» श्सा 
अत्यकिज्ञा-भ्रम होता है। वास्तवमे तो वत्तु वही ककामि नमी 
आर हैं ही नही, जेसे जब हस अपना मख दर्षाम प्रथम देसफकर 
उुन.-पुन' दृगणु्स देखत है, तब पू्चाचुभवज॒न्य सन्‍्कराकी श्वान्ति 
से उसा अम होता हैं कि वही यह मुख है?, परन्तु चास्तवन तो 
जब-जब हसन दुणणुसल अपना सुख देखा, तय-तव सथीन ही नख 
चहों होता है, वही यह मुख है? ऐसा प्रत्यमिना-प्रत्यक्त दपषणमे 
तो अमरूप ही है। 


( ३३ ) इस दृष्टिसि जवकि कपाल-तन्तु आदि कारण पग्राक्‌ 
सिड्रूपसे आसिद्ध हैं, तब वे घट-पटादि अपने कार्याके प्रति 
कारण कस हो सकते हैं ? क्योकि कारण ने तभी हो सकते ये 


जवाक अपने कार्योस पू् उनकी विद्यमानता पाई जतती | परन्तु 
पा पद व्राविध-परिच्छेदवाला होनेसे भूत-मौतिक ऐसा 
वन 7-++--: ८० ० 
इस अमल कि किलक की 
जिस वस्तुका पूव प्रत्यक्त डुआ हो, उस पूव॑ प्रत्यक्ष सस्कारसहित 
उसा बस्व॒र्कों घुन अतीतिको '“प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्षः कहते उपयक्त रोतिसे सभो 
प्रत्यभिजा-प्रत्यक्ष श्रमत्प ही 4; 


१४ 
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ऋ,.. 

काइ भी पदार्थ अतीत नहीं होता जिसको आक्ृसिद्धरूपसे अहरणण 
किया जाय और घट-पटादि कार्यो़े ग्रति कारण माना जाय । 
हों, निर्विकार, अजर, अमर, परिच्छेंद्शुन्य व सेदशून्य एक 
अधिछ्ठान-चेतन ही प्राकूसिद्ध रूपसे महरण हो सकता है और केवल 
वह्दी सम्पूण कारणु-कायरूप प्रपश्नके प्रति एकमात्र विवर्त्तोपादान- 
कारण है | तथा क्या घट-पटादि का, क्या कपाल-तन्तु आदि 
कारण, क्या बुद्धिरूप ज्ञाता, इत्तिरूप-ज्ञान व अपन्वरूप ज्ञेय, ये 
सभी उस परमडपादानके विवत्तरूप काये हैं, जो कि दर्णणके 
समान अपने अधिष्ठान-चेतनके आश्रय श्रतीत होकर उसको रपशे 
नहीं कर सकते । 

(३४) यह हमारी अपनी हद्वी कपोल्न-कल्पना नहीं, श्रुति- 
भगवती स्वय इस सिद्दान्तकी साज्ञी देती हे । छानन्‍्दोग्योपनिषत्‌ 
जुठे प्रपाठकके शाइदर-माष्यमे उद्दालक-श्वेतकेतुके सबादसे यही 
सिद्दान्त सुन्दर युक्तियोह्वारा प्रतिपादन किया गया है कि सम्पूर्ण 
फारण-कार्यरूप अपना अपने अधिप्ाान-चेतनका विवत्तमात्र है। 
पक्तेपले जिसका आशय यह है -- 

कारण-काय सम्बन्ध नेयायिकोका आसर्मवाद”, साख्यो 
हा परिणाम-बाद? तथा वेठान्तका “विवत्ते-वादः है। नैयासिकों 
छा मत है कि उपादान कार्यरूप परिणशामको प्राप्त नहीं होता 
ऐसा साख्यका मत है, बल्कि उपादान आप तो व्यू-का-त्यूँ ही 

हता है और अपने उपादानमे कार्य एक भिन्न ही वस्तु उपजती 
। झैसे कपाल-तन्तु आदि उपादालमे घट-पटादि कार्योकी 
स्पत्ति हो जानेपर भी, कपाल-तन्‍्तु अपने-आपसे ज्यूँके-त्यूँ दी 
हते है और घट-पटादि काझय अपने उपादान कपाल्-तन्तुसे 
प्रत्न नई ही वस्तु उत्पन्न होते है। क्योकि वारणश वे आच्छाइन- 
प व्यवहार फपाल-तन्तुद्गा रा सिद्ध नदी होता ओर घट-पटोडि 
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द्वारा सिद्ध होता है, इसलिये कपातल-तन्तु्से घट-पटादि एक भिन्न 
ही वस्तु उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कपाल-त्त्तु आदिस घट- 
पटादिका आरम्भ होता है, परिणाम नही, ऐसा मानना चाहिये! 
यदि कपाह्न-तन्तु परिणामी हुये होते तो घट-पटादिकी उत्पात्ति 
हो जानेपर कपात्न-तन्तु स्वस्वरूपसे न रहते, क्योंकि स्वस्वरूपका 
व्यागकर अन्य रूपमे परिवरतंन होनेकी परिणाम कहते है, परन्तु 
कपाल-तन्तु तो अपने स्वरूपसे ज्यँ-के-त्यं हो रहते है, इसलिये 
आरम्म-वाद माननेयोग्य हे ओर परिणाम-बाद अखंगत हदे। 
चँकि न्‍्यायसतमे कार्यकी उपादानसे भिन्न नवीन उत्पत्ति सानी 
गई हें, इसलिये न्‍्यायमत असत्‌-कायवादी? कहलाता हैं, अर्थात 
अपनी उत्पत्तिसे पृ काये असत था । 


(३५ ) परिणास-वादी साख्यका कथन है कि कार्य अपने 
उपादानमें एक सत्‌-वस्तु हे, अथोत्‌ वह अपने उपादानसे उत्पत्ति 
से पूच अनभिव्यक्त रूपसे रहता हैं| क्रियाह्यारा उस सत्‌-कार्यकी 
अपने उपादानमे केवल अभिव्यक्ति होती है और नाशके पश्चात्‌ 
बह फिर अपने उपादानम ही अनशिव्यक्तहूप हों जाता ह । इस 
प्रकार उपादान कायरूपसे परिणासी होता है। यदि उपादान 
ज्यं-का-त्यँ रहे ओर परिणामी न हो तो घट-पटादिकी उत्पत्तिके 
खनन्‍्तर कपाल-तन्तुसे अन्य घट-पटादिकी उत्पत्ति होती चाहिये। 
परन्तु कायकी प्रथम उत्पत्ति होनेके पीछे वे कपाल-तन्तु अन्य 
घट-पटा(दर्क उपादान् नद्दा रहते इसलिये परिणासदादका द्दी 


अगीकार हैँ और आरम्भवाद्‌ असंगत है। चुँकि कपालसे घटकी 
ही उत्पत्ति द्ोती 


पटकी नहीं, ओर तस्तुसे पट ही निकलता है 
घट नही। इससे जाना जाता है कि कपालमे घट ही रहता ह 
ओर तसन्‍्तुमे पट दी रहता है। 


इस पअकार काय अपने उपादायम 
नित्य रहनेसे साख्यभत सम-फा्यचादी! कहते गया है । 
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( ३६) वेदान्त इन दोनोसे आगे वढ़कर कहता है कि न 
डपादालसे भिन्न काय कोई दूसरी वस्तु ही उत्पन्न होता है और 
न उपादान कायरूप परिण्ामको ही प्राप्त होता है। यदि उपादान 
से भिज्र कार्य कोई दूसरी वस्तु हुई होती तो उपादानसे अधिक 
सिन्न देश-कालसे कार्यकी प्रतीति होती, परन्तु उपादानसे भिन्न 
देश-कालमे कायकी अजुपलब्धि हैं। जैसे घट-पटादि कार्यमेसे 
यदि ग्रत्तिका व तन्तुको निकाल लेवे तो घट-पटादि कोई बस्तु 
शेप नहीं रहते, यदि उपादानसे भिन्न घट-पटादि नई वस्तु उपजे 
होते तो कपाल-तन्तुके निकाल लेनेपर उनकी उपलब्धि होनी 
चाहिये थी, परन्तु होती नही, इसलिये आरम्मवाद मसिशथ्या हैं। 
तथा उपादान यदि कार्यरूप परिणामको आप्त छुआ हो तो कार्य 
के नष्ट होनेपर उपादान शेप न रहना चाहिये, जैसे दुग्ध द्धीरूप 
में परिणत होनेपर फिर दुग्धहूपसे शेष नही रहता । परन्तु घट- 
पटादि कार्यके नष्ट होनेपर तो स्त्तिका व तन्‍तु उतनेके उतने 
सख्या व परिमाणमे शेष रहते है, रख्वकमात्र भी न्‍्यूनता नहीं 
होती, इसलिये परिणामवाद भी मभिथ्या हे | 

( ३७ ) वेदान्तका कथन है कि काये अपने उपादानसे भिन्न 
कोई वस्तु है ही नही, वल्कि उपादानरूप दी है। काये अपने 
उपादानका केवल विवत्ते है और उपादानकी ही एक दूसरी 
सज्ञा है, वास्तवमे कार्यका उपादानसे भिन्न रूप कोई नही। जैसे 
सर्प रज्जुका विवत्त है, रब्जुसे भिन्न सपेका और कोई रूप है ही 

नहीं, वह तो केवल प्रतीतिसात्र ही है। उपादन त्रिकाल्न-सत्य है, 
कार्यसे पूब, कायके पश्चात्‌ तथा कार्यके मध्य उपादान ज्यूकानत्यू 
है । अथात्‌ उपादान आप ज्यूँ-का-त्यूँ रहता ड्आ अपने आश्रय 
कार्यकी प्रतीतिमात्र कराता है, वास्तवमे तो काय अपने उपादान 
से कल्पित है। कायय अपने उपादानका विवत्तमात्र होनेसे 


कवि 
है 
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वेदान्तमंत विवत्त-कार्यवादी'र कलाता ए। अवान रपतुत्साऊ 
समान कार्य अपने उपादानमे कल्पित-सन और बास्तथ अलस- 
रूप है। इस प्रकार उपादान व अविष्ठानका अभेद सिद्ध हुआ । 
वावारज्मर्ण दिकार। नामथय झत्तिकेत्येत्न सत्यमू 
६ दानरेस्नोपनिएा) ) 
अथोत्‌ काय कवनमात्र व नाभम्ात्र दी थे, उपादान दी सत्य 
है। सुबर्श, मत्तिका, तन्‍्तु आदि जिनको बोडफिकदप्टिस भूपण्ण, 
घट,पटाहिके प्रति उपादान फहा ज्ञाता है, वान्तवम यद्द उपादान- 
कारण नहीं केवल निम्ित्त-कारण ही £ैं। चूँंफि बढ सम्पूर्ण भृत- 
भोतिक प्रपद्ध उत्पतिवाला दोचेसे काय ह और जो आप कार्य 
है वह किसी अन्यका उपादान नही ठो सकता, ज्योक्ति काय 
ज्जुम सर्पक समान मिथ्या व कल्पित ही होता दें। इसलिये 
सम्पूएु प्रपत्नका एकमान्न त्रिकालाबाब्य, सतवस्तु, अधिप्लान- 
चेतन ही विवर्त्तोपादान है । इस प्रकार क्या अविद्या, क्‍या चुद्धि, 
चत्ति, पद्चभूत तथा सुबर्ण-म्नत्तिकादि अपने-अपने कार्योंकी 
उत्पत्तिसे निसित्तसात्र ही दोते है, अविद्यादि च सुबर्ण-मत्तिकादि 
के निम्रित्तसे चहू अविप्ान-चेतन ही भूपण-घटा दिके रूपमे प्रतीत 
होता हैँ और स्वभवत्‌ क्या निमित्त व क्या कार्य सभी अधिए्ठान- 
चेतनके बिच ओर अधिष्ठानरूप ही होते हैं 
हि बा सवोः ग्रजा; | (दान्दोम्य) 
3 सच अपझका भूल बह सत ही है । 
देतदास्व्यमिद सर्वे तत्सत्य॑ स आत्मा तत्वमसि 
आथ :--यह सर्व इस अपरो अर 


गे क चुसत्त्‌ आत्मावात्र जे" हि पर: 
मार है, सो आत्मा है, सो तू है। 23003 
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...  रे८) इस प्रकार सुवर्ण-मत्तिकादि अधिष्ठान-चेतनके विचत्त 
टॉनिस आप ही नहीं तो भूपणादि-कार्योकोी कैसे उत्पन्न करे ? 
तथा कल्पितरूप होनेसे जब कार्य बना ही नही तो सुबर्ण-म्तत्ति- 
कार्दिस कारणता केसे सिद्ध हो ” इसी विचारसे न तो द्रव्यके 
आश्रय गुण ब क्रिया है और न धर्मीके आश्रय धर्म है, किन्तु 
सभी सम्बन्ध और अनुयोगी-प्रतियोगी अपने अधिपछ्तान-चेतनके 
विवत्तमात्र हैं। क्योकि सभी आधार व आधेय त्िविध-परिच्छेद- 
वाले होनेसे स्वसत्ताशुन्य मायसात्र हैं और अपने अधिछान- 
चेतनके आश्रय केवल प्रतीतिमात्र है। जैसे दर्षणमे प्रतीत हुआ 
जो मुखरूप-द्रव्य, श्वेत-पीतादिक मुखके गुण और हिलन-चलन 
आदि मुखकी क्रिया, ये सब द्णेशस्थ-मुखकेआश्रय नहीं, किन्तु 
क्या मुख, क्या गुण व क्या क्रिया सभी द्र्णणके आश्रय है। 
दगैण॒के अज्ञानसे मुखमे आश्रयता तथा गुण-क्रियामे आश्ितता- 
प्रतीति भ्रम है । 

(३६ ) जाग्रतके क्षणिक-काल और कण्ठगत हितानाडी- 
जाग्रत व्‌ स्वप्रयमेद » नामा अल्प-देशमे ही यद्यपि स्वप्न-रृष्टिके 
दीघेकाल और विस्टृत-देशकी ग्रतीति होती है, तथापि जाग्नतके 
शरिक-काल व अल्प-देशको आधारता ओर स्वप्तके दीघ-काल 
4 विस्वृत-देशकों शाधेयताका अज्लीकार नहीं और सम्मय भौं 
पढहीं। किन्तु एक अधिछान-चेतनके आश्रय ही क्या जामत्‌ व 
या स्वप्न दोनोकी अपने-अपने समयमे ग्रतीति होती है, इन दोनो 
ये परस्पर कारण-कार्यता व आधाराधेयता भिथ्या है। जेसे 
व्राटकघरके प्लेटफार्सपर पहले भानमतीके खेलके पडदे खुलते है 
स्थात्‌ हरिख्वन्द्रके, परन्तु इन दोनोमेसे आधाराधेय-माव किसी 

| भी नहीं, केवल प्लेटफाम ही दोनोका आधारभूत हो सकता है। 

(४० ) जाग्रत-देश-कालको स्वप्न-स्इष्टिके ग्रति आधारता व 


आत्मविज्ञास | [ १४४ 
&० खर॒ड 
कारणता तब सिद्ध हो, जब कि जाग्रतू-देश-कफाठा स्वतन्त्र हा 
ओर स्थिर हो । परन्तु जेसा पीछे ( अछ्ू 5 से २६ मे ) विवचचन 
किया जा चुका है, जाग्रत-ठेशकाल जाम्मत-परदार्थाकि साथ 
अन्योडन्याश्रयरूपसे समकालीन ही उत्पत्ति-नाशवान है, व॑ रख- 
तन्त्र नही ओर स्थिर भी नहीं। जो वस्तु अपने स्वरूपसे चलाय- 
मान है ओर स्वतन्त्र भी सही, वह किसी अन्यका आवारखूत 
केसे वन सकती है ? अथातन्‌ जाग्रत-देशकाल जाअत-परदाथाक 


प्रति ही जब कारणरूप सिद्ध न हवे, तब स्वप्न-र्घ्टिके अति ये 
कारण केसे वन सकते है ? 


दूसरे, वेदान्त-सिद्धान्तमे अ्रमस्थलसे +ज्यनिवेचन्तीय-ख्यात्ति 
का अड्जीकार किया गया है, जिसका यह आशय दे क्लि जो भी 
ज्ञान होता है चह सचिपयक होता है, निर्विषयक-ज्ञान अलीक 
है। अथोत्‌ ज्ञालके साथ विपय नी उत्पन्न होता है, विपयके 
विना केवल ज्ञान ही नही होता। इस सिद्धान्तके अनुसार स्वप्न- 
ज्ञानके विपय पदा्थ भी स्वप्नकालस उत्पन्न होते है। श्रतिसगदती 
भी स्वप्नपदाथांकी उत्पत्तिकी साक्षी ठेती हे . 


न तत्र रथा न रथयोग! न पन्‍्थानो 


भवन्त्यथ रथान्रथयोगान्पथ। सजते !! 
इस अतिसे व्यवहारिक रथ, अश्व व सार्गका निषेध करके 


सत्‌ व अमतसे विलतणको “अनिवचनीय” कहते हैं, ऐसा यह जाग्रत्‌ 
जगत्‌ हैं। तीना कालपे जिश्बका अभाव न हो उसको 'सत” कहा जाता है 


परन्तु यद जगत्‌ ऐसा ह नहीं, इसलिये सत्से विल्क्षण है। तथा तीनों काल 
में जिसकी प्रतीति न हो उसको असतन्‌? कहते है, जेसे शश-; 


प्‌, वन्ध्यापुत्रादि, 
पसन्‍तु यह ससार प्रतीत दोता हे, इसलिये असनसे भी विलक्षण होनेसे अनि- 
चंचनीयाः कहा जाता रे । 
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स्वप्रम अनिर्वंचनीय रथ, अश्च व मार्गकी उत्पत्ति वर्णन की है । 
ओर जब कि स्वप्नपदार्थोकी उत्पत्ति मानी गई, तव उन्त पदार्थोके 
योग्य देश-कालकी अपेक्षा होनी चाहिये, जाग्रतके अल्प देश- 
कालको उनके प्रति आधा रताका असम्मव ही है। 
__(४४)वास्तव दृष्टिसे तो क्या जाअत्‌-प्रपद्च और क्या स्वप्न-्रपद्च 
दोनोका #परिणामी-डपादान सूलाविद्यारूप सुघुप्ति-अबस्था ही 
है । सुपुम्तिसे ही जायत्‌-प्रपद्ब निकलता है ओर सुपुप्तिसे ही स्वप्न 
ग्रपद्घ, तथा ढोनोंका लय भी सुपुप्तिग ही होता है। जाभतके 
पत्चात्‌ जब स्वग्न आता है तब जाग्मतका त्य स्वप्नसे नहीं होता, 
किन्तु स॒पुप्तिमे ही होता है और फिर सुपुप्तिसे ही स्वप्न-प्रपत् 
निकलता है । जाग्रत्‌ू ओर स्वप्नके सब्यमें सुपुप्तिका आना आव- 
श्यक है, चाहे वह सुपुप्ति क्षशिक हो अथवा क्षणके किसी अशसे 
ही हो, परन्तु दोनोके मध्य सुपुप्तिका होना जरूरी है। जैसे नाटक- 
घरमे भानमतीके खेलके पडदे जब खुल चुके ओर खेले जा चुके, 
तब हरिस्न्द्रका खेल आरम्भ होनेसे पहले प्लेटकामकोी साफ कर 
लेना जरूरी है। इसी प्रकार जब जाग्मतके भोग अपना फल ढेनेसे 
उदासीन हो जाते है और स्वप्नभोग फलके सम्मुख होते है, तब 
जाग्मत-प्रपद्चका सुपुप्तिमे लय होना आवश्यक है, जिससे स्वप्रके 
भोगोकी अबकाश मिले । क्योंकि क्या जाअ्त-भोग और क्‍या 
स्वपन्न-भोग छोनोका कर्ता-भोक्ता सुपुप्ति-अवस्थामिमाती प्रतक्षनासा 
जीव ही है और ये दोनो अवस्थाएँ इसके भोगकी सामग्री व सोग- 
स्थल है ) वही १ प्रा जाभत और स्वप्नमे [विश्व व +लैंजसरूपसे 

जो वस्तु स्वय कार्यरुपमे परिवर्तित हों, उसको पाए क्र सम कार्वक्ात परिलतित हो, उसको परिणामी-उपादाना 
कहते है।.. पप॒प्ति-अवस्थामिमानी जीवका नाम शत! है। 

'ुजागत-अवस्थामिमानी जीवका नास “विधा दे। 
+-सवप्न आवस्थासिसानी पीवका चास तिजस! है। 
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० मई अवस्थाओंगे कती-भोक्ता होता 3 और वहीं 
प्रकट होकर इन अनरः» कता-भोक्ता हाता ढ अगस त| 
इनके सख्वित-सस्कारोसे जन्मान्तरम अपने मेगफ़े लिये दरार 
धारण करता है । हि 
(४२) विचारसे देखा ज्ञाय तो जाग्रतन्प्रप्ञका लय स्वन्नम 
सम्भव हो भी नहीं सकता। स्वप्नम तो जञाम्रन॒झों संब्रसूप- 
निन्नत्ति तभी मानी जा सकती थी, जब कि स्व्नस जाम्रनकां 
उत्पनि सानी जाती । क्योकि कार्यका लय अपने उपादानन छा 
होता है, जेसे घटका प्रध्वसरूप लय कपालोमें ही होता है ओर 
स्वप्नसे जाअत्‌की उत्पत्ति किसीकों इप्ट हे नहीं, इसलिये परिण्यामी - 
उपादानरूप सुपुप्तिमे ही जाग्रनकी निन्चृत्ति माननी होगी। जब कि 
जाग्रतका ज्य सुपुप्तिमि माना गया, तब ज़ाम्रतसे स्वप्नकी भी 
उत्पत्ति असस्मव है, क्योकि जाग्रत्‌ जब अपने स्वरूपसे ही स्वप्न- 
कालमे नहीं रहता, तब वह स्वप्तका कारण केसे हो ? बस्तुतः 
स्वप्रकालमे न जाम्रतेह ही रहता है, न जाग्रतइन्द्रियोँ और 
न सन-चुद्धथादि जाग्रतअन्त करण ही शेष रहता हे, बल्कि वहाँ 
सारी त्रिपुटी नवीन ही होती है । इस प्रकार न जाग्रतका कारण 
स्वप्न है और न स्वप्नबका कारण जाप्मत्‌, वल्कि क्‍या स्वप्न ओर 
क्या जाम्नत्‌ दोनोका परिणासी-डपादान सुपुप्ति ही स्वतः सिद्ध है, 
ऋम-ऋमसे दोनो ही अपने उपादान सुपुप्तिम लय होते 
सुषुप्तिसि ही निकलते है । 


शक 
9.5] 


५ 
हं आर 


( ४३ ) शक्ल +-बदि जाअत और स्वप्न दोनोका परिणासी- 
उपादान सुपुप्ति ही द्द्‌ तो स्वश्नसे जागे मरुष्यकों स्वप्न-प्रपद्ञमे 
सिशथ्यात्व तथा जाभतसे सत्यस्वप्रतीति नहीं होनी चाहिये। 
क्योकि एक ही उपादानसे एक कार्य सत्य तथा एक सिथ्या ही 
नही से सकता, .या तो दोनो ही सत्य फ़्सीत होने चाहिये अथका 
दोनों ही सिथ्या। किन्तु इन दोनोमें सत्यता व सिथ्यात्व 


[8 


चतत्ष॒ण 
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प्रतीति है, इसलिये दोनोंका एक उपादान असुभवानुसारी नही । 
।॒ (४४ ) समावान --वास्तवमें तो सत्यता न जाग्रतू-प्रपत्च 
में अपनी है और न स्वप्न-म्पन्वसे ही अपनी, किन्तु अधिछान- 
चेतनकी सत्यता ही अपने-अपने समयपर दोनोमे प्रतीत होती है 
ओर उसकी सत्तासे ही ये दोनो असत्‌ हुए भी सत्तावान प्रतीत 
होते है। इसलिये जेसा अपने कालसे जाग्रत-प्रपश्च॒ सत्‌ भान 
होता है, वेंसा ही अपने कालमे स्वप्न-प्रपद्च भी सत्‌ प्रतीत होता 
है । यह स्वप्न-प्रपन्च मिथ्या है और यह स्वप्न है? ऐसी प्तीति 
तो स्वप्न-कालमे किसीको भी होती नहीं है, अत. दोनोसे ही 
सत्यतागत्रतीति अधिपए्लानके अज्ञान करके ही है। अधिएछानके 
झान बिना कभी यह ग्रपञ्च सत्य है? ओर कभी “यह ग्रपत्न सत्य 
है? ऐसी सत्यताप्रतीति दोनोके परस्पर विरोधी ज्ञान करके ही 
होती है। जैसे रज्जुमे रज्जुके अज्ञानसे कभी यह सर्प है? ऐसी 
प्रतीति होती हे और कभी यह दण्ड है? ऐसा ज्ञान होता है। 
तहाँ रज्जुके ज्ञान बिना ही सर्पप्रतीतिसे दरएडप्रतीति और दृण्ड- 
प्रती तिसे सर्पप्रती तिकी निन्नत्ति हो जाती है तथा ढोनो अ्रतीत्तियाँ 
अमरूप ही होती है । इस प्रकार अधिछठान-रज्जुके अपरोक्त बिना 
एक अरम-ज्ञानसे दूसरे विरोधी अ्रमज्ञानकी निद्वत्ति हो जाती है, 
सो अधिछ।नके ज्ञाल बिना परस्पर विराधी ज्ञानोसे ही होती है । 
इसी प्रकार जाग्रत-प्पशन्वकी ग्रतीतिसे स्वप्न्॑नतीति मिथ्या हो 
जाती है और स्वप्नम्नतीतिसे जाग्रतप्नतीति सिथ्या हो जाती है 
तथा ठोनो ही अ्रमरूप है । अपने स्वरूपसे असत्‌ हुए सी अधि- 
उान-चेतनकी रात्तासे अपने-अपने कालमे दोनो ही सतत ग्रत्तीत 
होते है और अधिछान-चेवनके अपरोक्ष होनेपर दोनो ढी मिथ्या 
हे जाते है । इस प्रकार इन दोनोका परिणामी-उपादान स॒पुप्ति- 
अंबवस्थारूप मूसाज्ञान ही जानना चाहिये । 
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(४४ ) शद्वा “--जाग्रतसे स्वप्नकी स्वति हीती ४, उयाक 


स्वणके अनुभवजन्य-सस्कार जासतमे रहते है और यढ नियम 


कि जिसने अनुभव किया हो उसीसे झनुश्वजन्य-सस्कांर रहेंने 
चाहियें ओर स्मृति करनेबालता भी वही होना चाहिये । अनुभव 
करनेवाला और हो तथा स्थृति करनेवाला कोई और, यह अस-६_- 
स्मव दे। इस प्रकार स्वप्नकी स्प्रति जाग्मतम रहने से जाभ्रत हे 
स्वप्नका कारण सिद्ध होता है और म्बप्नकों जागनके प्रति कायता 
सिद्ध होती हैं । े 

अन्य शह्बा “--स्वप्नमे जाग्रनूकी स्फृति होती नहीं, बल्कि 
जाग्मतके संस्कारोंसे स्व॒प्नमे कभी-कभी जाग्रत-पदार्थोंका प्रत्य- 
भिन्ना्रत्यक्ष तो होता है, परन्तु स्कृति कन्नी नहीं होती। इससे 
भी जाग्नतकों ही स्वप्न-सणिके प्रति कारणता सिद्ध होती हैं, 
क्योंकि जाग्रतके संस्कार उन पदाथ्थोके कारण दे । 


( ४६ ) समाधान >-यद्यपि जाग्रतू व स्वप्न दोनों अवस्थाओं 
का अनुभव करनेवाला एक ही हैं, परन्तु वह अनुभव-कतों 
जाग्रतअन्त करण अथना स्वप्न-अन्त करण नहीं हो सकता, 
क्योंकि जागत्‌ू-अच॒स्था ओर स्व॒प्न-अबस्थामे अन्त,करण एक 
नही हैं, किन्तु दोनो अवस्थाओसे अन्त करण शिन्न-मभिन्न है। 
जाअत-अबस्थासे जिस पुरुपफे अन्त करणने 'मे राजा हैं? ऐसा 
राज्यका अहझ्लार धारण किया हुआ है तथा हस्ति-अश्वादि 
जिन पदार्थोंमे सुखचुद्धि घारी हुई है, उसी पुरुषका स्वप्न-अन्त'- 
करण स्वप्सभे अपने-आपको चा्डाल देखता है, चाण्डाल-सब्बृत्ति 
में दी सुखबुद्धि करता हैँ, जाअल-पुण्यको पापरूप व साम्रतू-पाप 
का उप्यरूप जानता हैं, कभी पत्षीके समान मनुष्य-शरीरसे ही 
अपनेकी उडतता छुआ देखता हैं, कमी अपना सिर कटा हुआ 
देखता है, कभी चिता अपने-आपको भ्रस्म होता हुआ. देखता 


जज 
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अश्थू कि 


डी 


तीर पाभा अग्निको शीतलस्वभ्ाव तथा जलको उप्णस्वभाव 
नानता 6, जा कि जाम्रत-अन्त:करणकी मयोदासे विलक्षण है 
आर पाम्ननस ऐसा अनुभव कभी नहीं हआआ। इस प्रकार जाति 
थन्‍्पका बिल चणूता, सस्-द'खकी चसलजचतेरुता पुण्य+पापकी 
भसवादाकाी विलक्षणता, भतोके गुणोकी चिलक्षणता और नीति 
फंी घिलचशणत्ता हैनेस यह स्पष्ट है कि दोनो अवस्थाओसे अन्त - 
करणुको एकता नदी हैं | क्योंकि रूप, जाति, गुण, पुणय, पाप 
सु, दु सं, मयादा व नीति इन सबका बोध केवल अनन्‍्त'करर 
से दो ४ | उसका स्पष्ट श्रमाण यह हैं कि सुपुप्तिसम अन्त करणके 
लान हो जानेपर रूप, जाति व गुणादिके सब ज्ञान अन्त.करण 
में री लीन हो जाते है ओर फिर अन्त'करणका विकास होनेपर 
यह सच शान उसीस निकल पडते है । इसीलिये सुपुश्ति-अवस्थामे 
इसका कोड भेदभाव नहीं रहता, वल्कि वहाँ अन्त करणके अभाव 
से जया चाण्डाल, क्या राजा, क्‍या पशु, क्‍या पक्ती सबका ही 
अमेद हो जाता ह, इससे म्पष्ठ हे कि यह सब भेद अन्त करणमे 
ही है । इस प्रकार जबकि सुख-दु'ख, पुख्य-पापादि व जाति- 
गुणादि सब्र सर्यादाओंका सम्बन्ध केवल अन्त करणसे ही ढें, 
तब यदि दोनों अवस्थाओसम एक ही अन्त करण हो तो इस 
प्रकारकी विचित्र विज्षक्षणता नहीं होनी चाहिये। क्योकि पदार्थों 
का स्वरूप, गुण, पुण्य-पाप और सुख-ठु खादिकी सयोदा व 
नीतिका निर्णय करनेचाज्ञा जब कि अन्त करण ही है तो फिर 
जिस अन्त'करणने जाभतमे जेसा रूप-गुशादिका निमश्वथ किया 
है, उसके अत्यन्त विरुद्ध वही स्वप्नमे केसे निश्चय कर सकता है ? 
इसलिये मानना पडेगा कि दोनो अवस्थाओमे अन्त करुशकी 
एकता नदी हैं । इस प्रकार दोनो अवस्थाओसे अन्त करणरोॉका 
सेद दोनेसे और दोनो अवस्थाओका अल्ुुभ्व-कर्तों कोई एक 


आपत्मविज्ञास ] [ १८० 
द्वि० खखड 

अन्त:करण न होनेसे प्राक्षरूप-जीवको ही इन सबका अनुभव- 
कतों मानना होगा। बही राजाबविशजके समान कभी अपने 
भीतरसे जाग्रत-अवस्थारूपी दरवारको निकालता हैं और ल्रिषुटी- 
रूप अपनी लीलाओको देखता हे। ओर जब यहॉसे थकता हँ तब 
अपने इस द्र्वारको भज्ञ करके स्वप्त-अवस्थारूपी रनिवासमे 
प्रवेश करता है ओर कभी सबकी जयकर अपने निजी मसहंक्ष 

सुपुप्ति-अवस्थामे विश्राम करता है। 


(४७ ) अन्त'करण” शब्दका च्य्थु ह्ठ “अन्तज्ञोनका साधन?!, 
ओर जो ज्ञानका साधन है वह झानका कतों नहीं हो सकता । 
जिस प्रकार खद्ड छेदनरूप व्यापारका साधन होनेसे कतों नहीं 
हो सकता। साधनसे कतो सेव भिन्न ही होता है, छेदन-व्यापार 
का कतो तो बह पुरुष ही हो सकता हें जिसके हाथमे खडग हैं । 
इसी अकार ज्ञानका साधन होनेसे अन्त'करण ज्ञानका क॒ता नहीं 
हो सकत।, ज्ञानका कतो तो केवल प्राज्ञ-जीव ही हो सकता हैं। 
क्या जाम्नतू-अन्त करण व जाग्रतके रूस्कार ओर, क्या स्वप्न- 
अन्त'करण व स्वप्त-सस्कार अपने-अपने कालमे उसीमे लय होते 
हे ओर उसीसे निकलते है तथा मरण-अवस्थामे त्तो जाग्रतू व॑ 
स्वप्न दोनो ही अन्त करण सस्कारोसहित डउसीमे स्वरूपसे ही 
लीन हो जाते है । इसीलिये सब सस्कारोका सम्वितरूप कोप वह 
भाज्ञ दो है और उसमेसे ही जो सस्फार प्रारव्धछूघसे उद्वुध 


३ 5. हा गज नस ॥०" कल यप र्क किक 
दोते है, ये ही जन्मान्तरके भोगकी सामग्री बन जाते है और पुन- 
जेन्मके हेतु होते है । 

(४८) उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि -(१) जामग्मत्‌ 
च्‌ हक _न्ति.करण एक नही किन्तु सिन्न-भिन्न है। (२) अन्तः- 
गण्प्सूप-प्रमाताका ही भेद नही किन्तु इन्द्रियरूप-प्रभाण तथा- 
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#असेयका भी भेद है। स्वप्तमे इन्द्रियाँ नवीन ही अन्त'करणके 
साथ उत्पन्न होती है, उस समय जाग्रतूइन्द्रियों अपने अन्त करण 
से लीन होकर रहती है। (१) और यह भी सिद्ध हुआ कि 
जाग्मतू तथा स्वप्नके अनुभवजन्य सस्कारोका आश्रय पएकमान्र 
प्राज्ञ दी है, न जाग्रत-अन्त करण ही सस्‍स्कारोका आश्रय हो 
सकता है ओर न स्वप्न-अन्त-करण । क्योकि आधारभूत अन्त.- 
करण ही जब लयको आमप्त होता है, तब वह आधेयरूप संस्कारों 
का आश्रय कंसे रह सकता है ? जिस प्रकार देह व इन्द्रियों जब 
आप ही अपने स्वरूपसे लय होते है तब वे सस्कारोंके आधार- 
भूत नही रहते, इसी प्रकार अन्त करण भी लयस्वरूप होनेसे 
आर गुणोका काय होनेसे सस्कारोका आधारमूत नहीं हो 
सकता । यद्यपि इसमे सरकारोका उद्बोध होता है, तथापि 
सस्कारोका आश्रय तो वह कारणरूप-प्राज्ञ ही होगा जिसमे 
अन्तःकरणुका लय होता है। 

वह प्राज्ञ ही जब अपने निजालय-हृद्याकाशसे निकलकर 
नेत्रोमे अपना आसन लगाता है, तव वही अपनेमेसे अन्त.करणु 
और इन्द्रियादि-त्रिपुटी निकालकर जाभ्रत-प्रपश्चकों देखता दे 
आर विश्व नामसे पुकारा जाता है। जब बहॉसे उपराम दो 
कण्ठगत छितानासा नाडीमे प्रवेश करता है, तव जाग्रत-पपद्य व 
त्रिपुटीको अपनेमे लय कर स्वप्न-त्रिपुटीकों अपनेमसे निकालता 
है और स्वप्न-प्रपद्बको ठेखता है तथा तिजस! नामसे कथन किया 
जाता है, वास्तवमे इन सबका अलुभव-कर्तों वह एक दी द्वे। 
ओर वही सुपुप्तिमे दोनों अवस्थाओके सस्कारोकों, अछुभवके 
साधन अन्त'करणु-इन्द्रिया दिकों तथा उन अवस्थाओंके इश्योकी 
अपनेमे लय करके हृदयाकाशमे निजस्वरूपसे स्थित रइता हे। 


- इच्दरियादि-पमाणद्वारा जिस चस्तुका स्वत हो वह 'प्रस्ेय! ८ 
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औैसे नटबा एक स्वॉग अपने अन्दरसे निकालकर लाता है ओर 
उस स्वॉगकों अपनेसे लय कर दसरे स्वॉगमे प्रकट होता है तथा 
जब अपना खेल कर चुकता है त्व सब स्वॉगोकों अपनेमे लय 
कर अपने स्वस्वरूपम स्थित रहता हे । 


जाग्रतमे स्वप्तकी स्मृति होनेका कारण यह है कि जाम्रत- 
अजस्थामे बह प्राज्ष सत्त्वगुरसम्पन्न होता है, जिससे जाग्रत- 
अवस्थाके ज्ञान व व्यवहार टिकाऊ प्रतीत होते है ओर अवस्था 
टिकाऊ होनेसे संस्कारोंका उद्वोध भरी होता है। परन्तु स्वप्न- 
अवस्थामे बह ग्राज्ष रजोगुण करके आच्छादित रहता है, इसी- 
लिये उस कालमे अवस्था वडी चत्वल रहती है और उस चशद्वल 
दशाम अन्य अवस्थाके सस्कारोका उद्वोध असम्भव हो जाता 
है । जेसे तीन्र वेगसे बहते हुए जलसे जतल्ञके अन्त.स्थित झत्तिका 
के परसासुओको यदि आल्तोडन किया जाय तो वे जलके ऊपर 
आकर स्थिर रूपसे नहीं रह सकते, तत्काल वह जाते है; परन्तु 
स्थिर ताल्नजलसे परसारु ऊपर आकर कुछ कालके लिये टिके 
हुए रहते हें। इसी प्रकार स्वप्न-अबस्था चश्वल् होनेसे उससे 
संस्काराका उद्योध नही होता, उद्वोध भी हो तो स्थिरता नहीं 
हांती, परन्तु जाग्रतू-अवस्थामे सच्वगुणकी प्रधानतासे सस्कारों 
का उद्वोध व स्थिरता दोनो होते है । 


( ४६ ) इस अ्रकार जाग्तसे स्वप्नकी स्थति होनेसे जाग्रतकों 
स्वप्नक प्रात्त कारुणुता किसी प्रकार सिद्ध नही होती, क्योकि स्वप्त 
का अछुसच॒-कता जाबत-अन्त-करण नहीं पाया गया, किन्तु 
जाम्रत व न्वप्त ठोनो दी इस प्राज्षके खेलनेकी रह्भूसियों जानी 
गई। एक रजनमुपमस बेंठकऋर उससे देखा और दसरीमे आकर 
स्वति को, ता 2सस उन भूमियासे कारण-कार्यता नही हो सकती 
कन्ड कारसरूप ता चह खेल करनेबाला ही हो सकता है| त्तथा 
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जाम्मतके संस्कारोसे यदि स्वप्नमे कोई पदाथ जाम्मत्‌ जेसे देखे गये 
तो भी जाग्रत्‌को कारणता सिद्ध नहीं होती, क्योकि जागत्‌-अवब- 
सथा भी उस प्राजके खेलनेकी एक भूमि ही है। जाश्नतके सादृश्य 
कोई पदार्थ स्वप्नमे देखे भी गये, तो भी इसीसे जाभ्रतृभूसि कारण- 
रूप नही हो जाती, बल्कि कारणरूप तो वह अमुभव-कता प्राज्ञ 
ही हो सकता है। इसके इलावा पूबपक्षीने जो स्वप्नमे जाग्रत- 
पदार्थोकी ग्रत्यभिज्ञाकी शक्ला की, सो तो स्वंथा निम्मल ही है, 
क्योंकि जाअतमे जिन पुरुपोकों देखा वही पुरुष यदि स्वभ्रमे आते 
तो प्रत्यभिज्ञा हो सकती थी । परन्तु स्वप्नलसे जागकर जाग्रतमें 
उन्ही पुरुपोसे स्वप्नके लेत-वेत व्यवह्यारकी चर्चा करे तो कोई भी 
अपनी कुछ भी साक्षी नहीं देता । इसलिये उस समय प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्यक्ष नही, किन्तु अत्यभिज्ञा-अ्म होता है और जाअत्‌-पदार्थेकि 
साहश्य अन्य पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। साराश, जाथतसे 
स्वप्रकी स्मृति होनेसे, अथवा स्वप्नसे जागतके साहश्य पदा्थक्ती 
प्रतीति होनेसे जाग्रतकों स्वप्नके म्रति कारणता असिद्ध है । फिन्‍्तु 
यह दोनों ही काये है और इन दोनोका कारण चह प्राज्ज का | 
जाप्रत्‌ व स्वप्न दोनोमे परस्पर कारण-कायमाव मिश्या है, क्योंकि 
जाअतमे स्वप्न-अन्त.करण नही और स्वप्तमे जाअन-अन्त करण 
नही, फिर उनका कारण-कार्य भाव केसे हो 


(४० ) बास्तवमे बात वो यूँ है कि स्वप्नसे जागकर जब हम 
जाभ्रतमे आते है, तब बतसान-जाअतके पदार्थ वही कदापि नहा 
हो सकते जो कि प्रव-जाभतगे थे, किन्तु पूर्व-जाग्तर्क सजातीय 
अन्य ही पदार्थ वर्तमान-जाभतस होते है | क्योंकि कैश, काल ये 
वस्तु अन्योउन्याश्रथरूप होनेसे व ज्ञान-लमकालीन टोचेले उतम 
स्थिस्ता कदाचित्‌ होती नही है | इसलिये चही ये पदा4 कद वा 

रन्‍तु उस पूव-जीम्रतफ़े संजातीय बतेमान- 
नहीं रह संकते, परन्ठु उसे पृच-जीस्र ज्ञा ु 
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पदारथोंमे प्रत्यभशिज्ञा-प्रत्यक्षका भ्रम हो जाता हे कि वही ये पदार्थ 

है जो पूव-जाअत्तमे थे। वास्तवयं तो सच ही ग्रस्यभिज्ञा-अत्यक्ष 

अमरूप ही हैँ, परन्तु निरन्तर प्रतिदिन अ्रमको हृढ़ता करके क 

बिही ये पदाथ ये पदाथ है?, इस प्रत्यभिन्ना-अममे ही 

सत्यत्वचुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका रहस्य यह हे :--- 


अज्ञानद्वारा सिथ्या जागतअलुभवमे सत्यवुद्धि धारकर जच 
हम अन्य अवस्थामे लाते हैं, तव उन अनुभवजन्य संस्कारोंकों 
सत्यरूपसे ग्रहण करके अपने अन्तर ले जाते हैं। उस अवस्थासे 
उठनेक उपरान्त उत्तर-जाग्रतस फर ये हा संस्कार उद्युध हांकर 
उन पूच पदाथाके सजआतीय अन्य पदार्थ सम्मुख खडे कर देते है, 
क्योकि संस्कार ही उन्त पदाथाके हेतु हैं । अधिएछ्ानरूप परमात्मा 


ता सम व चेतन हूँ और सबसाक्षी हैं, इसलिये असा-जेसा 


संस्कारोका उद्योध होता है, वसी-बेसी ही प्रतीति बह अपने 


आश्रय करा ढेता हैं। जेंसे जब-जब दपणम हस अपना सुख 
देखते हैं तब-तव उसम्र सजातीय झुख ही अतीत होता हे, परन्तु 
इपशुक अज्ञान्नस प्र संस्कारोंफे आवेशम आकर सजातीब मुख 
म तत्ता-अ्रम हो जाता हैँ कि बही यह सुख है जो कत्ल देखा था । 
तेंसे ही आविष्ठान-चेतनके अज्ञानसे पूर्व सस्कारोके आवेशमे 
सजातीय ज्ञाम्नतूसे जीबचको तत्ताका श्रम हो जाता है कि वही 
यह जाम्रत-प्रपद्च है जो कल्न ठेखा था, क्योंकि जेसा-जेंसा उस 
ओआवछानके आश्रय संकल्प होता है तथा जेसा-जेसा संस्कारोका 
डद्वोध होता हैं, चेसा-बैसा ही सिद्ध दोता है। इस रीसिसे 


अचुभवस सत्यस्वताद्टस सस्कासंपम्त सत्यत्ता आर संच्काराम 
सनन्‍्यत्वस अनुनच्रम्त सत्य्ताज्धा 


“/छाका अदाह चलन पडता है। इस अकार 
अनुभधजन्य डदूचुब-सस्कार सिथ्या 


पदार्थीस सत्यचुद्धि और, 
भी रद कराते चले जाने हैं| प्रकृतिसे यदि सस्कारोंक ४दवीघ 
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न होता तो पदाथ्थोंमे सत्यता-प्रतीति ही न होती, परन्तु संस्कारों 
के उद्बोध करके ही वही ये पदार्थ है? ऐसा सजातीय बस्तुओमे 
प्रत्यभिज्ञाअ्रत्यक्षका भ्रम होता रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि 
सजात्तीय वस्तुओमे प्रत्यभिज्ञाअत्यक्षका अ्रम ही जीवके अह- 
ममत्व रूपसे बन्धनका मूल है। यदि अहन्ता-ममताके विषय 
सजातीय पदार्थों प्रत्यभिज्ञा-श्रम न होता तो जीवके लिये 
कद्ापि कोई वन्धन द्वी नही था । ै 


(४१ ) इस प्रकार जाग्रत-प्रपञ्बचमे सत्यताकी अश्रानिति डढ़ हो 
जानेसे इसके विपरीत स्वप्न-प्रपद्नमे अ्रमत्व-निःश्चय स्वाभाविक हो 
जाता है। श्रमत्व-निम्बयऊे कारण ही स्वप्रके अनुभवजन्य सस्कार 
टृढ़ व स्थिर नही रहते ओर इसीसे न पुण्य-पापके जनक ही 
होते है | इसी कारण स्वप्तसे जागकर स्वप्तकी स्प्रति कुछ कालके 
लिये तो रहती है फिर विस्म्रत हो जाती है। जिस प्रकार बाल्या- 
यस्‍्थासे ज़ेकर ब्रद्धावस्थापय न्त प्रत्येक मनुष्यकोी अपने जीवनकी 
वेशाओकी स्घृति ज्यू-की-त्यूं रहती है, उसी श्रकार ऐसा मलुष्य 

फ्रोई नही जो एक मासके स्व॒प्लोकी भी स्छृति रखता हो | 


(४५ ) इस रीतिसे जाग्मत व स्वप्नसे कोई भेद नहीं है । जिस 
कार स्वप्नके कतो-भोक्ता च भोग्य मिथ्या है ओर इस जीवके 
वरूपमे कोई विकार नही करते, उसी प्रकार जाग्नतके कर्ता-भोक्ता, 
ग्ेग्य व पुण्य-पापादि अत्यन्त असस्य है। परन्तु केवल उत्त 
जातीय वस्तुओमे प्रत्यभिज्ञात्व-अ्रस करके कि वही मै हैँ और 
ही ये पदार्थ है? असत्यमे सत्य-बुड्धिके कारण ही यह जीव 
लुत्व-भोक्ठृत्वके बन्‍्धनसे बन्धायमान हो जाता है ओर सिथ्या 
'कस्व-ञभिमान करके सिथ्या कम-सस्कारोसे *वेब हुआ आप 
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ही 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनमः? के 
चक्रमे पड़ जाता है। आप ही ससारकों अपने अन्द्रसे निकाला 
परन्तु इसको न जानकर कि यह संसार मेरा ही चमत्कार है, 
अपने आज्ञानह्वरा आप ही इसमे भेदयुद्धि को तथा उस भेद-बुद्धि 
के प्रभावसे अनुकूल-प्रतिकूल ज्ञानद्वारा राग-ढेष व्‌ पुणय-पापक 
चक्रमे श्रमने लगा । जेसे मकड़ी आप ही अपने अन्दरसे जाला 
निकाल्ककर आप ही उससे प्हेंस भरती है। धन्य है ! इस सायाकी 
विचित्रताकों जिसने चाजीगरके बन्दरकी सॉँति अज़र-अमरका 
जरा-मरणके कल्पित-बन्धनमे बाँध लिया । जाप्मत्‌ व स्वप्नमे भेद 
तो तब हो जब कि जाग्रत-प्रपञ्च कुछ बाहर बना हो; परन्तु 
चस्तुत: बाह्य कुछ भी नही है, केवल फलोन्म्मख सूक्षम-संस्कार ही 
साक्षी-चेतनकी सत्तासे स्थूलाकारमे वाद्य प्रतीत्त होते हैं। जैसे 
सिनेमाके खेलमे फिल्मके ऊपर अज्जित सूक्ष्म आकार विद्युतकी 
सत्तासे बाहर पड़देपर स्थूलरूपमे बिना हुए ही प्रतीत होते है. 
लथा जेसे स्वप्न-प्रपत्च अपने संस्कारोके अनुसार अन्तःस्थित ही 
अपनेसे सिन्न बाह्य प्रतीत होता है। सारांश, जाभ्रत्‌ व स्वप्नसे 
कोई भेद नही है,यह जीवात्सा आप ही अपनी कल्पित अविद्यासे 
वन्‍्धायमान हुआ आप ही जाम्रत्‌-स्वप्न प्रपश्चकी रचना करता है 
ओर अपने अज्ञान करके इनमे सत्य-असत्यकी कल्पना करता है 
तथा अपनेसे भिन्न जान असत्यसे सत्यबुद्धि करके मिथ्या कलुत्वा- 
मिसानद्वारा 40५ प्रकतिसे बधा हुआ जन्म-सरणके प्रवाहमे 
बहा चला जाता है परन्तु जब सद्गुरुष सच्छा 
अपने पुरुषार्थद्वारा अपने बास्तविक स्वर पका सोचा कर है 
लेता है, तब अविद्याके बनन्‍्धनसे मुक्त हुआ ज्यूँ.का-त्यूँ शिवस्व- 


रूप दी रहता दे और आकाशके समान अपनेमे किसी प्रकार 
कोइ लेप नहीं देखता । 
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(४३ ) इस प्रकार यह जीव वस्तुतः शिवरूप होते हुए भी 
अज्ञानरूपी मदिराको पान करके मिथ्या पुणय-पापके आवेशसे 
बसिष्ठमत, वाचस्पतिमत | आप ही अपने लिये स्वर्ग-नरककी रचना 


और एक जीववाद निरू- हा 
पण तथा उक्त तीनों / कण्ता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जब 


' मतोंकी परस्पर संगति सब कती-धर्ता यह आप दी है, तब दुःख 
की इच्छा तो कोई भी नद्दी करता, इसलिये सपोदि नीच योनियों 
की ग्राप्ति रा भी नहीं होनी चाहिये। यद्यपि यह सत्य 
है, तथापि जैसे बड़े-बडे धनी पुरुष भढिरादिके आवेशमें आये 
हुये न करनेयोग्य भी अपने लिये करना पसन्द करते है, उसी 
प्रकार यद्द आत्मदेव मिथ्या कलेत्वाभिसानद्वारा अनिष्ट कर्मोंके 
प्रभावसे अपने लिए न करनेयोग्य भी करना पसन्द करता दे 
ओर अरुचिकरमसे भी रुचि करता है। यह सब हमारी अपनी ही 
कल्पना नहीं स्वय भगवानके बचन इसकी साज्ञी देते है :--- 
न कर्तृत्व॑ न कर्माणि लोकस्थ सूँजति अड्ुः | 
न॑ कर्मफलसंयोगं॑ स्वभावस्तु. प्रव्तते ॥ 
नादते कस्यचित्पापं॑ न चेव सुकृतं विश्व । 
अज्ञानेनावृर्त ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः | 
(गी अर. « की. १४-२५) 
अर्थ :--परमेश्वर तो वास्तवमे भूत-प्राखियोके न कतोपनको, 
न कर्मोकों और न कर्म-फल-संयोगको द्वी रचता है, किन्ठु प्रमा- 
व्माकी साज्ञीमे स्वभाव (प्रकृति) ही इन सब व्यापारोमे वत रहा 
है। सबंव्यापी परमात्मा तो न किसीके पाप कमको दी अहण 
करता है और न शुभ कमको, किन्तु अज्ञानढ्वारा वह ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा ढका हुआ है, इसी अज्ञानसे सर्व जीव मोहित हो रहे 
है ( और कतो-कतव्यादिके चक्रमे पड़े भमते हे )। न्‍ 
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इस आअज्ञान करके ही जीव अपनेको कर्मोंका कता ओर भग- 
वानको फल्षप्रदाता सानता हैं। वास्तवम तो अपने अजान करके 
क्या #प्रमाता, क्या | प्रमाण, क्या मा ओर क्‍या डशन्कःक्ष- 
वस्तुरूप प्रभेय, स्व प्रपद्चकों स्वश्नचत एक साथ अपने भीतरसे 
ही निकालता है, इनमे कारण-कार्यभाव कोई नही । परन्तु इस 
ततत्वकों न जान अपनेसे भिन्न इश्चरम्प्प व्यक्ति-विशेषफों इस सब 
प्रपद्बजका रचयिता मानता है और 'में और #॑ यह ओर है? उस 
भेदबुद्धि करके अनहुए कर्तंत्व-भोक्तृत्व-अभिमानकों अपनेम धार 
लेता है। प्रकृतिमे यह नियम हे फि कतुत्व-अभिमानऊे साथ ही 
पुएय-पापका वन्वन होता है, कतंत्वाभिमान आया कि बिचि- 
निषेध व पुस्य-पापका वन्‍्धन उसपर लागू हुआ। इस प्रकार 
अपनी ही रची हुईं त्तीतिसे बन्धायमान हुआ यह आत्मदेव आप 
ही घटीयन्त्रके समान अव-ऊष्च भटकता फिरता हैं | 

सो मायावश भयड़ गुसाई। बँच्यो कीर मरकटकी नाई ॥। 

अथोत्‌ सो जीवात्मा आप ही अपनी मसायाके बश होकर 
इसी प्रकार बन्धायमान द्वो गया है जेंसे +पन्‍्दर और >तोता 
अपने अज्ञात करके आप ही बंध जाते हैं । 

» अन्त करणविशिष्ट चेतनका नाम “प्रमाता? है। 


'' इचन्द्रियादि शानकी सामग्रीको अम्नाण! कहते हें, अर्थात्‌ प्रमा-शानफे 
साधनको “प्रमाण” कहते हे । 


4. व्यवहारिक सत्ताके ययाये ज्ञानका नाम 'प्रमाः है । 
+- इन्द्र जिंस प्रकार अपने अज्ञानसे बन्धायमान होता है,वह अखतंप ६०, 

पा »वेह अस्ं पू ६०, 
< तीतेकी विडीमार इस युक्तिसे पकड्ते है कि एक थयोये बार 

घासेक रस्सीमें पिरोकर रस्सीके दोनों भाग वत्तोंसे बाँध देते हैं है 5 

ऊपर उछ रुचिकर छुर्णा रख देते हैं। तोता उसको खानेफे लिए जब बाँस 

की पोरीके ऊपर जोठता है, तब उसके भारसे पोरो घूम जाती है और ऊपरका 

भाग नौचेकी आ जाता है। तोता तब भय करके पोरीके साथ नीचेको लटक 


हा 


क् 
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(४४) उपयक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि अनुभवसे सस्कार 
ओर संस्कारसे अनुभवकी सत्यताका प्रवाह अज्ञान करके चल 
पड़ता है और इस सत्यबुद्धिसे कर्ता-मोक्तापन तथा कर्ती-भोक्ता- 
पनसे सत्यबुद्धि परस्पर दृढ होती चली जाती है। इस प्रकार 
अनहुए कतृत्वाभिमान करके इस सिथ्या प्रवाहमे पडा हुआ यह 
जीव ठणके समान सटकता फिरता है, कही विश्राम नही पाता | 
इस स्थलपर फिर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि मिथ्यामे 
सत्यबुद्धि हुई तो क्योकर ? और आप ही अपने गलेमे यह बन्धन 
डाला गया तो क्योकर ? इसका रहस्य यह है कि मायाके राज्य 
में द्रष्टा-जीव (अविद्या-विशिष्ट-चेतन) ही दृश्यरूप परिणामकों 
प्राप्त होता है, जैसे सत्तिका ही घटादि परिणामको प्राप्त होती है। 
आप ही देखनेवाला होता है और आप ही देखे जानेवाला, 
आप ही ज्ञाता होता है और आप ही ज्ञेय । जैसे रज्जुमे अविद्या- 
चत्ति आप ही सर्पाकार और आप ही ज्ञानाकार परिणामकों 
प्राप्त होती है, अथवा जेंसे स्वप्नमे यह जीव आप ही ज्ञानाफार व 
विषयाकार रूपको घारण करता है, अथवा जेसे दर्षणमे सृत्ति 
आप ही मुखाकार व ज्ञानाकार होती है। ठीक, इसी प्रकार यद्द 
द्रष्टा-जीव ही जागतमे ज्ञानाकार व विषपयाकार परिणामऊो प्राप्त 
होता है। अथोत्‌ यह 'प्राज्! जीव ही विश्व! रूपसे परिणत होता 
है और अपनी इृष्टिमातच्रसे अन्त करणको प्रमाता ओर इन्द्रियो 
को, प्रमाणता का पमाणखपत्र देता है। सूर्यफ्री प्रकाश, चन्द्रमाको 
शीत्तलता, अग्निको उष्णुता और जलको द्रवता श्रद्नन करता 
है | आकाशमे शून्यता, बायुमे स्पन्दृता, पथ्बी व पदाडोमे जडना 
सिद्ध करनेबाल्ा यह आप ही है! रूपोफो सॉन्द्य, फूलाक सुगन्ध, 
ज्ञाता है, अपने पोते आप ही पोरीकी पकड़ लेता ८ ओर झानता पकड़ लेता ओर झानता ६ 
मुझे किसीने पकड लिया हेँ। टतनेमे चिहद्रीमार आकर्‌ उसझो पछ४० बव गेता 
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शब्दों व रसोको माधुय॑ और स्पशोंको कोमल आप ही बनाता 
है । रेलोको सरसर, जद्दाजोंको कर-कर ओर तारोंको फर-फर 
आप ही उड़ाता है। बुल्वुलोमे चहचदह्ाट, सिंहर्मि वहाड़, हाथियां 
में चिंहाड़ देने-दिलानेवाला भी यह आप ही है । इस प्रकार 
अपनी दृष्टिमात्रसे सवको सब कुछ लुटा देनेवाला तो यह आप ही 
है, परन्तु अपने अज्ञान करके आप ही अपनी दृष्टिपर मोहित हो 
गया । शोक ! महाशोक !! 

तेरी ही तेरा तुके दे गई चिरका क्ातिल। 

हो गया तू अपनी ही आप अदा पे विस्मिल ॥ 

आया तो था इन सब रूपोमे सोऊहं? 'सोडह? का गीत गाने, 

परन्तु अज्ञानके नशेमें अपने-आपको भूल को हं? कोड! का 
स्थापा करने कूग पड़ा। जो कुछ देखता है वह सब आप ही 


वना है, परन्तु उस सब चृश्यकों अपनेसे भिन्न जान विस्मयकों 
प्राप्त होता है । 


ड नैः डे गे 
आगइना सुक्राविले रुख जो रखा, कट बोल उठा ये शकस उसका | 
क्यों देखके हैरान यार हुआ ? तुम और नहीं हम और नहीं ए 
इस प्रकार जब अपने जामत््‌ व॒ स्वप्नके स्यापेसे थक पड़ता 
है, तय अपने निञ्ञालय-सुपुप्तिम आप ही अपनी सब दृष्टियों व 
इृश्योको लयकर अपने-आपमे विश्रास करता है। यही प्रकृतिकी 
साम्यावस्था हे जिससे विषमरूप त्रिशुशसय संसार निकल 
पडता है। यही मूलाज्ञान है, यही कारण-शरीर है, जिससे स्थूल- 
सूक्ष्म प्रपख्धकी उत्पत्ति होती है। वास्तवमें तो यह प्राज्ञ चेतन- 


स्वरूप साक्षी दी है, परन्तु अविद्यसान अविद्याके सम्बन्ध करके 
माच्यरूप परिच्चिन्न-अहक्वरमें आप दी आत्मवुद्धि करने ०. पकाने आपली आत्मबुद्धि करने लगा 
हक आर, जया 

# दर्पण । पे सम्मुख । पूँमुँह। +घतिबिम्य | 
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और इसको सत्य जानने लगा । चूँकि आप ही “अहं? से त्वः रूप 
दृश्यसे परिणत होकर आया है, इसलिये कारणरूप परिच्छिन्न- 
अहंसे सत्यबुद्धि होनेसे कायरूप दृश्यको भी सत्य मानने लगा । 
दृश्यमे सत्यता कही बाहरसे नही आई, अपने परिणास करके 
दृश्यकोी सत्यता भ्रद्ान करनेवाला यह आप ही है और जब 
मनोनाश, वासनाक्षय व' तत्त्व-विचारद्वारा कल्पित-साक्ष्यरूप 
परिच्छिन्न-अहंसे निकलकर अपने साक्षी-स्वरूपसे कडे जमा देवे 
तब न अह रहे न स्व, न द्रष्टा रहे न दृश्य | 

(४४ ) अब हम इस सिद्दान्तपर आये है कि जो कुछ तू 
देखता है वह तू ही है |? भगवान वसिष्ठ हमारे इस सिद्धान्तकी 
सत्यतामे सुक्तकण्ठसे अपनी साक्षी देते हैः और अपने मनन्‍थ योग- 
वासिप्ममे स्थान-स्थानपर पुकारकर कहते है *-- 

“हे रास ! प्रथ्वीके परमारु असंख्य हैं। उन परमाणुवोकी 
संख्या चाहे कोई कर भी लेवे, परन्तु स्टप्टियोकी संख्या करनेमें 
कोई समर्थ नही । जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि है, जितने 
जीव है उतनी ही र्॒ष्टियों है। अनन्त-चेतनका ऐसा कोई अर 
नही जहाँ सृष्टि न हो । जेसे जहों जल है वहां तरद्ग भी है, तरद्नग- 
यमान होना जलका स्वभाव है, तेसे ही चेततके आश्रय स्ृष्टिरूप 
तरगे स्वाभाविक फुरती है। परन्तु जैसे जल्से भिन्न तरद्वका 
और कोई रूप नही है, अपनी फुरना ही श्रम करके तरह्नरूप हो 
भासती है, सेसे ही आत्मासे भिन्न स्टष्टिका और कोई रूप नहीं 
है। अपनी फुरना ही अज्ञान करके ससाररूप हो भासती हें, 
वबास्तवमे स्ष्टिरप ससार कुछ उपजा नहीं |? 

(४६ ) वाचस्पति-सिश्न भी हमारे इसी सिद्धान्तकी साक्षी 
देते है । उनका मत हैं कि जितने जीव हैं उतने द्वी त्रह्माण्ड हे 
आर उतने ही ईश्वर है । आशव यह हें कि अक्याण्ड-रचना जीव 
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की अपनी कल्पना हैं| चह आप ही अंद्यार्दका कऋपता करता 
हुआ, इसको न जानकर कि यह सत्र सेरा ही। खेल है, अपनक्ष 
भिन्न किसी व्यक्तिविशेष अन्य देवकी इसका रचविता जानता 6! 

विवरणुकारका मत हँ कि जेसे दर्पण सान्निवानस मखका 
प्रतिविम्ब दप जुसे प्रतीत हाता हैं आर दर्पश॒म्व-्म चर्म पतिविन्वत्व- 
धर्म फी कल्पना करके ही अवारव-मखम विम्बत्व-चम ऋछल्पना 
किया जाता हैं, अथात्‌ एक ही मुखम विम्ब॒त्व-प्रतिथिस्च॒त्व थम 
की कल्पना दर्षणके सम्बन्बसे हैं, दपणफे बिना शुद्ध मुझमें ले 
विम्बत्व हैं ओर न प्रतित्रिम्बत्व, केवल ज्यें-का-त्पें मस्त ही हे । 


इसी प्रकार एक ही चेतनम जो जीवत्व ओर इश्वरत्व-चमकी प्रतीति 
होती है, सो दपशुस्थानीय अज्ञानकी उपापिऊे सन्निधानसे द्वी 
हूं, वस्तुत: जीचर्च व इंश्वरत्व-वर्म दोनों ही मिथ्या हैँ। अज्ञात- 
रूप उपरावक वाघ हुए न जीवत्व-चम रहता हैं ओर ने इस्धरत्व, 
तल श॒ुद्ध चंतत अपने-आपमे ज्य-ज्वा-त्यं ही शेप रहता हैं । इस 
रीतिसे अज्ञानरूप उपाधिके सम्द्राव करके अज्ञानदेशसे प्रति 


विम्बित चेतन ही अपनेस जीवत्यकी कल्पना करता हुआ, विम्ब- 
रूप-चेतनम इम्धरत्वकी कल्पना करता हे ! 


(४७ ) शक्का --सुमने यह तो विचित्र चातो कथन की, तुम 
कहते ही 'जितने जीच है उत्तने ही अक्याण्ड है और जीव-जीब 


शरत्ति अपनी-अपनी रूष्ठि है। तुम्हारे यह वचन तो किसीके भी 
अछुपप्स आरूड नहा हो सकते। वत्तेमान बअद्यास्डमे असख्य 
जीव है, फिर तुम्हारे कथनके अनुसार तो असंख्य ही ब्ह्माख्डों 
की प्रतीत्ति होनी चाहिये । पर 


छू सभी जोच एक मुख होकर एक 
दी ऋत्माण्डको सम्मुख देख रहे है। तथा तुम कदते हो 'जीच-जीव 
प्रति अपत्ती-अपनी सृष्टि हैः, यदि ऐसा दी हो तो. यह चंठ जो 
सम्ुख दशा सकल है. और सभी मनुष्य इस 


एक ही- ्वटकी 
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स्थितिको सिद्ध कर रहे है, ऐसा नही होना चाहिए, वल्कि जितने 
द्रष्टा है उतने दी घट मिलने चाहिये । इस प्रकार घटके हृष्टान्तसे 
सभी वस्तुओंको जान लेना। 

(४८) समाधान ---हमारे ये वचन सब साधारणके लिए 
नहीं हैं । सबे साधारण इन वचनोके अधिकारी नहीं हो सकते, 
किन्तु जो साधन इस लेखमे आरम्भसे निरूपण किये गये है ये 
भली-भाँति जिनके हृदयसे उतरे है, इस प्रकार जिनके अन्त - 
कफरणसे मल-विक्षेप निश्चत्त हुए है, जो साधन-चतुष्टय-सम्पन्न है 
ओर जिनकी वेराग्यवती बुद्धि छुतक, दुराश्ह व मन्दतावि दोपो 
से निर्दोष होकर तीचंण हुई है, ऐसे उत्तम अधिकारी ही इन 
वचनोंके पात्र हों सकते हैं । इन वचनों करके वे शोभायमान होगे 
ओर उन करके ये वचन शोभायमान होगे । 

अब देखो, ससारमे प्रकृतीना वेचित्र्यम? व 'रुचीना वेचि- 
उयम? तो प्रसिद्ध है ही, आथोत्‌ अपनी-अपनी प्रकृति ओर अपनी - 
अपनी रुचि भिन्न-भिन्न छोती है ।-संसारमे चिडंटीस लेकर बह्मा- 
पर्यन्त क॒क्त, तियक्‌ , मलुष्य, देव, पितर सम्पूर्ण योनियोमे प्रकृति 
बे रुचिका भेद व्यक्तिगत देखनेमे आता है। अथात्‌ तियक्‌- 
मनुष्यादि सम्पूर्ण योनियोमे चाहे अपनी-अपनी जातिका भेद न 
हो, जाति उनकी एक ही हो, तथापि समान जाति रहते हुए भी 
व्यक्तिगत प्रकृति व रुचिका भेद अवश्य रहना चाहिए, जिससे 
जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी र्ृष्टि होना ही प्रमारिंतत होता है । 
संसारभरकों खोज देखो, ऐसी कोई को व्यक्ति न मिलेगी जिनमे 
आकृति, प्रकृति व रुचिंकी समता देखनेमे आये, किन्तु व्यक्ति- 
गत भेद अवश्य रहना ही चाहिये । - 

( ५६ ) एक जाति रहते हुए आक्ृति व प्रकृतिका भेद उद्धिज्न- 
यॉनिमें भी पाय जाता'है-। -आकृतिमभेद तो- स्त्राभ्ाविक ही है 
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सी दो उद्धिज्लोका रूप एक जैसा न हुआ दे, न दंगा । 
प्रकृति-दइछप्टिसे सी फोड आम्रफल ख्ट्टा हे तो कोद मीठा, कांड 
बड़ा कोई छोटा, कोड अधिक उप्ण कोई सामान्य उप्ण। इस 
प्रकार सब जातिवाले उद्धिलाम आकतिक व प्राकृतिक भद 
प्रमाशित हो सकता है। जब्र कि उन योनियोम भी, जिननम कत्ल 
अज्नसय कोशका ही विकास मे ओर प्राशुमब-मनोमयादि कोशका 
अभी विकास नहीं हुआ . आरक्रतिक व प्राकृतिक भद पाया गया, 
तच जिन योनियोम ग्राणशमय व सनोसयादि कोश भी विकासित्त 
हुए हैं, उत्तम व्यक्तिगत आकृति, प्रकृत व्‌ राचऊा नदर दो, इससे 
आश्चय ही क्या है ? अण्डज-योनिबाले कपोत-मयूरादिमें उयक्ति- 
गत प्रकृति व रुचिका भेद स्पप्टरूपसे प्रमारि|त होता है। आऊति 
का भेद तो निविवाद है ही, मनुष्य उसके ऋुणडढऊे कुण्ड पालते 
हैं, उस ऋुण्डम ड्मे देखा जाता है कि किसीन प्रेमका विकास अधिक 
होता है, कोई अधिक पालत्‌ होते है कोई न्‍्यूत । कोइ-कोइ साधने 
से ऐसे भी सघ जाते हैं, जिनके द्वारा दुतकफाय भली-भाँति लिया 
जाता हैं। ताते, मेंना आदि पत्तियोस देखा जाता हेँ कि किसी 
की प्रकृति स्वभाविक ऋर होती है ओर किसीकी शान्त । जरा- 
युज-योनिस जहों कुछ वोद्धिक विकास हो आता है, वहाँ क॒त्ते, 
गो, अश्वादिसे तो प्रकृति व रुचिका व्यक्तिगत भेद स्पण ही है; 
किसीस ऋरोच, किसीसे शान्ति, किसीसे राग, किसीमें छ्ेप, किसी 
में कल्लान्कौशलकी न्‍्यूनता और किसीमे अधिकता स्पष्ट रूपसे पाई 
जाती है। तथा मलुष्य, देव, पित्तरादिमें जहाँ चुद्धिका पूरा 


विकास हैं, वहां तो आकृति, प्रकृति व रुूचिका भेद निरविवाद 
ही है, क्योंकि सब भेदोके 


सजस वर्नास्त्तहूप विकासको प्राप्त हुई 
संतारी चुद्धि ही है । 


९5 
(६० ) शब्द, स्पश, रूप, रस य गन्ध पशन्च विषयरूप ही 
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संसार है | पश्च विषयोको छोड़कर देखें तो संसारकी गन्धमात्र 
भी नहीं मित्ती । इन पम्व विषयोमे भी विलक्षणत्ताग्रतीति स्वा- 
भाविक है। सूर्य जो सबके लिए प्रकाशरूप व तेजपुञ्च है, उलूक 
ओर चमगादड़ आदि पक्षियोके लिए अन्धकारका गोला है। 
सर्वे साधारणके लिये सूथ सुखदाई है, परन्तु सिह-व्याग्रादि व 
चोरादिके लिये दु'खदाई हैं | चन्द्रमा जहां सबको सुखदाई व 
शीतल हे, वहॉ चकवा-चकची पतक्तीकों दु खदाई ओर विरही 
पुरुषोके लिये दाहक हे |) अग्नि सबकी दृष्टिसे उष्ण स्पर्श है, परन्तु 
अग्निकीटके लिये शीतल दे । निम्बच्नचक्ष जो सबके लिये कट हे, 
ऊँट-बकरीके लिये मधुर है | मल-मूत्रादि जो सबके लिये दुर्गन्‍्ध 
हे, वही विष्टाकीट और चाण्डालके लिये ढुर्गन्धरद्दित सिद्ध द्वोता 
हे | जो शब्द एकके लिये प्रिय हे वह अन्यके लिये भयद्कुर बन 
जाता है। सिंहका शब्द सिहके लिये प्रिय है, परन्तु दूसरोके लिये 
भयकुर । सम्मुख देशमे स्थित घट चिउेंटीके अत्यक्ष-प्रमाणमे 
पवततठुल्य है, परन्तु दाथीके प्रत्यक्ष-त्रमाणमे अत्यन्त तुच्छ हैं । 
इसी प्रकार शब्दभेद, स्पशंभेद, रूपभेद, रसमेद व गन्धभेद स्पष्ट 
प्रमाणित होता है | 


(६१ ) यदि राष्टि एक ही दोती तथा किसी एक द्वी व्यक्ति- 
छारा रची गई होती, तो इस प्रकारकी विलक्ष णता प्रकट न होनी 
चाहिये थी । उष्ण्य वस्तु उष्ण दी रहनी चाहिये थी, शीतल शीतल 
ही, प्रकाश श्रकाश ही रहना चाहिये था, अन्धकार अन्धकार 
ही, कटु कठु दी रहना चाहिये था, मिष्ट मिष्ट ही । परन्तु इसके 
विपरीत जो एकके लिये उष्ण है वह दूसरेके लिये शीतल, जो एक 
के लिये प्रकाश हैं वह दूसरेके लिये अन्वकार, जो णएकके लिये 
कटु है वह अन्यके लिये मिठ और जो वस्तु एक दृष्टिम पवत- 
परिमाण है वह- वूसरेकी दृष्टिसे तुच्छ-परिसाण। प्रसाप्षानफे 
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साधन प्रत्यक्त-अनुसाना दि पट प्रमाण ही शादक्कका रोने अज्ञी कार 
किये है, जिनस प्रत्यक्षु-प्रसाणकों सत्र शाब्नकारान शेप सत्र 
प्रसमाणोका राजा अद्डीकार किया हूँ । अथात प्रत्यक्ष-प्रमाणक 
वित्ता अन्य किसी भी प्रमाणकी सिद्धि ढा नद्दी सकती। परन्तु 
उपय क्त रीतिसे श्रीत, चाक्षुप, त्वाच, रासनादि सभी ग्रत्यक्ष 
अनिश्चित है। एकके प्रत्यक्ष-प्रसाशम जो वस्तु लसी अलुभव हुई, 
अन्य अपने ग्रस्यक्ष-प्रमाएस ही उसी वस्तुकों अन्य रूपसे प्रमा- 
शित करता है । जो एक ही र्चयिता एक दी सृष्टि इतनी विचित्र 
स्वभाव रचना करे, ऐसा रचयिता प्रमादी दी कहा ज्ञायगा। 
इस प्रकार प्रत्यक जातिगत व व्यक्तिगत आकृति, प्रकृति थ रुचि 
का भेंद्‌ तथा द्रव्य व श॒ुशकी विलक्षशत्ता ही जीव-लीव प्रति 
अपनी-अपनी झाष्टिको सिद्ध कर रही हें। जो चेष्ठा एके लिये 
पुण्य हें चह्द दूसरेके लिये पाप और जो एकछे लिये पाप है वह 
दूसरेके लिये पुएय सिद्ध दो जाती हैं। कोई धनमें सुख ढेंढ रहा 
है तो कोई पुत्र-खीमे, कोई राज्यमे सुख ढेंढ रहा है तो कोई 
त्थागस्त | इस प्रकार कोई एक चस्तु सबके लिये सुखरूप व ठु ख- 
रूप अमाशत नहीं होती। कहावत है, किसीको वेगन भेषज है 
ओर किसीको कुपथ्य । अजी ! स्ष्टिका और तो कोई निमित्त है 
ह्ठी सह, केवल अपने-अपने फेस -संस्कार द्दी भोगके लिये स्थल 
आकार घारकर र(ट्ठक्के रूपम प्रकट हाते हैं तथा कर्मी अनुसार 
दी प्रकृति और प्रकृतिके अनुसार ही कर्म होते है | इस प्रकार जब 


कि जीव-जीवकी अकृति भिन्न-भिन्न है और कर्म भिन्न-भिन्न है 
तब खटष्टिको एकता केसे सम्भव हो सकती है ? 


( &२ ) एक ही स््री पतिकरे लिये पत्नीरूपसे 


रूपसे, माताके लिये पुत्नीरूपसे, भा 


पुत्रके लिये माता- 
के लिये पुत्रवधूहूपसे महा 


ईक लिये भांग्रनीरूपसे, खसुर 
टला हैं। एक ही--पुरुष पन्नीके लिये 


जल शो पर, 
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पतिरुपसे, पुत्रके लिये पितारूपसे, भाताके लिये पुत्नरूपसे, भाई 
के लिये अ्रतारूपसे, धसुरके लिये जामातारूपसे इत्यादिक अनेक 
सम्बन्धोसे एक ही वस्तु अ्द्ृण द्ोती है | एक ही बस्तुमे मिन्न-मिन्न 
सम्बन्धोके भेद, रूपभेद, गुणसमेद, व्यवहारभेद, मात्राभेद, अलु- 
कूलता-प्रतिकूलताभेद, पाप-पुण्यभेद, रुचिसेद, राग-हछेपादिभेद्‌ 
*“ जीव-जीव श्रति अपनी-अपनी सर्ष्टिको ही स्पष्ट प्रमाणित करते 
है । एक द्वी खीके साथ पिताका कुछ व्यवहार है और पतिका 
कुछ और, तथा एक ही व्यवहार एक द्वी वस्तुमे एकके लिये अलु- 
कूत्न व पुण्यरूप है तो दूसरेके लिये प्रतिकूल व पापरूप । कहाँ 
तक स्पष्ट किया जाय, इत्यादि बातोसे अपनी अपनी रइ॒ष्टिकी 
विलक्षणता सिद्ध नद्दी होती तो ओर क्या सिद्ध होता है? एक 
ही क्षणमे कोई हँस रहा है, कोई गा रहा है, कोई लड रहा है, 
कोई रगड़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई सोच 
रहा है, कोई खाता है, कोई पीता हे, किसीकी दृष्टि किसीसे 
लड़ी है और किसीकी कद्दी अडी है | एक ही धणमे जब असख्य 
भिन्न-भिन्न विलक्षण क्रियाएँ हो रही है, फिर सृष्टि एक केसे हुई ? 


(६३ ) उपयेक्त व्याख्यासे कमसे कम अपनी-अपनी मान- 
सिक रूष्टिकी विलक्षणता तो स्पष्ट हो चुकी । अब अधिभौतिंक- 
सृष्टिके सम्बन्धमे तुम्हारी यह शह्ला भी कि यदि सष्टि अपनी- 
अपनी होती तो सम्मुख देशमे स्थित एक ही घटकी सबको उप- 
लब्धि न होती, किन्तु जितने द्रष्ठा है उतने ही घट सम्मुख देशमें 
मिलने चाहिये? स्वेथा निर्मूल है। यदि हमारे मतमे र॒ष्टिकी 
उत्पत्ति होती तब तुम्हारी इस शक्लाका कुछ मूल्य द्वी सकता था, 
क्योकि यदि स्टृष्टिकी उत्पत्ति अज्ञीकार होती तो जो देश एककी 
सष्टिसे निरुद्ध है, उसी देशमे अन्यकी रूष्ठिकों अवकारा नें 
मित्र सकता था, इसलिये जितने द्रष्टा है उतने ही घदोकी उपलब्धि 
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सम्मुख देशमें असम्भव थी। परन्तु हमारे मतमे तो महेश 
की उत्पत्तिका अद्ीकार ही नही, उत्पत्तिस्थरूप खरदधि नर्दी किन्तु 
प्रतीतिसात्र द्वी खष्टि हे । अथीत किसी खारन्भ-परिगाम रूरक 
खूष्टिकी उत्पत्ति नही होती, किन्तु चष्टिमात्र दी सृष्टि होती हे । 
इस प्रकार सम्मुख देशमे स्थित जो घट है वह उत्पन्न नहीं हुआ, 
बल्कि द्रष्टा-पुरुपोकी अपत्ती-अपनी दृष्टि ही घटाकार दी रहीं हैं 
आर स्वप्रवत उनकी अपनी दृष्टिमात्र ही घट है। क्योंकि पाग- 
भीतिक सर्व खष्टियाँ देश-काल-वस्तुपरिच्छेय है और जेसा पीछे 
अछ्ूू ६ से २६ मे निरूपए किया गया है, इन बत्रिविंध-परिच्छेदों 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हुई, किन्तु ये प्रतीत्तिमात्र दी पाये गये । 
इसीलिये सम्मुख देशमे स्थित जो घट हे वह उत्पन्न नहीं हुआ, 
किन्तु अपनी-अपनी खष्टिमे दृष्टिसात्र ही घट जाना गया। और यह 
नियस है कि एककी दृष्टिका दूसरेकी इशप्टिसे कोई विरोध नहीं 
होता; जेसे दस पुरुष किसी एक ही स्थानमे सोये हुए हो और 
अपने-अपने स्वप्नमें विरोधी स्वभावकी भिन्न-भिन्न छृष्टियोँ रच 
रहे ही, तो एककी सृष्टि दुसरेकी सष्टिका न देश निरोध करती 
ओऔरन विरोध द्वी करती है, क्योकि वह दृष्टिसात्र द्वी सृष्टि है। एक 
की सृष्ठिमे प्रचए्ड अग्नि लग रही हो, दूसरेकी सुष्टिसे प्रचर्ड 
पवन चल रहा हो ओर तीसरेकी सृष्टिमे प्रलव कालका जल 
उसण्ड रहा हो, तो एक सृष्टिकी चायु दूसरी सृष्ठटिकी अग्निका न 
से निरुद्ध हें उसी देशमें हमार हि ष्टेके | हक 0 का फलासिक 
नह 5 पुल इमारी है लोछादिके लिये अवकाश 
इस रीसि से अंक उर्त्पा दूसरेकी टाष्टकी बाधक नहीं दो सकती । 
ह्य .. 3. स्वरूप चल नहीं केवल इृष्टिसात्र ही घट 
है, इसलिये एककी घढ़ाकार-दृष्ट हर 
के) डाष्ट दूसरेकी घठाकार-दृष्टि अथवाः 
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अन्याकार-इृष्टिका किसी भी रूपसे प्रतिवन्धक नहीं हो सकती | 
जिस प्रकार सूथंस सत्र प्राखियोंकी प्रकाशमय-हृष्टि उल्लककी 
अन्धफारमय-टष्टिका विरोध नहीं करती! इस प्रकार सम्मुख 
देशमें अनेक घट अनुपलब्धिकी शक्का सर्वथा निर्मोत्त हे और 
सिद्दान्तकों न मान करके ही है । जितने द्रष्टा है उतने ही घटो 
का सम्मुख देशमे सम्भव है और अत्येक द्रष्ठाफकी अपनी दृष्ठिसे 
आभासरूप दी घट है, आभासरूप होनेसे वे सब घट परस्पर 
देशका निरोध नहीं क्र सकते | 


( ६४ ) अथवा जैसे किसी विशाल दर्पणमे पर्बंतादिका प्रति- 
विम्ध पढ़ रहा हो तो दर्पणमे पर्ववादिक उत्पन्न नही होते, अधि- 
घछानरूप दर्पणमे केवल देखनेवालोंकी अपनी-अपनी दृष्टिमान्र ही 
पर्बतादिक होते हैं। जितने मनुष्य उन पर्वोताढिक ततिबिस्बोके 
द्रष्टा हैं, अधिष्ठासरूप दर्पणमे उतने ही पर्वतादिककी उपलब्धिकी 
आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि अधिप्ठान-दपष णके आश्रय 
श्रपनी-अपनी दृष्टिमे ही उनकी स्थिति है, वास्तवमें तो दर्पणमे 


एक भी पर्वतादि नही, हुए द्वी नहीं और हैं ही नही। वैसे ही 


चेतनरूपी महान आदर्शमे घट-पटादि पदार्थोका आभास होता 
हैं, सो देखनेचालोका अपना-अपना संकल्प ही घट-पटादिरूप 
होकर चेतनके आश्रय कुरता है। चेततमे घट-पढादिकी उत्पत्ति- 
रूप सृष्ठि नही, किन्तु दृष्ठिसात्र दी सृष्टि हैं और क्या द्रष्टा व 


क्या दृश्य सथ आभासमात्र ही हें और सब दृश्य ही है। इस 
प्रकार जितने जीव है उतने ही त्रह्माण्ड प्रतीत होने चाहिये ओर 
जितने द्रष्टा हैं उतने ही घट-पटादिकी उपलब्धि होनी चाहिये, 
यह आपत्ति तत्वके अश्ञान करके ही है । वासस्‍्तवमे तो एक भी 
अह्मारड वा एक भी घट-पटादिंकी उत्पत्ति नहीं हुई, किन्तु द्रष्टा आ 

ग्रकी _झ्रष्टि होती 


की अपनी-अपनी संक़एपरूप दृष्टियोंमें ही पदाथ 
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%॥ इस रीतिसे जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी सृष्टि भी सिद्ध हों 
जाती ६ और जितने द्रष्टा है उतने ही त्रह्माण्डोकी उपलब्धि होनी 
चाहिये! यह आपत्ति भी नहीं रहती, क्योंकि सभी उत्पत्ति, 
सभी म्थेति और सभी लयादिरूप द्रव्य, गुण व क्रिय 
टर्ट्रिमात्न ही ४ । | 
(६४ ) शद्भधा :--तुम्हारं इस विवेचनसे जीव-जीब प्रति 
अपनी-अपनी सूष्टि क्या मानसिक व क्या पाग्भौतिक तो भल्ती- 
भाँति प्रमाणित हुई । परन्तु जीव सी तो असंख्य है ओर अपसी- 
अपनी सूप्रिफि सरष्टा है; तथा जो स्रष्टा'है वह सुष्ट नहीं होना 
चाहिये । इसलिए अनेक स्रष्टा-जीव स्वस्वरूपसे ही रहे, फ़िर इस 
अनकताम एकताका आनन्द कहों ? इस प्रकार जब असंख्य 
सष्टा-जीच प्राकृतिक रूपसे ही रहे, तब चेतनमे तो खलबली उ्यूँ- 
की-त्यू ही रही, आत्मा नित्य मुक्त है? इसका सुस्वाद तो प्राए 
नछहुआ। 
.._ ६६३) समाधान :--वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावलीका मत 7 
कक का जीव एक ही हैं, जन्‍्य सब जीव जीवाभास है,' मुझ 
नहीं । जॉसे स्वप्नम मुख्य एक ही जीच होता है आन्य सब स्वप्न-जी 
जीवाभास होते ६ । उस एक सुख्य-जीवके सकल्पसे ही सस्पूः 
स्पध्न-प्रपत्न होता है ओर उसके जाप्रत्‌ होनेपर सम्पूर स्वप्न-संस 
की अष्यन्ताभाव हो जाता है। उसी प्रकार इस, जाअत्‌-प्रपद्च 
स्थिति भी एक सुस्य-जीवके सकल्पम ही है। वह आप ही त 
3 3 आपओं स्वशवत्‌ चानारूप देखता है और अ 
४ हि रेरशाल्ष व स्वग-तरकादिकी कल्फ्ता क्र 
ही जाता है पा के जल अक अखिल ससारका मे 
दि २4 एक पा दे! उत्पन्न हांती हे >> 
०7 *7 ही जीव साना जाय तो शुक-वासंदेवारत: 
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अभी मोक्ष नहीं होना चाहिये और आजतक किसीकी भी मुक्ति 
न होनी चाहिये | इससे तो शुकादिका मोक्ष-प्रतिपादन करनेवाले 
शाह्म-बचन भी असंगत हो जाएँगे तथा मोक्षनिमिस जीवोका 
पुरुषार्थ भी निष्फल्न ही रहेगा। क्योकि मुख्य-जीवका सोच्ष हुए 
चिना तो किसीकी भी सुक्ति असम्भव ही है और जब उसकी 
मुक्ति होगी तब स्वत्त ही दूसरोका मोक्ष हो जायगा। संसार 
अभी विद्यमान है ही, इससे सिद्ध होता है कि सुख्य-जीव अभी 
मुक्त नही हुआ तथा शुकादि किसीकी भी स॒क्ति नही हुई ? 

यद्यपि ऐसी शट्ठाका सम्भव है, तथापि अब हमको इस 
विपयकी खोज करनी चाहिये कि वह मुख्य-जीव कौन है? 
इसका निर्णय होनेपर ये सभी शह्लाएँ निय्॒र्त हो सकती है । 


( ६७ ) 'मुख्य एक जीव है? इस वचनका तात्पय किसी एक 
जीवको अमुकत्व रूपसे सुख्य-जीव निर्देश करनेसे नही है ! किन्तु 
इसका तात्पय यह है कि अत्येक द्रष्टा-जीव अपनी-अपनी हृष्टिसे 
अपनी-अपनी रइप्टिका मुख्य-जीच है और अन्य दृश्य-जीब जीवा- 
भास है| परन्तु वह द्रष्टा-जीबव अऋपने अज्ञान करके जीवाभासोमे 
भी अपने समान मुख्य-जीवोकी कल्पना करता है ओर ज्ञानसे 
पूरे उन जीवाभासोमेसे किसी-किसीको मुक्त मानता हुआ दूसरों 
मे अपने समान बद्धकी कल्पना करठा है तथा अपने ओर दूसरों 
के मोक्षंमे संशय करता है कि यह भी मेरे समान द्रष्टा-जीव ही हे 
आऔर अपने-अपने कर्मों करके बंधे हुए हैं । यह सब अज्ञानकी 
सहिमा है, ज्ञान हुए पीछे निश्चय करता है कि समझ साक्षीसे भिन्न 
न कुछ था, न है और न होगा | जेसे देवदत्तकी रृप्टिसे देवदत्त 
सुख्य-जीव है और यज्ञवत्त-सोंमदत्तादि जीवाभास है, यज्ञदत्तकी 
रूष्टिसे यज्ञदत्त सुख्य-जीव है, वेवदत्त-सोमदुत्तादि जीवाभास हैं 
तथा सोमदत्तकी स्ष्टिमे सोमद्त मुझख्य-जीव-है, यज्ञदत्त-देव दत्ता दि 


आत्मधिन्नास ] ; 
द्विं० खराड 


जीवाभास है । यद्यपि इनसेसे प्रत्येक अपनी-अपनो र्त|ष्टिक मुख्य- 
जीव है ओर अन्य दृश्य-जीब जीवाभास हैं, परन्तु अद्वानकी 
हृलता करके अन्य जीवाभासोसे भी वे-चे मुख्य-लीवाकी कल्पना 
करते है ओर उत्तकां भी अपने समान वद्ध देखते हैं । परन्तु इनमे 
से जब-लव जिस-जिसका अचज्ञान ज्ञानद्वारा बा वित होकर साक्ष- 
चेतनसे अभेद हो जाता डे, उस-उसकी दृष्टिम अज्ञान, जी 
जगत्‌ और +श्वर्का अत्यन्ताभाव सिद्ध हो जाता है ओर वह 


निश्चय करता हैँ कि अहं-त्यं रूपसे कदाचित्‌ कुछ वना ही नहीं 
था, यह सच मेरी ही कल्पना थी । 


मूक 
ह 
धनी 


हि 


(६८ ) इस रीतिसे देवदत्त, यज्ञदत्त, सोमदत्ताविमेसे प्रत्येक 
दूसरेकी दृष्टिरूप सपष्टिसे तो आसभाससरूप जीव हैं: ही, केवल अपनी - 
अपनी रटष्टिसे ही वे सुख्य-जीच होते ह, सो मुख्यता अज्ञानकल्पित 
हैं. बास्तवसे तो सभी आभासरूप है। इनमेसे जिस-जिसकी 
अज्ञानरूप उपाधि लिवृत्त हुई, उस-उसका साक्ती-चेतनसे अमेंद 
हुआ । अभेद कोई बचनात्ता नहीं था, अभेद तो स्वत सिद्ध था, 
फंचल अज्ञानकी उपाव करके ही सोपाथिक सेद बन रहा था 
आर जब कल्पित-उपाविकी लिवृत्ति हुई तो न कोड मुख्य-जीब 
रहा आर सन जीवासास रहे। इस रीतिसे द्रष्टा-जीवक्की सष्टिस 
शुक-वासदेवादि जीवाभास्तोका मोक्ष सम्भव है, अपने ससान 

' माया-विशिरचेतव, लो अपनी मायाद्ारा छाष्ठेकी रचना करता हे मु 
“ईंच्वए' कहाता है | जवतक सथ्टिकी उत्तत्ति-स्थितिमें सदुजुद्धि रहती है 
तक उसके रचयिता इचरमें सी सदूबुद्धि 


वनी रहती है । परन्तु ज्ञानद्वारा 
प्िका ज्िकालासाव सिद्ध हो 


ऊानेपर कायके अभावसे इचरसंजा भी 
वा(वत्त ही जाती है और शुद्ध-चेतन ही शेष रह जाता है। क्योंकि मायाके 
सम्बन्ध करके ही माया-दृष्टि करके उसमें ईश्वरता कब्यी हुई थी, सो माया 
जाक्करा बावित हो चुकी | 
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अन्य जीवाभासीका बन्ध सम्भव है, मोक्षम्न तिपादक शास््र सफल 
है और मोक्षनिमित्त पुरुषार्थ भी सफल है। अपने पुरुषार्थद्धारा 
इस द्रष्टा-जीवके ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सब ससारकी सुक्ति निर्भर 
है ओर बद्ध-मुक्तकी सब कल्पनाएँ असत्य हों जाती है। प्रश्न- 
कत्तोकफे इस प्रश्नका कि झुख्य-जीब कौन है ?? स्पष्ट उत्तर यही है 
कि वह मुख्य-जीव तू ही है ओर तेरे ही मोक्षसले ससारकी मुक्ति 
है । वस्तुत. तो संसारका त्रिकालाभाव है, परन्तु तूने ही अपने 
संकल्पसे ससारकों खडा किया हुआ है। तू ही अपने अज्ञान- 
स्वप्रमे ससारकी रचना कर रहा है, तेरी ज्ञानजागृति हुई कि 
ससार तो पहले ही नित्य-निवृत्त है, ससारकी उत्पत्तिका तो 
सम्भव है ही नही।? 


( ६६ ) योगवासि्ठ भापा, न्तिवौण प्रकरण, उत्तराद्व सगे 
१८३ से भगवान्‌ वसिछठ इसी आशयको येँ स्पष्ट करते है -- 


“है रामजी  जीवोको औरकी रपट्टिका ज्ञान नहीं होता, 
अपनी ही सष्टिको जानते और देखते है, क्योंकि संकल्प भिन्न-भिन्न 
है। कितनोके (अज्ञास) स्वप्नसे हस स्वप्त-नर (जीवाभास) हैं ओर 
कितने हमारे (अज्ञानरूपी) स्वप्नमे स्वप्न-नर (जीवाभास) है। वे 
ओर सपष्टिसे सोये है ओर हमारी रूुष्ठि उनको अपने स्वप्तमे सास 
आई है, तिनके हम स्वप्त-नर (जीवाभास) है। और जो हमारी 
रुष्टिसे सोये है, हमारे स्वप्नसे उनकी और रूष्ठि इसको भास आड़ 
है, सो हमारे स्वप्तू-नर (जीवाभास) है। हे रासजी ! इस प्रकार 
आत्म-ततत्वके आश्रय अनन्त र्ुट्टियाँ सासती है, जो जीव न्दृध्ठि 
को खत्‌ जानकर विचरते है वे मोक्षमार्गसे शून्य हैं ।? 

(७० ) इस स्थलपर पहुँचकर तीनो मतोकी रूद्धति भली- | 
भाँति हो जाती दे! 


आपत्मविज्ञास | [ २०४ 
जन मद बसिछ्के सतसे 'ज्ञीच-जीच प्रति अपनी-अपनी 
सृष्टि है ९ 
(२) बाचस्पति मिश्रके मतसे जितने जीव हैं, उतने दी अक्षा- 
रड है और उतने ही इंश्वर हे 
(३) एक-जीवबादीके मतसे मुख्य एक जीच हे, अन्य सब 
जीवाभास हैं ।! 


उपयेक्त तीनो मतीकी सगत्ति इस प्रकार है :--- 
(९) चसिछ-मत और वाचस्पति-मतकी संगति तो स्पष्ट ही है। 
(अ) जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी स्टृष्टि है | 


(इ) जितने जीव हैं, उतने ही त्रह्माण्ड हे ओर उतने ही 
ईश्वर है। इस दोनों मतोंसे तो प्रत्येक जीवकी 
अपनी-अपतसी कल्पित ही अ्रद्मण्डादिकी सूृप्टि 
सिद्द होती है । 

(२) एक-लीववादीका तात्पये भी यद्दी है कि दृश्यका द्रष्टा 
दी सुख्य एक जीव है। द्रट्टा ही अपनी इषप्टिसे दृश्यकी खष्टि 
करता है और वे दृश्यकूण जीव ही जोवासास हैं तथा प्रत्येक जीच 
आअपती-अपनी खष्टिका द्रष्टा-लीव है | जबकि प्रत्येक जीब अपनी- 
अपनी सुप्टिका मुख्य-जीव व द्रष्टा-जीच पाया गया, त्तव उपयेत्त 
मतोके अनुसार जीव-जीव प्रति अपनी-अपनी खष्टि है अथवा झुख्य 
एक जीच हैं, इसमे केवल शब्दोका ही भेद्‌ है अर्थका कोई भेद नही 
पाया ज्ञाता, क्योंकि जीव तथा खष्टि अविद्याकल्पित ही है परमार 
से नहीं है । अविद्याकी उपाधि निद्ृत्त हदोनेपर उस द्रष्टाकी सुक्ति 
बा क आधव बा 
श्श्यके स्वरूपमें परिशणामी होकर दृश्यका मा 

20 दृष्टा बन रहा था | 
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कारणरूप द्रष्टा ही जच चेतनका चिवत्त मिद्ध हुआ, तब कार्य- 
रूप दृश्यका अत्यन्ताभाव स्वतःसिद्ध है । इस रीतिसे चेतन नित्य- 
मुक्त हैं ओर उससे किसी भी द्रष्टा, दर्शन व दृश्यका कद्ासित्‌ 
फ्रोड लेप नहीं होता ! 
इस रीतिसे पचित्र विचारोन हृदयसें अपना घर बनाया, 
उपसह्ार » विरोधी विचारोके लिये कोई अवकाश न रहा और 
अहदुगरका वेंडा गरक़ हो गया। इस प्रकार हमारा आत्मदेव 
त्वमेब्राहम! (तू ही में हैँ) सावसे निकलकर 'शिवोड्हम? (मैं शिव- 
बरूप हूँ) भावसे आरूढ हो गया ओर सच्त्वगुणसे निकलकर 
पुणातीत पदसे जा टिका । इस स्थलपर पहुँचाकर और अपने 
एस्तविक लक्ष्यको प्राप्त कराकर धम अपने ऋणसे उऋण हुआ । 
त्रय कतंव्यों और सब विधि-निपेघोको छुट्टी मिल्ली, अपने लक्ष्य 
र पहुँचाकर उन्होने अपनी कमर खोल दी और अपने निज- 
वरूपमे विश्राम पाया । वैताल व प्रकृति अपनी हद्वी छाया सिद्ध 
(ए और अपने निज प्रकाशमे देखा गया तो उनका पता भी न 
_्ला फि कहाँ गये ? व्यागकी भेटोकी पूर्याहुति हुईं और त्याग 
ठा भी त्याग सिद्ध हुआ । सब कुछ करके भी कुछ न करना ही 
नकों साथा | अहभावकी "स्थितिमे प्रकृति जहाँ नाक चने चबा 
ही थी और नाकमे नकेल डालकर नचा रही थी, उसको ज्यो-का- 
थ्रो जाना तो अब दासीके समान चरणसेवा करती है । 


भीपास्माद्ातः पवते भीषोदेति ख़यः | 
भीपास्माद गिश्चेन्द्रथ सत्युधोवति पश्चमः | 


अर्थात्‌ हमारे भयसे ही वायु चलता है, हमारे भयसे ही सूय 
दय होता है और हमारे भयसे ही अश्नि, इन्द्र व झत्यु यह पाँचों 


ग्गे फिरते है । 


नहा छुपती छुपाये बूं छुपाओं लाग्य परडदासे।! 
मजा पडता है ज्ञिस गुलरैरदन को बेहिजाबीनका॥ 


राजिके घोर अन्वकाररूपी पडदे उसके सुखपर डाले गये तो 
उस कष्णएुरूपमे ही फूट निकला ओर तारोमस आँखे फाड-फाउरर 
देखने लगा । गहन पव॑तोकी चादरोके नीचे उस सोन्दर्यफो दबाना 
चाहा, परन्तु दवा कहाँ ? वह ठेखो | अरु-अरुम अपनी सत्ता 
के दशतन दे रहा है और अपनी जडताकी चादरोम आनन्दके 
खरोटे मार रहा है । गम्मीर समुद्रोमे उस निज्ानन्दको रूपोश 
करना चाहा, परन्तु रूपोश कहों ? वह देखो ! उछुल-उछुलकर 
आगननन्‍्दकी बलइयों ले रहा है। पद्चथ कोशोके पॉच-पॉच गिलाफ 
भी उसके मुँहपर डाले गये, तव भी क्या हुआ ? वह देखो ! 
नीली-नीली ऑखोंमे अपना जलवा दे रहा है ओर असंख्य मनो- 
दृत्तियोसे छृत्य कर रहा है । फिर सूयोदिके चमकीले पतले पड़दो 


डा एक 


पर [ साधारण घसमे 


मे तोच छुप ही क्या सकता था ? बल्कि उल्टा अपने हुस्नके 
जीशसे तपाने लगा । 
सत्य है --दिया अपनी ख़ुदीको जो हसने उठा । 
वो जो परदा-सा वीचसे था न रहा ॥ 
रहे परदेमे अब न वो परदानशी। 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ॥ 
प्यारे आनन्द ! योडा दस लो, शान्ति पकड़ो, निचले रहो, 
आखिर तुस ही तुम हो, दूसरा तो कोई है ही नही, फिर यह 
साच-कूद केसा ? 
उत्तर सिज्ञा >जाना आखिर न यह कि फोडेकी तरह फूट बहे | 
हम भरे बठे थे क्यों आपने छेडा हसमको।॥ 


इतनेमे हमारे आत्मदेवने एक छलॉग मारी, दीवारे कहक्कहा? 
पर जा चढा और हेंसता-हँसता मठ परले पार । न हस न तुम, 
दफ्तर गुम !? 
है हम तुस दाखिले |ढफ्तर, 7ख़ुमेमय से है दफ्तर शुम । 
न सुजरिस मुदई बाकी, मिटे क्या खुश बखेड़े जा ॥ 


करवट बदली तो आँखें खुल गईं !!! 
३४ | 3# |! 32 |!!! 


दीवारे-कहकहा चीन देशमें एक दीवारका नाम है । कहावत हे कि जो 
मनध्य उस दींवारपर चड जाता है, वह परली तरफऊो देखकर हेँसने लगता 
है, परली ओरका कुझ हाल नहीं कह सझता और परली ओरकी छुलोंग मार 
जाता है फिर वापिस नहीं आता । 
गे आनन्डमय-कोश । 
| मद्रि-पात्र, अर्यात्‌ निजानन्द । 
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कै! 


मनकी एकाग्रता 


मनका क्या स्वरूप है ? इस विपयसे यदि विचार किया 
ज्याग तो यह सिद्ध होगा कि भावात्मक ही मन है। अथांत्‌ 
भावोंसे भिन्न मनका और कोई रूप पाया नहीं जाता, क्‍योंकि 
जिस कालमें मन भावशून्य हो जाता है, उस कालमे बह अपने 
स्वरूपसे कुत्र भी नहीं रहता । सनकी भावशून्य अवस्था सुपुप्ति 
सथया लय ही हो। यदि भावबोके विना मनका अपना कोई 
स्वतत्र रूप होता तो इसका पता उप कालमे भी सिलना चाहिये 
था जव कि भावषोंका अभाव हो जाता है। इसका स्पष्ट प्रमाण 
है है| कि जब जाग्रत्‌ व स्वप्नमें सन अनेक भावरूप तरज्ञोमे 
तरद्ञायमान होता रहता है तभी उसका स्वरूप भी पाया जाता 
है ! परन्तु सुपुप्र अवस्थामे भावोंका लय हो जाता है तो उसका 
भी कुछ स्वरूप नहीं मिलता। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मन 
भावात्मक ही है? और भावके बिना मनका अपना कोई स्वरूप 
नहीं है । 
भाव क्या है ? किसी भी आकार, विचार अथवा 
सद्दुल्पक्े रूपमे मनका स्फुरण होना,तरद्ञायमान होना 'भाव/'कहा 
जाता है । इधर यदि संखारके विषयमे विचार करे तो भावोसे 
सिन्न संसारका भी अपना कोई स्वतन्त्र रूप नहीं मिलता । जैसे- 
जैसे जिसके भाव होते है वेसा-वैसा ही उसका अपना भव 
(संसार) होता है । वल्कि कहना पड़ेगा कि यद्द लोंक ही नहीं; 
किन्तु क्‍या लोक,क्या परलोक सभी लोककी सरष्टि जीवके अपने- 
अपने भावोंके अधीन ही होतो है । जीवके अपने भावोके बिना 
न लोककी सिद्धि होती है न परलोककी । उद्धिज्व,स्वेदज,अण्डज तर 
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जरायुज इन चारो खानियोंम क्रमश: जेसे-जसे भावयाफा विकास 
होता जाता है वेसे-वेसे ही उनका अपना अपना भव (संसार) 
विकतित होता जाता हैं। भावोंकी उत्तरोत्तर न्यूनताकी ही 
हृष्टि से मलुष्यकी अपेक्षा पशु, पक्षी व कीटाडिफा ससार ऋ्रम- 
क्रमसे तुच्छ होता है और भावोंकी न्यूनतासे ही देखबॉफी 
अपेक्षा मनुष्यका ससार तुच्छ होता है | अर्थात्‌ मलुष्यका 
संसार अमरीका, यूरोपत्क ही चिस्हृत हे, परन्तु देवत्ताओंज्य 
संसार सात समुद्र व सात द्वीपोतक विकसित है। चत्तंमान 
संसारसे जितने भी द्रव्य, गुण व क्रियादि है उन सबकी सिद्धि 
अपने-अपने भावोके अधीन ही होती है । अर्थात्‌ बे,द्वन्य-गुणादि 
पदार्थगत नहीं हैं, किन्तु अपने-अपने भावालुसार भावगत 
ही हैे। इसीलिये एक ही वस्तु एकके लिये कट दूसरेके लिये 
मिष्ट, एकके लिये उष्णु अन्यके लिये शीतल तथा एकके लिये 
शुभ व पुण्यरूप ओर दूसरेके लिये अशुस एवं पापरूप सिद्ध हो 
जाती है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि इन सब विलक्षणताओंम केवल 
भावोकी विलक्षणता ही हेतु है। (बिस्तारके लिये देखो आत्म- 
विलास टि. ख॑ प्र २६३-२६७ 3 | इसी लिये कहा भी है कि.--- 

भव्य भावनासात्र न किश्वित्‌ परमार्थतः । 

अथात्‌ भावनामात्र ही संसार है, परसार्थते संसारका 
कोई रूप नहीं है। 

इसी लिये अपनी-अपनी भावनाके अनुसार संसारका 
स्वरूप मभिन्न-मिन्न प्रकारका होता है । सकामीक लिये यह 
भोंगरूप, निष्कामीके लिये उद्धाररूप, भक्तिसानके लिये 
भगवानकी छविरूप, वेराग्यवानके लिये अग्निकाण्डरूप और 
ज्ञानबानके लिये यही संसार 


बानके लि .रमानन्दरूप सिद्ध होता है। 
अथातत्‌ यह संसार हसारे भोगके लिये ही सचा गया है, इसलिये 
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भोग भोगलेना ही हमारा कर्तव्य है! ऐसी सकामीकी दृष्टि 
होती है और इसी भमावसे वह ससारको देखता व वतेंता है । 
यह ससार बिगड़ा हुआ हे इसका सुधार करना हमारा कर्तव्य 
है? ऐसी निष्कामीकी दृष्टि होती है और इसी भमावसे वह ससार 
को महण करता है । यह ससार भगवानकी ही छबिरूप है, इन 
सब रूपोमे वह छेल-छुवीला ही अपनी भ्ॉकी दिखला रहा है? 
ऐसी निष्काम-भकक्‍तकी दृष्टि होती है और इसी भावसे वह 
संसारको देखता है। यह ससार अत्यन्त द्ुःखरूप है और 
प्रलय कालकी अग्निके समान तप रहा है, वारम्वार जन्म-मरण 
के चक्रमे पड़ना महान्‌ दु'ख है किसी प्रकार में इससे छूट? 
ऐसी वैराग्यवानकी दृष्टि होती है और इसी भावसे वह संसार 
को देखता है। 'यह संसार अपने स्वरूपसे कदाचित्‌ कुछ हुआ 
ही नहीं, किन्तु यह तो मेरे आत्माका चमत्कार ही है, अथोत्‌ 
मेरे आत्माका विवत है और परमानन्दस्वरूप ही हैं? ऐसी 
साज्ञात्कारवान्‌ तत्त्ववेत्ताकी दृष्टि होती है और इसी भावसे बह 
संसारको देखता है । ( विस्वारके लिये देखो गीतादपेणु- 
प्रस्तावना प्रू० १२० से १२८ )। हे 

इस अकार हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि 'भावफे 
विना न मनका ही कोई स्वरूप मिलता है और न भव (ससार) 
का ही अर्थात्‌ यू कह लीजिये कि सन और ससारके वीचसे एक- 
मात्र भाव ही है, जो दोनोको सिद्ध कर रहा है, जिसके 
द्वारा दोनोंका सयोग होता है और जिसके लय हुए दोनो (मन 
व भव) लय हो जाते है। 

अब आओ विचार करे कि मनकी एकाग्रता क्‍या है, वह्ध 
किस प्रकार सम्पादन की जानीचादिये और उसका फल क्या है ? 
लेखकके विचारसे किसी अ्रकारकी आख-निरोधादिरूप क्रियात्मक 
चेएटाओह्ारा मनको भावशूल्य कर देना, सनकी एकाग्रता नहीं 
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कहलाती। किन्तु ऐसी अवस्था तो मनकी सुपुप्त व लबावस्था 
ही होगी, जो कि किसी वास्तविक फलऊा हेतु नहीं हो सकता | 
क्योंकि शुद्धभावोद्गारफ़े विना क्रेवल् क्रियात्मक मनोनिरोध 
तो ऐसा ही होगा; जेसे किसी फोड़ेके म्ीतर पीप भरी रहनेपर 
भी ऊपरसे वह चमड़ा ल्ाल-लाल दीस्व पड़े | वुद्धिमान्‌ डॉक्टर 
की दृष्टिमे यह चम्ड़ेकी उत्तम अवस्था नहीं मानी जाती, किन्तु 
यह तो भयद्कर अवस्था ही ममम्गी जाती है । 

मनकी वास्तविक उत्तम अवस्था तो वह है कि स्वार्थ 
त्यागसय शुद्ध आचार व विचारद्वारा प्रथम सकाम-भावोंको 
दूर किया ज्ञाय और निष्काम-सार्वोक्ता प्रवाह चलाया जाय । 
तदनन्तर निष्फास-भावोके प्रभावसे जीवनऊा लक्ष्य संसार न 
वनाकर ज़्ढ़्तासे परमाथे ही जीवनका निशाना स्थिर किया 
जाय । इस प्रकार सांसारिक कामना व वासनासे पल्‍ला छुड़ाकर 
शुद्ध श्र माभक्तिके भावोका प्रवाह चलाना और किसी एक भाव 
पर मनका अचल हो जाना, यही चास्तवमे सनको प्काग्नता है 
जिसके द्वारा मल्-विज्ञेपादि दोष बस्तुत. निषृत्त होजाते है, और 
इस दोषोंके निदनत्त हुए स्थिर शान्ति इसी प्रकार प्राप्त होती है, जिस 
अकार फोडेसे पीप निकल जानेपर विश्राम मिलता है। विपरीत 
इसके इस सागसे सुँह मोड़ कर यदि क्रियास्मक चेष्टाओद्वारा 
ही मनोनिरोंध किया गया तो मल-विक्षेपादि ढोधोंके विद्यमान 
रहते हुए चह सारी चेष्टा ऐसी ही होगी, जिस प्रकार घावको न 
घोकर पट्टीको ही थोते रहे तो इससे भीतरका रोग साफ न होने 
के कारण घावके अच्छे होनेकी आशा नहीं की जा सकती | 
ऐसी क्रियात्मक चेछाओंडारा यद्यपि कुछ कालके लिये मनका 
निरोध (कझथात्‌ मनका लय) सन्भव है, परन्तु उत्थान कालमे 
मलविज्ञेपादिके ज्यो-के स्यों बनते रहनेके कारण वे किसीग्रफार स्थिर 
हेमान्त सदान नहीँ कर सकती ; क्योकि शुद्ध भावोद्गारके विना 


( #४& ) 


केवल आशनिरोधके द्वारा मतकों इसी श्रकार रोक दिया गया 
था, जिस अकार दौड़ते हुए घोड़ेफ़ो पकड्ड कर सबारको रोक 
दिया जाय । इस श्रकारका मनोनिरोध न सूलमे शान्ति ही देता 
है, न मल-विक्षेपादि ही निश्वत करता है और न ससारका सूल 
जो परिच्छिन्न अहड्लार है, उसको ही किसी अकार निन्नत्त कर 
सकता है ।' बल्कि वहुत करके सम्भव है कि मल विक्षेपादिके 
रहते हुए शुद्ध भावोद्गारके बिना वह सनोनिरोध अपने व्याज 
से मन्नोंनिरोधके अहडूारको और पुष्ठ कर दे। ऐसा अहडझार 
फिर परमार्थका मार्ग ही चन्द्र कर देता है, न यह सन्‍्तजन व 
सच्छाख्के कचनों में ही विश्वास फरता है और न उनकी 
युक्तिकों ही मानता है, किन्तु चिल्लाड निकालकर अन्दर ऊंट 
घसा लेनेकी क्रहावत सिद्ध हो जाती है । 

« इसके विपरीत “शुद्ध प्रेमा-भक्तिके भावोके अ्वाहमे दी 
एक ऐसो शक्ति है जो अपने ग्रभावसे इधर मल-वबिक्षेपादि ढोपो 
को हृदयसे निकाल फेकता है और उधर परिच्छिन्न-अहड्भारकी 
मूलकी भी हिला देता है तथा स्थिर शान्ति प्रदान करता है। 

संसारमे प्र म ही एक ऐसी वस्तु है जो आपेकी बलि लेने 
में समर्थ है, दूसरी किसी वस्तुमे ऐसा सामथ्ये नहीं है | अपने 
भोग-कालमे ख्री-पुत्रादिका तुच्छ ग्रेस ही जब आपा खो देता है, 
तक परमार्थसम्बन्धी शुरू-साक्ष्विक गेम परिच्छिन्न-अहऊछारकी 
समूल बलि ले लेवे तो इसमे आश्वय ही क्या है ? दृष्टान्त स्थल्ल 
पर देख रूकते है कि रासलीलाके समय जब भगवान्‌ गोपियोऊफी 
इृष्टिसे ओममल हो गये तब उनके हृदयसे बह ग्रे सा-भक्तिके भाव 
फूट निकले जिनके अभावसे उनको अपना-आपा ही वित्मरण हो 
गया और नाना प्रकारकी लीलाओमे वे अपने-आपकऊकी कृष्णुरूपमे 
ही देखने लगीं । कोई कृष्णुरूपसे कालिय नागकों ठमनकरती थीं, 
कोई अपने ही वर्खोकी बॉसरी वना-बनाकर चशीनाद निकालनी 


( दे ) 


थी इत्यादि | यही भावरूप समाधि है जो अन्य सब समाधियोंका 
फल है। यही वास्तविक चित्तवृत्ति-निरोध है,यही सांसारिक राग- 
दे पसे छृहयकों घोकर सच्चा सुदृढ़ वेराग्य हृदयमे भरपूर कर 
सकता है । इसी वेराग्यके द्वारा तक्ष्व-विचारोंका अवाह हृदयमे 
उमड आता हे और तभी “यत्र यत्र मनों याति तत्र तत्र समाधय:? 
के रूपमे सहज-समाधि आप्त होती है। उपयु कक्‍त भाव-मसमाधिके 
बिना यह सहज-ससाधि दुष्कर है।इस भावरूप समाधिमें ही 
है वल है कि यह अपनेको और अपने संसर्गमे आनेवालोंको 
द्रवीभत कर देती है | उद्धवजी जब गोपियोंको ज्ञानोपदेश देनेके 
लिय त्जमे गये तो वे गोपियोंके शुद्ध पे सा-भाक्तिके भावोद््‌गार 
से पानी-पानी हो गये ओर उनका सब ज्ञान-ध्यान चल बसा। 
प्राण-निरोधादि स्वप्नसे भी ऐसे प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते । 
यही कारण है कि क्‍या वेद, क्‍या उपनिषतत, क्‍या स्म्त्ति, कया 
पुराण सभी मच्छास्त्र इस क्रियात्मक प्राश-निरोधादिकी चर्चा 
करनेसे उदासीन हैं। यदि यह क्रियामक-चेष्टा परमाथेमें सुदृढ़ 
साचयन हो और फिर भी थे सच्छास्त्र उसकी चर्चा न करें तो यह 
उन शास्त्राफी अपूर्ण ताको ही सिद्ध, करेगा । परन्तु सच्छास्त्रोंफी वर- 
तुत.परमाथमे यह सुदृढ़ सावन सन्‍्तवय ही नहीं है। यू तो संसारमे 
नि*फ्ल कोर्ट भी पदार्थ नहीं है, जो अत्यन्त वहिस्लु खी मन है 
सुट्लोर घोडेके समन उसको दसन करनेके लिये यह क्रियास्सक 
चेट्ठा नी सफल हो सकती है परन्तु मन होनेके पग्चात्‌ शुद्ध भा- 
सोद्यार ही उसका फल्ल छे,स्वतन्त्र दमन फलमू्प नहीं हो सकत्ता। 
साराश, भावोफी शुद्धि त्िनला सनकी शुरदि नहीं होती और शुद्ध 
भावीद्गारद्वारा भावोफी एकाश्मता त्िना सनकी एकाग्रता नही 
हे सच्ची | जिस प्रकार लोहेसे ही लोहा काटा जा सकता हे, 
इसी भ्कण उपयुक्त रीतिसे सावाकी शुद्धि व ए्काग्रताद्वारा तत्व 
निगगबक्‍छ सार्कोछा जाम्मल करके दी खढ सावात्मक संसार निवृत्त 
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जिया जा सकता है| मुक्तिफे लिये अन्य कोई मार्ग है ही नहीं । 
जान्यः पन्‍न्था विद्यते बयनाय ( श्रुरि 
सत्यक जिज्ञासुआको इन पक्तियोपर गम्भीर विचार 
करनफऊे पत्धात्‌ अपना मार्ग निश्चित करना चाहिये। इस ग्रकार 
भावोदूगार व भावशुद्धिको मुख्यताको लक्ष्य करके भावषोदगारमे 
उपयोगी व सहायक विभिन्न अधिकारियोके अधिकारानु 


सार भिन्न अकारक विचार व प्रार्थनाएं नीचे उद्धत 
की जाती हैं | अपने-अपने मनकी परिस्थितिको ध्यानमे 


रग्यकर यदि पाठफ सचाईइसे अपने-अपने अधिकाराक्लुसार 
इनका क्रमसे सेवन करेंगे तो एक बड़ी मात्रामे भ्रावशुद्धि 
इनका फल होगा, ऐसी आशा की जाती है | इन सब 
ग्राथनाओमेसे जो-जो अपने चित्त के अधिकारानुसार रूचिकर हो 
उस-उसको कर्ठ कर लेना चाहिये। श्रमाव जागकर और रात 
सोते समय स्थिरचित्तसे इष्टदेवकी मूक्तिका हृदयमे ध्यान करके 
दोनों हाथ जोडे हुए शन -शने.विचारपू्वक उस-उसका सन ही मन 
में सनन करना चाहिये ओर जिस स्थानपर मन स्थिर हो जाय 
वही रुक जाना चाहिये । हृदयमे जो अन्य निष्काम-भाव अधिक 
फुरे वे सचाईके साथ अधिकाधिक निकालने चाहिये ॥| 32 ॥॥ 


विभिन्न विचार ओर प्राथनाएं 
(१) भोगहरण-य्रार्थना 

हे भगवन्‌ | इस मलुष्यजन्मका फल यह भोग नहीं 

किन्तु चित्तकी शान्ति ही इस जीवनका म्ुरूय फल है । यह जन्म 
आपने अपनी अपार कृपा करके अपनी गआप्तिके लिए एक 
तामशिरूप हमको वस्वशीश किया था, जो कि वास्तवमे 
मोक्द्धार है। परन्तु शोक कि हमने अवतक विषयभोगरूपी 
विषके बदले इसे लुटा दिया। हे अभो! यह भोग चास्तवमे 


नह 


०, 


धोक्की टट्टी दें.। ये देखनेसें भले ही सुन्दर लगें, परन्तु वस्तुत 
ये रोगरूप दें. । इसमें तो कोई सन्देह नहीं दे कि वारन्बार जन्म 
लेना, जीवन-भर अनेक प्रकारके दुः्वोंफो सहना और बारस्त्रार 
दारुण सरणरुः्खको भोगना इन सब दुखोँक मसूलमभ इसक 
सिवाय और कोई कारण नहीं चनता कि इस जीचने पहले कभी 
न कभी इस ठु खछूप विपयोसें खुखबुद्धि धार करके अवश्य 
मन फेंसाया था। बही विघ इन नाना दु खाँके रूपमे फूट-फ्ूटकर 
निकल रहा है. और कोई निरमित्त नहीं वनता | इस अविना शी 
जीवके इन दु-खोंके साथ बॉघे जानेसे यह भोग अपनी इच्छा- 
कालमे भी इस जीवको तड़पाते हैं और अपनी निराशाकाल में भी 
सहाकष्ट देते हैं. यदि किसो प्रकार इनकी प्राप्ति हो भी जाय तो 
भोग चुफनेपर भी यह चिपय विषरूप ही हो जाते हैं और किंसी 
तरह हमारे लिये छुखरूप नहीं ठहरते । इस ग्रकार इनकी तीनों 
हालले ठु.खखूप ही हें | हि 
ः इस अकार हे स्वामी ' शोक है कि हम अबतक विघको 
अम्ृतरूप जानकर सेवन करते रहे और अखतरूप श्रापके 
चरण्कसलासे विमुख रहे, स्वर्ग के चदले नरकमझो मोल से 
लिय[। जिस प्रकार कॉच भले ही सुन्दर प्रतीव हो, परन्तु पेटमें 
जाकर अतर्डियोंको फाड़ डालता है, ठीक यही अवस्था जीवछी 
विषयोके सम्बन्बसे होती है। जिस अकार झगतब्णाकी नदी 
दखनेसे सुन्दर भर्तात होती है, परन्तु किसी तरह उससे प्यास 
नहीं मिठतो, चल्छ उसके पीछे दौड़नेसे प्यात अधिक-अधिक 
चढ़्ती जाती है, इसी चरह इन भूठे सुखोंको सच्चा जान सुखी 
होनेके वजाय हूव अपने दु:खोको बढ़ाते रहे | 
ऋ ठे सुबको सच कहें, मानत हैं सन मोद । 


जगत चबेना कालका, कुछ सुखमें कुछ गोद ॥ 


। ( ६ ) 


वि 

शोक है हम अ्शान्तिमे शान्ति ढ्ढते रहे और शान्ति- 
स्वरूप आपके चरणऊमलोसे विमुख रहे। अच हम सब तरफ 
से हारकर आपके छारपर आ पडे है । आप दयालु हें हम दीन 
है, पिताके समान आप हमारे अपराधोंकों क्षमा करें और 
हमको अपना 2वदह्‌ सच्चा बल दे जिससे सुखस्यरूप आपके 
चरणुकमलोका सहारा पकड दु खरूप ससार-समुद्रसे तर जाएँ। 

हे भक्त वत्सल | आप शरणागत ग्रतिपाल हैं,हम आपकी 
शरण है। हम पतित है आप पतितपावन है। हमारे अवशुणोकी 
ओर देखकर न भागी, बल्कि अपने पतितपावन नामको सफल 
करो | हमारी ओर देखनेसे हमारा उद्घार न होगा, आप सम- 
दर्शी है अपनी ओर देखे | जिस तरह गन्दे नालेकी शरणागत जान 
गन्ज़ा अपनेमे मिलाकर गड्जा ही बना लेती है, जिस वरह पारस 
खोटे-खरे लोहेका विचार न कर उसे छूते ही सरा सोना बना 
देता है, इसी तरह आप अपनी ओर देख हमारा उद्धार करे । 
है नाथ ! अब आपकी कृपा से हमने यह जाना है कि ससारमे 
ठु खका कारण और छुछ नहीं, केवल पदार्थोकी ममता ही हमारे 
दुःखका कारण बनती है। घन, पुत्र, खो आदि जो फ्रि वास्तवमे 
हमारे नहीं है हमारे इस शरीरमे आनेसे पहले भी यह फिसी न 
किसी रूपमे थे और आपके ही थे। जब हम इस शरीरमे न रहेगे 
तब भी यह किसी न किसी रूपमे रहेगे और आपके ही होंगे । 
बीचमे ही इन पदार्थोकों अवना मानकर हमने अपनेको दु.स्वी 
किया है । जो चीज पहले भी हमारी न हो और वादमें भी हमारी 
न रहे, वह वीचसे ही हमारी कैसे हो सफती है । वीचमे भी धह्‌ 
उसीकी होनी चाहिये जिसको आदि व अन्‍न्तमे रहे। वीचमे 
यह्‌ पदार्थ केवल हमको अमानवमे दिये गये हैं हम 'अपनो भूल 
से ब।चसे ही अमानतसे सवियानत फरके आपके अपराबयी चन 
बेंठे हैं । अब इस सच्चे दिलसे आपकी चीज़ आपके 


( १० ) 


चरणुमे सेंट करते है । आप हमको बढ बुद्धि बल दे कि 
फिर कभी इनको अपना न मान बेंठे और आपके आजाकार्ी 
मुनीसमकी सॉति आपके कुटुम्बकी सेबा करें।जों आज्ञा आप 
हमको हमारी वुद्धिम ठेवे उसका सचाइस पाज्ञन कर। जा 
खाबे चह आपका प्रसाद हो, लो पीव बह आपका चरणाम्रत 

पावोसे चले वह आपकी परिक्रमा हो, हाथास जो कुछ कर बहें 


आपकी ही सेवा हो, ऑखोसे आपका रूप ही देग्वे ओर काना 
से सुने चह आापका गुणनवाद ही हो | 


मम सर्वस्व॒स्वीकारहु हे कृपानिधान ! 


अपहुँ दोउ कर जोरे मैं श्रीमगवान्‌ | ॥१॥ 
स्वीकोरहु. हाथन को हे श्रीमहाराज ! 

तव सेवा के कारणे में अपू आज ॥२॥ 
नयन मोर स्वीकारहु हे श्रीजगदोश ! 

भक्ति घुन्ध हो जायें में नाऊँ शीश ॥३॥। 
चित्त मोर स्वीकारहु तुम अहो सुजान ! 

मन्दिर दोय तुम्हारो कछु हेतु न आन ॥४॥१ 
हिय मोर स्वीकारहु हे अति निष्काम ! 

तव सूरति हिय बसे सब सुख की धाम ॥9५॥| 
अस न रहे कछ मोपे जो होवे मोर । 

फुरे मोर सब तुममें नाहीं दूसर ठोर ।,६॥ 


3. ऐसी कोई वस्तु मेरे पास न हो जिसको मैं अपने व्यक्तिगत 
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(२) रागहरण-प्रार्थ ना 
है भगवन्‌ ! आप दयालु है, दयाकी मूर्ति हैं। यद्यपि आप 
के हम अपराधी है, परन्तु है आपके ही बालक। आप पिताके 
समान हमारे अपराधोको क्षमा करे। हमसे भूल हुई कि घन- 
पुत्रादि आपके पदा्थोंको हम अपना मानते रहे। जिस प्रकार 
रात्रिको मुसाकिर सरायसे इकट्ठे हो जाते है,उसी श्रकार यह आप 
का परिवार इकट्ठा हो गया है,प्रभात होते सब अपने-अपने रास्ते 
लगेगे | परन्तु इस मूर्ख मनने इनपर समत्य करके कव्ज़ा कर 
लिया है और इसी अपराध करके यह तप रहा है । अब में सच्चे 
दिलसे आपकी चीज आपके चरणोमें भेट करता हूँ । जब मै इस 
शरीरमे नहीं था,वतव्॒ भी ये पदार्थ किसो-न-किसी रूपमे थे और 
आपके ही थे और जब मै इस शरीरमसे न रहूँगा, तब भी ये आप 
के ही रहेगे | वीच में ही इनको अपनानेका भारी अपराध मेरे 
से हुआ है । 

अरे सन | अब तो चेत कर | अरे मूर्ख | तूने मुके बहुत 
दुखी किया हे ।* बन्दरकों सॉति आप ही पदाथसि मुद्ठी सरकर 
लूने आप ही अपनेको बन्वायसमान किया है | अब तो इनसे छूट- 
कर सुखसागर मगवानकी शरणमे चल, जिससे तू ओर में 
दोनो शानित पावें | अब तो प्रभाव होनेकी आई सफर सिरपर 


रा] 
हा 


सवार है। है 
शरीरके नातेसे अपनी जाने, किन्तु सब ममतारूप व्यवद्वार आपकऊे नातेसे 


फुरे । जिसप्रकार सेवक अपने स्वामीके पदार्थोर्मे मसमतारा व्यवदार करता 
है,अर्थात्‌ आप स्वासीका वनकर स्वामीरे पदार्योक्ी स्वामीफे नातेसे अपना 
मानता है, भपने व्यक्तिगत शरीरके नातेले कदापि नहीं। दुच्धीप्रछार 
मेरा सर्वे ममता रूप व्यवहार आपमें फुरे, अन्यत्र नहीं । 

*देखो टिप्पण अत्माविलछास प्र, ससंनपु- ६०-६१ 
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'काल चिरेयाँ चुग रहीं निशिदिन आयुवेता 
हे स्वामी ! संसाररूपी दलदलसे में वस रद्य हैं, पॉच टिकने 
का कोई आधार नहीं पाता । आप अपने चरण-कमलॉफा सद्धारा 
दीजिये, नहीं तो अपने पतित-पावन नामके निष्फल दोनेपर 
फिर आपको भी पछताना पडेगा । दया करो, अपना वल दो 
ओर बुद्धिको निर्मल करो, जिससे फिर कभी आपके पदाथोको 
अपना न मानू । हे नाथ | ये भोग तो नीच योनियोंमें भी हमको 
प्राप्त थे, इस लिये इस मलुष्य-योनिका फल ये से नहीं, किन्तु 
आपके चरण-कमलोकी प्रीति ही इस जन्मका मुख्य फल हो 
सकता है, जिससे हम अभीतक ठगे हुवे रहे | अब आप हमारी 
नौकाको पार लगावे | हमागे सुफेद बाल्ोंकी ओर देखें और वह 
शक्ति दे कि जो कुछ हम करे आपकी सेवाके निमित्त ही हो ।जो 
आाबें बह आपका असाद हो । जो पीवे वह आपका चरणामस्त॒त 
त, जो आँखेसे देखें उसमे आपका रूप ही देखे,जो कानोंसे सुने 
ईह आपका गुणानुवाद हो | पावोंसे चले बह आपकी परिक्रमा 
हो और हाथोंसे जो कुछ करे वहआपकी ही सेवा हो । हे असे ! 
पह सच परिवार तो शरीरके साथ ही है , जब इस शरीरने ही 
ताथ नही देना, तव इस परियवारने तो क्‍या साथ देना है। सच्चा 
नाता तो आपका ही था, उसे हम सुल्ा बैठे | हाय! में अनाथ 
भारा गया, इस सनने मुझे घोंखा दिया । हे नाथ । आपकी 

डुहाई है इस पापीसे मेरी रक्षा करो] 
भम॒ स्ेस्व स्वीकारहु हे कृपानिधान ! 
अप दोड कर जोरे मैं श्रीमगवांन्‌ !॥१॥ 


(दोष पर. ३० पर देखो) 


( १३ ) 
( ३ ) निष्काम-प्रार्थना 


हे भगवन्‌ ! इस मनुष्य जन्मका फल ये भोग नहीं, किन्तु 
चित्तकी शान्ति ही इस जीवनका मुख्य लक्ष्य है| हे प्रभो ! ये 
विषय-भोग तो अनन्त योनियोंसे हमको प्राप्त होते आये है, अब 
तक इनके सयोगसे शानित नहीं मिली, बल्कि अग्निमे छ्षृतकी 
आहुतिके समान इन्होंने चित्तको अधिकाधिक चज्ल ही फिया । 
फिर आगे इनके सम्बन्बस शान्ति प्राप्त होगी, इसकी क्‍या आशा 
की जा सकती है ? शोक है कि हम अशान्तिमे शान्ति ढे ढते रहे 
आर शान्तस्वरूप आपके चरण-क्समलोसे बिमुख रहे । आप 
दयालु है हम दोन है, पिताके समान आप हमारे अपराधोको 
कमा करे और हमको अपना वल दे,जिससे हम सुखस्वरूप आप 
के चरण-कमलोका आश्रय पाकर दुःखस्व रूप ससार-समुद्रसे तर « 
जाएँ और अक्षय शान्तिको म्राप्त हो । 

है नाथ | आपकी ऋकपासे हमने अब यह जाना है फ्ि ससार से 
अशान्तिका कारण और कोई नहीं है,केवल पदार्थोका ममत्व ही 
हमारे दुःखका कारण वनता है । घर वार, कुद्धम्व-परिवार आदि 
वास्वबमे हमारे नहो है, हमारे इस शरीरमे आनेसे पहले भी ये 
किसी-न किसी रूपमे थे और आपके ही थे तथा जच हम इस 
शरीरमे न रहेगे तव भी ये हमारे न रहेगे, आपके ही होंगे। जो 
वस्तु पहिले भी हमारी न हो और पीछे भी हसारी न रहे, फिर 
बीचमे ही वह वस्तु हमारी केसे हों सकती है ? वोीचमे ही उस 
वस्तुको अपना मान बैठना चोरी है और श्रमाननरमें सयानत | 
जो वस्तु पहले ज्ञिसकी हो और पीछे जिसकी रहे,बीचमे भो वह 
उसीकी रहती है | बीचमे जो कोई दूसरा उसपर अपना अधिकार 
जमाता है वह वरावर चोर है| वीचमे ही अपना ऊव्ज़ा फरनेसे 
यह वस्तु अपनी हो नहीं जाती ।वीचमे घनपर अधिकार जमानस 
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जो धन हमारा हो सकता हो तो केशिवर ( (छणोप्रेएा ) के 
अधिकारमसे आया हुआ सेठका घन केशियरफा दोना चाहिये । 
पुत्रादि बीचमे अधिकार जमानेसे जो हमार हो सकते हे तो 
जार्मरदार्की भूमिमे उसके कृपिकारद्ाग आरोपण किय 
हुए चीज़की पैदावार कृषपिकारकी होनी चाहिये । दीचसे श्रधिकोर 
ज्मानेसे जो स्त्री हमारी हो सकती हो तो ग।पालके अविकारमें 
आई हुई मालिककी गौ गोपालकी होनी चाहिये । चाम्तव 
में ये पदार्थ तीनों कालमें आपके ही हैं, चीचमें ही इनको 
हमसे अपनाकर अपनेफो दुखी किया है । अब आप कृपाकर हर्मे 
वह बुद्धिवल दे कि जिससे फिर कभी इन पदार्थोको अपना करके 
न जाने, आपके आज्ञाकारी सेबककी मॉति निष्झाम-भावसे 
आपके परिवारकी सेवा करे और हद्ामनि-ज्ञाभ अपना करके न 
जाने । जो आज्ञा आप हमको हमारी बुछ्धिद्वरा देवें उसका 
सत्यतासे पालन करे जो कुछ मु हसे बोलें वह सत्य बोलें, जो 
कुड्ध हमारे द्वारा हो बह सब्रफ़ी भलाईके लिये हो, जो खावे वह 

आपका प्रसाद हो, जो पंवे बह आपका चरणासत हो, हार्थो्से 

जो कुछ करे चहू आपऊी सेवा हो,पॉवोसे चल्ने चह आपकी परि- 

क्रमा हो, जो ऑखोंसे देखे” बह आपका रूप ही देखे और काने 

से सुने बहू आपका गणानुबाद हो । 


सम सर्वेस्व स्वाकारह हे कृपानिधान ! 


अपहूँ दोड कर जोरे मैं श्रीमगवात्‌ !॥५॥ 
ः (शेप छ,१०पर देस्त्रो) 
(७) विक्षपहरण प्रार्थना 


हे मगवन्‌ ! हमारे अपराधोको क्षमा करे, हमसे भूल हुई 
कि हस आपके पदार्थोंको अपना करके जानते रहे और उनपर 
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कब्जा जमाते रहे । अब हम सच्चे दिलसे आपकी चीज घर-बार, 
कुदुम्ब-परिवार आपके चरण कमलोंमे भेट करते हैं । जब हम 
इस शरीर्मे न थे तब भी ये पदार्थ किसी-न-किसी रूपसे मौजूद 
थे और आपके ही थे | तथा जब हम इस शरीरमे न रहेगे, तब 
भी ये पदार्थ किसी-न-किसी रूपसे रहेगे और आपके ही होकर 
रहेगे । वीचमे ही हमने इनको अपना माननेका भारी अपराध 
किया है। जो चीज पहले भी हमारी नही थी और बादमे भी 
हमारी न रहेगी, बीचमे ही उसको अपना मान बेठना अमानत 
से खयानत है । अब आप हमपर दया करे, हमारी बुद्धिफो 
निर्मेल करें, हमको अपना वह वल दे कि जिससे फिर कभी इस 
अपराधके अपराधी न बने | दुःख केवल यही है कि करने-कराने- 
वाले जो आप है, उन आपको हमने अपने हृदय सिंहासनसे 
नीचे उतारकर हम ,खुद करने-कर।नेवाले (स्वय अम्ु)बन बैठे है । 
जो कुड हम चाहते है वह कभी नहीं होता, होकर तो वही 
रहता है जो आपको मज-जूर होता है ।यह मन मूर है जो अपनी 
भूल करके आपकी मर्ज़ीपर सन्‍्तुष्ट नही रहता और बीचमे ही 
अपनी टॉग अड़ाकर आप ही चिन्तारूपी अग्निमे जलता रहता 
है । अरे सूखे मन | तू क्यो नहीं अपने अज्लुपर सरोसा करता ? 
वह विश्वम्भर जो ससारका भरण-पोषण करनेवाला है, क्‍या 
तुझे ही नही भरेगा ? इस अपराध करके ही हे पापी ! तूने आप 
ही अपने गलेमे वन्‍्धन पाया हुआ है,ओर तो कोई ठुकको बॉघने 
वाला है नही । तेरे इस दोष करके न यहाँ ही तुझे विश्राम 
मिलता है और न वहा ही । 
काहेको सोच करे सन मूरख ! चोच दई सोई चिन्त करेगो। 
पॉव पसार पड़ा क्‍यों न सोवत, पेट दियो सोई पेट भरेगो ॥ 
जीव जिते जलके थलके, पुनि पाहनमे पहुँचाय घरोेगों। 
भूखहिं भूख पुकारत है नर, सुन्दर तू कहा भूख मरेगो ॥ 


( २६ ) 


हे प्रभो | इस सनरूपी बन्द्रने दु्ारे इस शरीरसरूपा 
बुज्ञको हिला रक्‍्खा हे, एक ज्षणके लिये भा बढ दिकते नर्दा 
ठेता | की ही ु 
चश्चल मन निशदिन मटकत है ॥ए जी मटकत दे मठकावत दे । 
ज्यों मर्कड तरु ऊपर चढ़कर | डार डार पर लटऊत दे ॥१ 
रुकत यतन से क्षण विषयनते | फि€ विन्द्रीमं अटकत दे २। 
कॉवके हेत लोम कर मूरख | विन्तामणिको पटकत हैं ।३। 
त्रह्मानन्द समीप छोड़कर | तुच्छ विषयरस गठकत दे ।४। 
यही एक ऐसा पिशाच हमारे पीछे लगा हुआ है, जिसने 
हमको आपके चरणु-फमलेसे विमुख कर रख। है । हम इसके 
आएे हार पड़े हे और आपके चरण-कमलोमें दुदाई है, आप 
अपनी इस मायाफ़ी समेटिये। वास्तवसें त्तो दुःख भी आपका 
भेजा हुआ एक दूत है, जोकि हमारे कल्याणके लिंये ही है । 
झौर यदि हम ठोक-ठीक आपकी आज्ञाका पालन करने कूग 
पडे, तब फिर तो दु.खका कोई निमित्त ही नहीं वन पड़ता। 
दुःखके सूलम केवल मसमारक्ी अद्ंता-ममता ही है, जब फि 
अहंता-मसता सचाईसे आपके चरणु-फमल्ॉमसें मेट कर दी जाय 
तो ढुः:खका कोई भ्रयोजन ही नहीं रहता ।हुमारा प्रयोजन तो केंवल 
आपकी सरजापर सन्‍्तुष्ठ रहकर आपसे अमभेद रहनेमे ही है। 
आप परम दयालु है, जो हमारी करणीपर ध्यान न देकर अपनी 
करणीसे नहीं चूऊते हैं।हे प्रभो | ये संसारके भोग जिनसें 
हम फंसे पडे है, नोच योनियोंमे भी हमको प्राप्त थे । इस सिये 
इस सलुष्य जन्मका फुल्न ये भोग नहीं, किन्तु आपके चरण- 
ऊपलेकी प्रीति ही इस जन्मका मुख्य फल था, जिससे हम अब 
तक चडिन्वत्त रहे ।अब आप दया करे हमारी ड्वत्तो नावको पार 


(६९७ ) 
पिचा व योर यवना बह सभा चल उसको प्रदान करे कि जिससे 
दस संसार जियी पदार्य की दस उस घरीरफे नातेसे अहरयय 
में 77, दन्तू प्रत्य क पख्तुफो सी चा आपके नातेसे ही धारण करे। 
टव सरर था छुद्र भी रस करें बद्‌ आयकी भक्तिफे लिये हो, 
ना खाज चढ़ सापका अशाद हो, जो पीधे सो आपका चरणाम्रतत 
टी. गाखोंसि नो फकुद जेसें ग्रापका रूप ही वेखे, कानोंसे जो 
ठुय सुझे शपका गुणालुवाद टी हों, पांवोसे चले चद् आपकी 

चंद आपका कोतन ही हो। 


परियमा ही. नोौर मुसने बोलें 
ससप्रहार ससार हे कप्टोंसे किसी श्रकार चित्तमे कायरता न लावे। 


मम सर्वेस्प स्पोफारहु हे कृपानिधान ! 


अर्पर्ड दोड कर जोरे मैं श्रीभगवान्‌ ! ॥१॥ 
( शेष छू १० पर देखो) 


(५ ) शोकहरण-प्रार्थना 

दे भगवन | आप कल्याणस्वरूप है, कल्याणसूर्ति है और 
फल्याणफे समुद्र है। आप कल्याणस्वरूपसे कोई बुराई केसे 
सिफल सकती हैं ? सूर्यसे अन्धकार कैसे प्रकट हो सकता है ? 
सच-मुच बुरे हम हैं, जो आपकी करणीमे छुराई-भज्ाईकी कल्पना 
फरके तपते रहते हें। जिस प्रकार बच्चेफे शरीरमे उत्पन्न हुए 
फोड़फो जर॒ांह चीरालगाऊर उसकी पीप निकाल देता है,परन्तु मूर्ख 
बालक जरॉहफऊे उपकारफों न समझ उल्टा रुदन करता है, इसी 
प्रकार है स्थासी |! आप भी हमारे संसाररूपी रोगको दूर करनेके 
लिये ऊरुणा करके समय-समयपर हमारे हृदयमे चीरा लगानेकी 
कपा करते हें, परन्तु हम अपनी मूखेचा फरके आपके उपकारको 
अलुपकार करफे मान लेते हैं और उल्टा आपके अपराधी बन 


जाते हैं 


हक 


हे मभो | आपकी कृपासे अब दमको बट समस्त कार्ड ; 
& आपको अपने सिवाय अन्य किया सारी परदायथाका मसत्व 
हीं रुचता। अथोत्‌ आप नही चाइते फि आपका द्ाए किसी अन्य 
दा्थमें मन फेंसाया जाव, क्योंकि सुसम्वन्ध फेता ते आपने चररणु- 
उसल ही है। परन्तु जीब अपनी नल फऊरऊे सुग्यस्चस्ध आापकू 
२रखु-कमलॉको छोड, जब ससारऊ हिसी भी परदावफी सुस्॑- 
उंद्धि करके अहण फरता दे और उससे प्पना ममत्व दता ढ॑ं, 
तब-तव ही उसको ढुखकी प्राप्ति होती है । चात्तवम पदार्थ यदि 
हमारे होंते तो हमको कमी घोखा न देते परन्तु उन पदायसि 
वोखा ही इस चातको सिद्ध कर देता हे कि हमने अपनी भूले 
करके उनको अपना भ्ान लिया था,इसी लिये हमऊो वोखला लग; 
हमारे इस शरीरमे आनेसे पटले भरी थे पदार्थ हमारे नहीं थे 
किन्तु आपके ही थे ओर जब हम इस शरीरमें न रहेगे तव भी 
वे हमारे न होंगे आपके ही होकर रहेंगे |वीचमे दी उनको अपना 
मान बैठना, यही आपकी चारी है ओर यही झमानतमें खयानत। 
जो चीज़ पहले भी हमारी नहो और पीछे भी हमारी न रहे, 
फिर वीचसे ही वह हमारी केसे हो सकती है? सच-मुच वे पदार्थ 
सदा आपके ही हैं, च्यापसे वे कभी कहीं विछुडते । यद्यपि हमसे 
उनका विछोह हुवा है, परन्तु आपके राज्वसे तो वे अब भी कहीं 
वाहर नहीं गये । इस प्रकार वास्तवसे हमारी चीज़ तो नष्ठ हो 
जाती है, परन्तु आपकी चीज़ कभी नष्ट नहीं होती । 
इस अकार है सगवन्‌ |! हम सव ओरसे निराश हो अब 
आपके टद्वारपर आ पड़े हैं, जहाँ आपसे चीरा लगाया है बहाँ 
कूपाकर फोहा भी रक्खो । और शान्तस्वरूप अपने चरणु-कमलों 
की पवित्र भक्ति दो तथा बह सच्चा बल हमारे छदयसे भर दो 


जिससे फिर कभी हस ऐसी भूल न करे और आपके चरणु-कमलों 
के सिवाय और किसी पदा्थेम अपना ममत्व न दे चेठें । आपके 


( १६ 2 


कुटम्ब-परिवारफी आपकी घाय बनकर सेवा करे और ममत्व 
करके क्रिसी प्रकार कुटम्वके सुख-दु खसे लेपायमान न हों। 
ससारके भोग रोगरूप है,ऐसी कृपा करो कि आपकेचरण-कमलों 
से कदापि विज्रुख न हो और फिरकभी ऐसे दुःखोंका मुँह न देखे । 
शरीरसे जो कुछ करे वह आपकी ही सेवा हो, पॉवोंसे चलने 
बह सब आपकी परिक्रमा हो, आँखोंसे जो कुछ' देखे उसमे आप- 
का रूप ही निहारे, कानोसे जो कुछ सुने वह सब आपका गुणा- 
सुवाद ही हो, जो ऊुछ खावे वह आपका असाद ही और जो 
कुछ गीये वह सब आपका चरणाम्त ही हो | 
मम सर्वस्व स्वीकारहु हे कृपानिधान ! 


अपहुँ दोठ कर जोरे मैं शोभगवान्‌ ! ॥१॥ 
( शेष ए- १० पर देखो 2 


सामाममककक.. यानी, 


(६) क्रोधद्मन-ग्रार्थना । 

हे भगवन्‌ | इस मलुष्य-जन्सका फंल यह भोग नहीं, किन्तु 
चित्तको शान्ति ही इस जीवनका मुझ्य लक्ष्य है। है प्रभो ! ये 
विपयमोग तो अनन्त योंनियोसे हमको भ्राप्त होते आये है अब 
तक इनके संयोगले शान्ति न मिली । बल्कि अधिकाधिक अग्निमे 
घूतकी आहुतिके समान इन्होंने चिच्को चश्बल ही किया, फिर 
ऋआएगिेको इनके सम्बन्धसे शान्ति प्राप्त होगी इसकी क्‍या आशा 
की जा सकती है ? शोक है कि हम अशान्तिमें शान्ति ढूँ ढते रहे 
अर शान्तस्वरूप आपके चरणु-कसलोसे विम्सुख रहें | आप 
दयाल हैं. हम दीन हैं, पिताऊ़े समान आप हमारे अपराधोंको 
अपना बल दे कि हम खुखस्वरूप आपके 


क्षमा करें और हसको ह् के 
चरण-कमलोॉका आश्रय कर दुःखस्व॒रूप ससार-लझुद्गसे तर जावें 


आर अक्षय शान्तिकों श्राप्त हो। 


( ४० ) 


हे नाथ ! अक्षकी कृपास हमसे अब सद़ जाना 6 ४ संसाद 
पे अशान्विका कारण और फीट नहीं 2 हबच पटानी डी सुमत्य 
दी हमारे छुःग्शका कारण बनता है । परआार उुदुच् करवार 
आदि चास्‍्तवसे हसारे नही 5५ क्ता हि उसमाई उस दारीर से आ्रानस 
पहले भी ये फिसी-न-कियी रूपसे थे शोर आपके दी थे दे था जेठ 
हम इस मसंसारमे न रहेगे तने भी बद्‌ दुमार ने रढसे, छापे ही 
होगे। वीचसे ही इनकी हमल अपनाकर अपनेका दुगी किया ८ ! 
अब आप कृपाकर हमे बढ बुष्टिव दे ।दू जितसे फिर ऊभी उस 
पदार्थोकों अपना करके न जाने, वरन्‌ जापके आतज्नाह्वारी सेवक 
की भॉति निप्काम-भावसे आपके परिवारफी रोबा फरें ओर 
हानि-लाभ अपना करके न माने । जो आजा आप हमको दमारी 
बुद्धिद्ाारा देवे उसका सस्यतासे पालन करें | जो छुछ मेंदसे बोले 
वह सत्य बोले । जो कुछ हमारे द्वारा दो बहु सबकी भलाईफे 
लिये हो | जो खाबे बह आपका प्रसाद हो, जो पीचें बह आपका 
चरशणामत हो, हाथोंसे जो कुझ् करे बह आपको सेवा हो, पॉवों 
से चले वह आपकी परिक्रमा हो, आऑँखोंसे देखे चद्दू आपऊका ही 
रूप देखे ओर कानोंसे छुने बह आपका ग़ुणानुवाद हो । 
है भगवन्‌ | यह क्रोधरूपी चाण्डाज् जब हमारे हृदयमे 
प्रकट होता है त्तव हम तन-सनसे अपवित्र हो जाते के ) इसके 
आगे हम हर पड़े है आप इससे हमारी रक्षा करे हम आपकी 
शरण है | अरे मत्त जब कभी तू इस भूत्के प्रभावमे आया हुआ 
होता है. उस ससय अवश्य तू अपने सद्गुस्से विम्युल और 
नास्तिक हो जाता है | 
( १ ) यदि किसी प्रकार हानि समक्कर तू इस पिशा।चके 
प्रभावमे आत्ता है तो तू परम सास्तिक है । क्‍योंकि प्रथम तो 
दानि-लाभ तेरा अपना कुछ है ही नही, जब कि कोई पदार्थ तेरे 
अपने रहते ही नहीं है। तू तो केबल अपने क्तेव्यका पालनों 


( २१ 92 


करनेवाला है, सो तू कर | फिर यवि किसीने व्यर्थ इस परिवार 
की हानि को है वो उसका हिसाब वे सत्गुरु परमात्मा आप कर 
लेंगे । उन ज्यस्वककी आऑखोंमे कोई लूण नदी डाल सकता । तुफे 
क्या जरूरत पडी है कि तू अपनी ड्य ड्रीसे आगे बढ़कर उल्टा 
अपने मनरूपी अमूल्य रनका इन कौडियोके वढले मलिन कर 
लेबे और कुद्धम्बकी समता जोडकर उन सदर रुसे भी विमुस्च हो 
जाचे। क्योकि ममता बिना क्रोव नही होता । दूसरे,यदि विचारसे 
देखा जाय तो इरा हानिका कारण केवल यही है फि तू पद ले कभी - 
न-कभी इन विषयोसे मन फेंसाकर अपने परमात्मासे अवश्य ही 
विम्रुख रहा है, जिसके बदलेमे उस गरमात्माने इस रूपमे श्रफट 
हो तुझे चाबुक लगाया है | अच तू फिर उस विरोधीसे बब्ला 
लेनेको दौडता है | ज़रा होश कर, अपनी भूलको फिर दुगनी- 
चौगुनी कर रहा है और फिर चाधुफ खानका सामान पैदा 
कर रहा है । 

(२ ) यदि अपसान समभफर तू क्रोवित होता है तो प्रथम 
वो अपमान तभी होता है जब तू इस चमड़्ेको आपा करके 
जानता है और इसका अभिमान करता है। चमडेका अभिमान 
करनेवाले तो नीच जाति होते है । और सदूगुरुने तो अपने 
अश्युभ वे बारम्वार हमको ऐसा उपदेश फिया है कि तुम देह 
नहीं हो बल्कि आत्मा हो,फिर इसके विपरीत तेरा देहरूप वनना 
ओर देहरूप वनकर क्रोध फरना सत्गसुरुके बचनोंका अनादर 
करना है,जो महान काफिरपन है । इस तेरी दुषताके फारण तो 
तुझे वपना दी चाहिये । फिर उल्टा उस विरोबीसे चदला लेसेफी 
दौड़ता है | ज़रा सम्हलकर देस्स कि ऐसे पवित्र वचनाका अना- 
दर करके ऋधोगतिको प्राप्त होगा । 

हे अभू | आपके चरण-कमलोकी ठुड्ाई है इस पापीस 
हसको बचाओ और अपना वह आत्मिक बल हसकऊा प्रदान ऊरे 


( २२ ) 


इ 
हम जिससे इस शत्रुकी जीतें और इस चाण्डालसे हमारा स्परो 
नहो। 


मम सर्दस्व स्वीकारहु है कृपानिधान ! 
अपहूँ दोऊ कर जोरे में श्रोमगवान | ॥१॥ 
( दोप छू० १० पर ) 
(७ ) सत्याग-प्रार्थना 

है भगवान्‌ ! यह अपनी सायाका गोरख-घन्धा तो आपने 
विचित्र फैलाया हैं, यह तो किसी प्रकार सुलमनेमे ही नहीं 
आता। ज्यूं -ज्यू सुलमाने जाते हैं. उल्टा-उल्टा उलमता जाता 
है, हस तो वेढव फेंसे हैं। आपको मसायाने तो बन्दरकी भाँति 
वड़ा नॉच नचाया है।अचब तो हमसे यह नॉच नहीं नॉचा 
जाता, हम तो थक चुके | आपकी कृपासे थाडी आँखें टिमटिमाई 
तो सालूम हुआ कि हम तो अभीतक ठगे ही पड़े थे, जिनको 
भोग सम्रमते थे वे तो रोग निकले,जिनकों अमृत समम्का था वे तो 


विप निकले। आपकी सायाका तो कहीं पार द्वी नहीं, जन्म- 
मरणुके चक्रका कहीं अन्त ही नज़र नहीं आता | अब कृपा 
करो अपनी मायाका समेटो, आवफा तो खेल होगया परन्तु 
हमारा तो सरना | आपकी तो यह हॉसी हुई परन्तु हमारा ते 
जलना और रोना । यह तो हॉसी से खासी निकल पड़ी | 


के विरहनिको प्रीच दे के आपा दिखलाय । 


आठ पदरका दाकना मोपे सहा न जाय ॥ 

कृपा करो, यदि आपको अपना खेल खेलना 
दो हमको भी चढ़ दृष्टि प्रदान करो, जिससे हम भी तमाशा 
देग्वनेबाले बनें। अब तो हमसे इस संसाररूरूपी नाटकघरमें 
एक्टर ( 2००० ) बनकर पिटने-पिठानेका झरूपड़ा नहीं सहा 


ही मब्ज़्र है 


५ 


( २३ ) 


जाता। अपना वह गीता-ज्ञान हमको भी प्रदान करो जो 
अजु नको दिया था, जिससे हम भी सब कुछ करते हुए कुछ न 
करनेवाले बनकर रहे । इतने क़ृपण क्यो होते हो ? सृर्यकों बारह 
( १२ ) महीने प्रकाश बख्श दिया, हमकों आठो ग्रहर निजानन्द 
देनेसे आप भूखे तो नही हो जाते | 

हे ग्रभो ” अब तो हम आप उस मायावीको देखनेके लिये 
तडपते है, जिस अननन्‍्तके आश्रय यह तुच्छ माया भी अनन्त 
हो रही है । अब तो झुझसे दो-दो बाते नहीं हो सकतीं कि 
आपके कुदुस्बकी भी देख-रेख रक्खू और आप दुलारे-प्यारेके 
मुखको भी निहारूँ । अब तो मेरी मधूकरी हो तो तुस, मेरी 
कुटी हो तो तुम और लक्ुटिया हो तो तुम । आपकी इच्छा हो तो 
भले अपने कुटुम्बकी देख-भाल रखो, मेरा क्‍या इनसे गुजारा 
होता है ? कृपा करों, अपना वह बुद्धि-वल दो कि जिससे हम 
आपके सर्वेरूपको ज्यू-का-त्यू जाने। हाथोंसे जो कुछ करे वह 
आपकी सेवा हो, पॉबॉसे चले बह आपकी परिक्रमा हो, ऑसोंसे 
जो कुछ देखे बह आपका रूप देखे, कानोसे जो कुछ सुनें वह 
आपका गुणालुबाद हो, जो कुल खाये वह आपका प्रसाद ह्दो 
और जो कुछ पीचे चह आपका चरणाम्रत् ही हो । 


मम सर्वस्व स्वीकारहु हैं कृपानिधोन ! 


अर्पहँ दोउ कर जोरे मैं श्रीभगवान्‌ ! ॥१॥ 
( शेप छ १० पर देसो ) 


(८ ) अहड्डर-दमन - प्रार्थना नह 

है भगवान्‌ | आप कल्याणस्वरूप हूँ, कल्याणमूत ह 
कल्याणके समुद्र हैं। आप कल्याणस्वरूपसे कोई घुराई कस 
निकल सकती है ? सूर्यसे अन्धकार केसे प्ररूट हो सकता दे ? 


( ण४ ) 


सच-मुच चुगे हम हे, तो ओआपडह़ाी हरी चलाड उरा-णछ 
कल्पना करते रटते हैं. और तपते ८ँ। वास भार बच्चस 
शरीरमे उत्पन्न हुए फाड़ को याद चीरा हूसाहर उसे हे बाप 
निकाल देता हैँ, परन्तु सग्पे नआलक पाठ हा वार दीन न 
उल्टा रूढहन फरता है। देसी प्रह्चार दे रवाभी आप ना ९६६६ 
ससाररूपी राोगको दूर फरनेफे लिये ऋरूणा दाग संमंस-समस 
पर हमार द्वद 


ही 


छ 


ऊ हि ९] ॥ हक 


यमें चीरा लगानेपी हुपा परते ८, परन्तु दस 
अपनी मूर्जताले आपके उपह्ताग्को अनुर्कार करके मान लेने ट् 
ओर उल्दा खरापके अपरसया वी बल जात हर || है 

हे प्रभो। चारों ओरसले टकरें खानपयाफर अब इमने खह 
अदल निश्चय कर लिया हे कि सेसारमसे और द॒.स्य फोर्ड नर्दी, 
केवल इस तु्छ अहद्धास्का किसी भी रूपसें उदय होना, यददी 
दुख है और फालीय-दमसनकी भोति इसके फर्णोफ्ा मसलते 
रहना, यही एक सुस्व हैं| यहां सब दु-खोॉफी ग्यानि हे, जिससे 
जन्स-म रणरूपी आपदाएँ निकलती रहती हैं | आप अनन्त शान्त- 
समुद्र ससारख्मी भंवर उठानेबाला और जोवरऊी उनमें डुबा 
देनवाला यही एक जीवका परम शत्रु है । पहले यह अपने अज्ञान 
करके आपके स्वम्पलसे भिन्न अह! रूपसे कुछ बन बेंठवा 
हे, शेप प्रप्चको अपनेसे भिन्न करके ऊानता हे ओर इस भेद- 
बुद्धि करके किससे अलुकूलता, फिसीसे अतिकुकतता ठानता हैं । 
इसप्रकार अलुकूलमे रागबुद्धिसे चिमटनेके लिये और प्रतिकृलसे 
देपबुद्धिसे स्थागके लिये अऑटपटाता हू इसी राग-दहेो पक्के कारण 
यह कंतो-बुद्धि करके पघुण्य-पापके वन्‍्धनसे वेँधा हआ घटीयन्त्रके 
समान जन्म-मरणके चक्करमे पड़ा हुआ ऊपर-नीचे भ्रटकता 
फिरता हैं। वास्तव॒स यदि विचारस देखा जाय तो सलाद 
यू सी इसका कुछ नहीं, सब कुछ कतो-घर्ता तो आप 
टी हैं। जो कास इलकी जानऊारीमे दोते है उसमे भी केवल 


( र४ ) 


बीचमें ही अपनो टेंगड़ी अड्डाकर मे करता हूँ? इस अभिमान करके 
चुथा अपने गलेसे फॉसी डाल लेना ही इसका प्रयोजन रह जाता 
हैं और छुछ नही | शरीरमे सोजन खानेके पीछे सल, मूत्र, सप्त 
चाठु आआदे वननेपयन्त असख्य अचस्थाएँ भसोजनकी 
वनती है और लखोखा क्रियाएँ ग्रत्येक घडी शरीरमे वते रही है 
जिनका इसको अत्यक्त भी नही । परन्तु उन अत्येक अवस्था व 
क्रियाके ऐन चीचे तरद्ोमे जलके समान आपकी सत्ता हाजिर 
है, आपकी सत्ता बिना किसी भी क्रियाकां उद॒योध सस्सव नहीं । 
फिर जो काम इसकी जानकारीमे हो रहे है, उनसे भी इसका 
अभिमान थार लेनेके सिवाय और कोई लगाव नहीं। पॉबके 
चलनेमे, ह्मथके हिलनेसे, नेत्रादिके देखनेमे, मन-बुद्धिके सोचने 
मे शरीर व दिमागके अन्दर अस॑ख्य नाड़ियोमे असंख्य चेष्टाएँ 
ढोती हे जिनसे इसका कोई सम्बन्ध नही, परन्तु आप उन ग्रत्येक 
चेष्टाके ऐन नीचे विराजमान है, अत्येक बौद्धिक विकासमे आपकी 


हो ज्योत्ति है । 
अरे तुच्छुरूप अहड्लार | अब मैने जाना है कि तू निस्सार 


ओर तू मेरे अनर्थक्रे लिये है। तेरा होना सेरे व्यवहार व 
परमार्थके नाशके लिये ही है, तू आया कि सभी आपदाएंँ 
विध्न हाजिर हुए । इस शरीररूपी बिल्लमे सपके समान बेठा 
हुआ तू ही अपनी फुत्कारसे मुझे तपानेवाला है, अब मेने अपना 
चोर पकड़ा है, मेरे आत्सघनको चुरानंवाला तू ही 

हे प्रभो | अपना वह बल प्रदान करो जिससे हम इस 
शत्रको जय करे, आपके चरणु-कसलोके अऊुरागी हों और सच्ची 
शान्तिके सागी बने ।हाथसे जो कुछ करे वह आपकी सेवा 
से चले वह आपकी परिक्रमा ही हो, जो देखे ४. 
जो खावे बह आपका असाद हो और जो पं. 
चरणामस्त ही हो । सबको अपनी आत्मा ++ 


( २७ ) 


हैं, तेरी परीक्षामे पूरे उतरनेके योग्य नहीं । हॉ | इसी अ्रकार तेरी 
ऋपा चनी रही तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम 'वावन तोला पाव 
रत्ती? ठीक-ठीक उतरे | तू अपना रहस कर, तेरी दयासे सब कुछ 
सिद्ध द्दोता है । हूलुमानने तथा ग्वाल्ोंने तेरी कृपा-कटाज्षसे 
जब परबेतको गेदकी समान नचा डाला तो ये दुख 
तो छठुच्छ है । वेरी मेहर हो तो ये तो हमारे लिये 
फूल है, ये तो तेरी एक पकारसे प्रेम-ठठोली बन सकते 
हैं । लाल-लाल आंखोमे, बज्तुल्य बचनोंमे क्‍या 
विराजमान नहीं है ? यदि है, तो फिर हमारे लिये 
दु.ख क्यो ? हमकों वह दृष्टि क्‍यों नहीं प्रदान करते, कि हस 
यहाँ आपको मोकी कर सके । सब करने-करानेबाले तो तुम हो, 
सब नाच तुम ही तो नचाते हो, हम तो केवल काठकी पुतली हें । 
जो शस्त्र रण-संग्राम मे ही नहीं चलाया गया त्तो खाली चीर बनने 
से कया ? सब कर्तापनेका अभिमान धारके बेठे हो, जो समयपर 
ही बहा अपने देखनेकी दृष्टि न दी, तो कतोपन छुम्हारा किस 
काम का ? लाल-लाल आखोंमे छुपकर चोट मारनेका क्या 
काम ? खुले मेदानसे आओ, क्या सामने आनेमे छठुके लाज 
आती है ? क्या तेरी सुन्दरतामे बट्टा क्नग जायगा ? 
क्यों ओहले बह बह भॉकीद! । यह पडदां किस तों राखीदा।। 
राजा दिलीप॑ जब बनमे नन्‍्दनीकी सेवा कर रहे थे, तब 
उनकी परीक्षाके लिये धर्मने सिंहरूप घारणकर ननन्‍्दनीको पक्रड 
लिया । दिल्लीपने तत्काल सिंहके सम्मुख अपना शरीर खड़ा कर 
दिया कि पहले इसका भक्षण कर। यह साहस देख लिह तत्काल 
सौम्यरूपसे प्रकट हो आया | इसी प्रकार हे अन्तयांसिच्‌ ! आप 
मुझ नन्‍्दनीके लिये साहसरूपी दिलीप भेजें, जिससे आपका यह 
नूर्सिहावतार मेरे लिये आनन्द्रूप वन जाय। अर्जी हमारी 
आगे सर्ज़ी तुम्हारी है ।? 


इप्देवकी प्रार्थेनाके अनन्तर 


मनके साथ विचार 

अरे समन ! आज ईश्वस्वरूप अपने इंप्रदेवको साको देकर 
सत्य-सत्य तेरेसे तेरे इस जीवनका लेखा मॉगता हूँ। निष्कपटता 
से मुझे आज बता कि तेरा आना इस संसारम ओर इस योनिसें 
किस लिये हुआ था और जिस निमित्त तू आया था उसमेंसे 
क्या कुछ तूने किया है ? यह तो तुम्ते तत्काल ही कपूल कर 
लेना पड़ेगा कि केवल सुर प्राप्त करनेक्रे ज्यि और ऐसा सुख 
ग्राप्त करनेके लिये कि जिसका कसी क्षय न हो, केवल यही 
निमित्त तेरे संसारमे आनेका हे । 

अच्छा ! अब यह वतला कि अबतक इस लक्ष्यफी पूर्तीसे 
तू कहाँतक आगे बढ़ा या पीछे हटा ? में जो हड़काये कुत्तेके 
समान इस भोजन (परंखुख)का भूखा आया था, अबतक मेरी 
भूख सिटानेके लिये क्‍या तो तू से:--- 

(१) भोगरूपी हड्डियों ही सेश सम्मुख डालीं, जिनमे तेरे 
करके भस्साया हुआ मै अपना ही मसोड़ा फोड़ अपना ही ,खूल 
पीता रहा । परन्तु सेरी सूख तो अभ्ीतक एक ग्रासके बरावर 

नक्सली कलम पक के ब7५ हमला टली जे कल हट आए की कक कीट 
| कुत्ते हड़ीको चनाते ह्ढे जिससे उनका मसोडा फटकर खून 
नि८छ आता है। अपने ही ,ख़ूनका पान करके जो मिठास उनको अतीत 
होत्ता दै, वह सिदास दड्डीमेंसे आया जान वे बारग्बार उसझोे चबाते हैं। 
इसी प्रकार जो सुस्य विषयस्म्बन्बसे जीचकों प्राप्त होता है चह चिपयो 
से नदी, किल्ति मलुष्यके जन्तरात्माके अभासजन्य ही वहद्द सुख होता है, 
जेंसा जास्मचिछास प्र.खं-छू,७७ से <२पर स्पष्ट किया जा चुका है परन्तु 
मझुप्य अपने जज्ञान करके विपयोंको ही सुखस्वरूप जान बारस्वार 
उनका सेवन करता हैं और दु खी होता है । 
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बर चोर न फडिया ज्ञाई। मेरो तेरे पास दुद्दाई ॥ 

में दीन दुखी तब टेका | तुझे चाकू न सहुरा पेका । 

मेरा उज़ता धाम बसावो | 'मेरो! “में! न मार घुकावो ।। 

कक, ७ ५ खा. हि केहिरे १... निम्न 

विन दर तुम्हारा देखे | मेश जीवन केद्विरि लेखे॥ 

अब नाथ देर नहीं कोजे। मेरी इबदी नाव कठाजे ॥ 

अरे सन | तू आप अपना शत्र॒ मत बन, अपना मित्र वन | 

इन आचारणसे तू भी सुखी कहों ? द्वाव ! तू इतना प्रमादी क्यों 
हो गया, जिससे आप हो अयनेको वन्वन कर अपने संगसे झुम्त 
चेतन-पुरुषक्ो भी अनर्थका पात्र वचनाता है । मालूम होता हैं तू 
जातिसे कोई चाण्डाल है, जिसने केवल अपने सन्वन्वसे सुन्दर 
लिष्पाप-निब्कलझ्ुकी भी पापीकल्नड्ली ठना डाला। अब तो चेत 
कर, अब भी छुछ नहीं बिगड़ा । सोना यदि कीचड्में सिंल जाए 
तो उसके अन्दर कुछ विरार नहीं चला लाता, बह वोनेसे 


झुठछ है। ऋच सू अपनु-आपका शुद्ध कर आर अपने सनन्‍्वन्धचसे 


मुन्द चतन-उरुषका भसासस करनंके चुज्ञाय छोर सल्चन्व॒से त्तू 
नस्नद्ध दा | 


पुत्र ऋलन् सुमित्र चरित्र, धरा घन घामप्र हें उन्‍्धन जी को )! 
घरई बार जिपय-फल खात, अधात न जात सुधारस फीको । 
आन ओसान तजो अभिमान, सुनो घर कान भजों सिय पी हो । 


पाय परमपद्‌ हाथ सु ज्ञात, गई सो गई अब राख रह 


हे को] 
एक श्राप खाली नहीं खोइये खलक चीच 


फाचजूप फलड अझ्टू घोयले तो घोयले । 
६. दिला +> सुखसगरछ ३६-परीोइर .... पएखण:ःयः 





जज ना 


( ३१ 9) 


उर अन्धियार पाप पूर से भरयो है, 
तामें ज्ञान की चिराग चित जोय ले तो जोय ले । 


मानुप जन्म बार बार ना मिलेगो सूढ़, 
पर अभू से प्यारों होय ले तो होय ले । 


चणमज्गञर देह तामें जन्म सुधारिबो है, 
बिजली के कूमके मोती पोय ले तो पीय ले । 


अचके बाजी चोपड़ की पो में अठकी आय | 
जो अचके पी ना पड़े तो फिर चोरासी जाय ॥ 


मेरी बहिन ! मेरी प्यारी बुद्धि | तू त्राताके समान मेरा 
उपकार कर । में तुक प्यारी वहिनका अतिथि हूँ | तू ऐसा सत्प- 
सत्य निर्णय कर जिससे हम-ठतुम सभी परिवार सुखी हो । इरा 
पापी मनने मेरा बल मुझसे छीन लिया है, जिससे में अनन्त 
शक्ति होता हुआ भी इस दोनफे सम्बन्धसे दीन हो गया हूँ । 
अब तू ज्यू-का-त्यू' मुझे मेरा वल स्मए्ण करा, जिससे केसरी- 
सिंहकी भॉति इप्त मनके पिज्जरको तोड मुक्त हो जाऊँ। और 
पूर्ण त्यागका बल मेरेमे ऐसा भर, जिससे डकेकी चोट मायाकों 
जीत अपने वास्तविक स्वभ्पमे प्रवेश पाऊँ, इस ठुच्छ शरीरमे 
अहँभावको भस्मकर सर्व भूत-ग्राणियोमे अहंम्पसे स्थित होऊ 
ओर सब सम्बन्धोको तोड तुम सबक्य द्वी आत्मा हो जाऊं । 

मेरे प्यारे मस। अब तू मेरा साथी बन, अपना विरोध 
व्यागकर मेरे बलमे अपना बल मिला ओर सत्यतास विचार 

८5 /> निव्‌ 0 

कर कि बिना त्यागक्के तो किसी अकार निवाह है नहीं -- 

(१) यदि आर्थिक दृष्टिसे कुढधम्बियोंके किसी अकार क्लेश 
का विचार करता है तो तू उनके प्रारब्धका स्वामी बनता हे 


( ३२ ) 
ओर ईश्वरके कामको अपने हाथमे लेता है। यह तो महान 
नास्तिकता और काफिरपन है। 

(२) चढि ऋणके विचारफऊ़ो सम्मुख लाता है, तो मुख्य-न्ण 
बह है जो इश्वरकी ओरसे जीवपर लगाया गया है कि मुझको 
ठोझ-ठोक जानो! इस ऋणके न चुकाने करके इसके व्याज- 
व्याजसे हो यह संमारिक-ऋण सिरपर चढ़ते जा रदे हैं, जिनका 
पूरा-पूरा चुकाना ही कठिन है |यदि किसी अंशमे चुकाया भी गया 
तो सडिचत-कप्तोका अनन्त सण्डार भरा पड़ा है जिसका 
चुकाता तो असम्भव ही है। परन्तु जब हम इस मुख्य-ऋखुको 
चुका जायेंगे तो आँखे खोलते-खोलते ये सच ऋण आप पूरे 
हो जायेगे अर त्याग” ही इस ऋगणुकी अदायगी हैं। 

(३) यदि शरीरका विचार करता है तो अमरपटा तो लिख 
कर लाये ही नहीं हैं और वास्तवमें तो मरनेसे पहले ही नरना 
यही अमर होना है; इस लिये छोड़ दो इस शरीरकी आशाको, 
इसकी वलि दे दो उस वेनास पर । मर्जो हो तो बह अपने शरीर 
की सेवा करे | उठ खड़ा हो, कया संलाररखूपी सरायमे डेरे डाले 
पड़ा है ? यहाँ कोई माँ तो वेठी दी चहीं, देख सिरपर काल 
सेंडरा रहा हैं । सुख चाहता हे तो चल रामके घामको। 

उठ जाग सुसाफिर भोर भई, अथ रेन कहाँ जो सोवत है ! 
जो सोवत है सो खोबद है, जो जागत है सो पावत है ॥ 
जो कल करना वह आज कप्ले, जो आज करना बह अब फरले। 
जब चिड़िया खेतकी चुग गई, फिर पछताये क्‍या होवत है।! 


(१) तुत्त्त विथार 

धर-चार, छुटल्व-परिवार, जितने भी के नाते हैं 
(१) बरुचार, छुटल्व-परिवार, भी समताके नाते हें, 
थे सब नाते कव॒ल शरार करक ही है। स्वृप्नमे जब इस शरोर 
हे हमारा सच्चन्त नहीं रहता तसी ये समताके नाते नहीं 


( दये३ ) 


रहते, फिर शरीरफे नाश होनेपर तो इन नातोंने रहना ही क्‍या 
हैं? अथांत शरीरको जब मैं आप! करके जानता हूँ तभी यह्‌ 
ममनाऊा वनन्‍्धन मुभको बॉब लेता है । 

(२) सो शरीर में कदापि नहीं। किन्तु यह तो पॉचों 
भतोफे साकेफी एफ गठडी है किसी एक भूत की भी नहीं, फिर मै 
यह शरीर केसे हो राकता हूँ ? दूसरेकी चस्तुकी अपना मान 
बेठना तो चोरी हे | ऐसा पाप करके मे ढु खका भागी क्‍यों वनूं ९ 
ओर मेते तो अपनी मूलसे इस शरीरको 'सेरा! मानकर ही सतोष 
नही क्रिया, किन्तु यह शरीर ही में! बन बैठा और ममताके 
नाते जोडने जगा । यह तो एक घर पत्म्चभूतोंने रचकर मुझको 
थोड़े काल निवासके लिये दिया था, परन्तु में तो अपनी जड़ता 
करके घर ही आप वन बैठा और इसके सुख-ठु ख, मान-अपमान 
से तपने लगा । सभी क्लेशोंका मूल इस शरीरके साथ अहन्ता- 
सम्बन्ध ही है | चरसे रहनेवाला किरायेदार आप घर नहीं हो 
जाता और न घरके नाश होनेसे अपना नाश हो मानता है । 

(३)इसलिये न में शरोर हूँ औए न मेरा शरीर है । और जब 
शरीर ही मै'नही तो मसताके विषय पदाथे कोई सी'सेरे/नहीं । में 
तो क्या स्थूल-शरीर, कया सूचु॑म-शरीर,क्या कारण-शरीर अथात्‌ 
जा्रत, स्वप्न व सुषुप्ति तीनो अवस्थाओका देखनेवाला व जानते- 
वाला हूँ | यह तीनो अबस्थाएँ व्यभिचारी है। अथोत्‌ जाग्रत्‌ 
मे स्वप्न-सुपुण्ति नही, स्व प्रमे जाप्नत्‌-सुषुष्ति नहीं कस 288 मे 
जाअत-स्वप्त नही रहते । परन्तु में” तीनो अवस्थाओमे हूँ अं 
तीनो अवस्थाओको देखने-जाननेवाला साक्षीरूप से सब 
अवस्थाओंम हाजिर हूँ | तथा ,सव अवस्थाओमे रहनेकी अपनी 
प्रत्यक्ष साक्षी भी देता हू कि सुपुप्तिमे मैने देखा ससार तथा 
शरीर,इन्द्रियाँ,मन, बुद्धि व अहुकार कुछ भी नहीं थे, केवल सुख 
ही सुख था । और स्वप्में मैने देखा कि चड़ी चञूचल़ दशा थी, 


( ४४ ) 


कभी मैं राजा था कभी भिखारी और वही में जाअनमे यह सब 
टिकाऊ रूपसे देख रहा हूँ" ! इससे स्पष्ट हुआ कि में सब अव- 
स्थाओमे हाज़िर हूँ। 

(४७) अथवा दूसरा बिचार यह कि जो चीज 'मेरी? होती 
है बह चीज 'भें? आप नहीं हो जाता । किन्तु मेरी चीज मुझसे 
सदेव भिन्न होती है; जेसे मेरा भूषण, मेरा वसख् मुझसे अलग 
ही होता है । इसी प्रकार हम अपने बयानसे सिंद्ध करते हे कि 
भमेरा शरीर रोगी है. 'मेरी ऑँख-कान आदि इन्द्रियों थकित 
हो गई हैं,” 'भेरा मन नही टिकता,? 'मेरी बुद्धि चब्म्चल हो रही 
है,! 'मेरा अन्त:करण दुःखी है ।” इत्यादि व्यवहारसे यह सिद्ध 
होता है कि न मे शरीर हूँ, न इन्द्रियाँ, न मन, न बुद्धि और न 
अन्त.करण ही हूँ। किन्तु यह मेरे हैं और मेरा इनसे काल्पनिक 
मिथ्या सम्वन्ध हे,क्योंकि सुघुप्तिमे यह कोई भी नही रहते परन्तु 
में तो वहाँ भी हैँ । 

(५) इस ग्रकार में सब अवस्थाओका साक्षी, सबको 
देखने-जाननेबाला और नित्य-निरन्तर अजर-अमर हैँ । जरा- 
सरंण, सुख-दुःख आदि विकार शरीरके हैं, शरीर अपने भोगों 
को भोगे, मुझे इससे क्‍या ९ किन्तु में तो शरीरके सब विकारों 
को जाननेवाला हूँ और यह सिद्ध करता हूँ कि 'मेरा शरीर सुखी 
दे, दु.खी है? और उन दु.खादिको भी देखने-जाननेवाला हैँ । 

ओर यह बात स्पष्ट है कि देखनेवाला-जाननेवाला देखी जानेवाली 
चीज़ नहीं वन जाता,किन्तु देखी हुई चीज़से अलग ही रहता है । 
जैसे घटका देखने जाननेवाला स्वयं घट नहीं वन जाता | इसीप्रकार 
डु खादिको देखने-जाननेवाला में दुःखादिसे अलग हूँ । शरीरके 
मरनेसे में मरता नहीं, जन्मसे मैं ज़नमता नहीं, शरीर रहे 
चादे गिरे। शरीर, इन्द्रिया, मन आदि मेरे जलस्व॒रूपमें तरड्ढ 
के समान उत्पन्न दोते और लय होते हैं, किन्तु मेरे जलस्व॒रूप 


( शेश 3) 


में कोई हामसि नहीं कर सकते। शरीरादिके उत्पतति-नाशमे में 
अपने जलस्वरूपमे ज्यू-का-त्यू हूँ। उत्पत्ति-नाश तरज्लॉका है, 
मेरे ज़लस्वरूपकी न उत्पत्ति है न नाश | वरड्रॉकी उत्पत्तिमे भी 
जल है, स्थितिसे भी जल द्वै और तरब्लोंके नाशसे भी जल है । 
यही 'सो5ह? ( चच्द में हैँ ) का भावार्थ है। 
नही देह इन्द्रिय न अन्तःकरण । 
नहीं बुद्धधहड्लार वा श्राण मन ॥॥ 
नहीं क्षेत्र घर वार नारी न घन । 
में शिव हूँ, में शिव हैँ, चिदानन्द घन ॥ 


(२) तत्व-विचार 
(१) जिस प्रकार अग्त करण व इन्द्रियाँ घटादिको देखती- 
जानती हैं, इसी अरकार देखता व जानना आत्माका नहीं । 
क्योंकि अन्त'करण आंँखसे निकलकर घटादि देशमे जाता 
है और बस्तुके रूपको अपनी क्रिया करके देखता है । बही 


हे 


अन्त'कारण कानसे निकलकर शब्ददेशमे जावा है और शब्द 
को जानता है। परन्तु आत्मा वस्तुदेशमे जाकर वस्तुका ज्ञान 
नहीं करता, क्योऊफि वह तो स्व व्यापी है उसमे आना-जाना 
नहीं बनता, वह तो पहले ही बहा मौजूद है | इसलिये आत्मा 
का देखना व जानना अन्त'करणकी भॉंत्ति क्रियारूप नहीं, 
किन्तु केवल अ्रकाशरूप है । 

(२) जिस प्रकार दीपक घरमे आप अकाशमान होता हुआ 
घरकी अन्य वस्तुओंको बिना किसी क्रियाके अकाशित कर 


$ न मैं देह, इन्द्रिय, मन व चुद्धवादि है जौह न ही क्षेत्र, 
घर, स्त्री च धनादि मेरे है, ऊिन्तु में तो चढ्ठ अलुप्त-प्रर॒ श, आनन्दू-घन 
शिव हूँ, जिक्षके श्रकाशमें यद्ध सच प्रकाशमान द्वो रहे हैं भोर जिस 


प्रकाशर्मे इनका व्यवद्वर हो रदा ह्ढै। 


(्‌ ) 


देता है इसी अकार आत्मा स्वय्प्रकाश होता छुआ शरसरक 
भीतर सुख-दुखादि तथा बाहर घटढ-पटादि सच पढार्थाका 
प्रकाशित कर देता है । यह प्रफाशरूप ही उसका दे ना-जाननाह ! 
(३) परन्तु इतना भेठ और है फ्ि दीवक भी घरके एक कीन 
मे रखा हुआ अपनी किरणोफों फेलाकर वस्तुओपर अपना 
प्रकाश डालता है, किन्तु आत्माका प्रफाश ऐसा भी नहीं, क्यार्कि 
आत्मा आकाशके समान वाहर-भीतर सर्वेत्र व्यापक हैं। इस 
लिये बह सर्चेत्र सुख-दुखादि तथा घट-पटादिके भीतर आप 
बैठा हुआ सबको म्रकाश कर रहा है, दीपकके समान एक केनिसे 
रहकर नहीं । 


(४ जिस अकार एक ही व्यापक आकाश १०० घरटोंमे आया 
हुआ भिन्न-भिन्न एक-एक घटाकाश नासमसे कहलाता है। तथा 
चही आकाश घरोंमे आया हुआ भिन्न-भिन्न मठाकाश नामसे 
कहलाता है। परन्तु उन्र भिन्न-भिन्न घठ तथा सठोंकी उपाधि 
करके व्यापक आकाशके डुकड़े नहीं हो गये, किन्तु वह 
घटादि उपाधिके रहनेपर ज्यू-का स्यूँ' है तथा घटादि उपाधिके 
कूट-हूट जानेपर भी ज्यू-का त्यूं' है। इरीप्रकार एक दी आत्मा 
सवंव्यापी सब वस्तुओंके बाहर-सीत्तर रहता हुआ सचको प्रकाश 
देता है और सब बस्तुओके उत्पत्ति-नाश मे उसका उत्पत्ति-नाश 
नही होता, वह तो सब भाव अभावषसे ज्यू-का-त्यू है। 
सुख-दुखादिके आन्तर-ज्ञान, घट-पटोदिके बाह्य ज्ञान तथा उनके 
भाव-अभायोंको प्रकाश देता है और 'आप ज्यू-का-त्यूँ" है । 
बा हा पद | बा या मैं दुखी हैं? इन गा ये 
घोड़ा है, यह गाय है? इन जम बरतें आको जप कान 
नहीं हैं? इन भाव-अभावोक्तो तथा “अब ' सूर्य- व 
* और अवकन्वकार के इक सूर -चन्द्रादिका अकाशें 

चरजजन्ञम, स्थूल-सूुक्ष्म, 


( २७ ) 


भाव-»भाव, अन्धकार - श्रकाशरूप सब वस्तु व झ्ानोको 
प्रफाश देनेवाला है । और आप न स्थूल है न सूक्ष्म, न स्थावर न 
जद्भम, बल्कि सबसे न्यागा है । सोई सबका साज्ञी मैं हूँ । 
नहीं देहा इन्द्रिय न अन्त:करण । 
नहीं बुद्धयहछुर व प्राण मन ॥ 
नहीं क्षेत्र घर बार नारी न धन । 
में शिव हूँ, में शिव हूँ, चिदानन्द घन ॥ 
(३) तत्व-विचार 

(१) जो चस्तु उत्पन्न होती है सो काये है. जैसे घट उत्पत्ति- 
वाला होनेसे काये हे। इसीप्रफार पत्वभूतात्मक सम्पूर्ण बाह्य 
प्रपद्न और देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धयादि आन्‍न्तर अपज् उत्पत्ति 
रूप होनेसे कारये ठे। 

(२) काय बिना फिसी उपादान कारण उत्पन्न नही हो 
सकता, जेसे ग्त्तिका बिना घटकी सिद्धि असम्भव है। इसी- 
प्रकार कार्य रूप इस आनन्‍न्तर व वाह्य जगतका उपाठान अवश्य 
चाहिये । और सो उपादान उस अखिल अपचन्लका कोइ एक ही 
वस्तु होना चाहिये । यदि नाना जउपादान माने जाएँ तो वे 
नाना उपादान घट पटादिके समान काये ही होंगे और फिर उन 
सानसा उपादानोका कोई एक ही उपादान मानना होगा । 

(३) ऐसा एक उपादान अपने कायेसि भिन्न होकर भी नही 
रह सकता, बल्कि अपन कार्योके सर्व देशमें अज्नलुगव रहकर 
अभिन्नरूपसे ही उसकी स्थिति सम्भव हे। जेसे खत्तिका घट 
मे अनलुगत होकर अभिन्नरूपस ही स्थित रहती है । इसी अकार 
कार्यरूप उभय (आन्तर-बाह्य) अपछका उपादान कारण सत्ता- 
सामान्य सत्त-चित्त-आनन्दरूप आत्मा ही हो सकता है, जो सब 
कार्योंके अन्तर-बाहिर अज्ुगत होकर अभिन्नरूपसे स्थित रहताहे । 

(४) अपने उपादानसे मितन्न कायेकी अपनी कोई सत्ता नहीं 


( रे८ ) 


हो सकती, केंबल नाममात्र व अतोतिमात्र ही कार्य होता हे 
जैसे घटकी मत्तिकासे भिन्न अपनी कोई सत्ता नहीं, मझक्तिकास 
केवल नामसात्र व प्रतीततिमात्र ही घट होता है । इसी प्रकार 
कार्यरूप ठेहादि जगनकी आत्मासे भिन्न अपनी कोई सत्ता नहीं, 
केवल साममसात्र व ग्रतीतिसात्र ही जगत है। जिस प्रकार घट 
मृत्तिकारूप ही है,इसीग्रकार देहादिन्‍जगत्‌ आत्मस्व॒रूप ब्रह्म ही हे! 

(४) यदि देहादि जगतका कोई अन्य कारण पत्रचमुताद 
माने जाए तो नहीं बनता, क्योंकि पदऋभूत स्वयं कार्ये हे | ओर 
जो कार्य है बह कारण नहीं वन सकता, क्योंकि कार्यो अपन 
उपादानमें लासमात्र ही होता है, चस्तुत: अपनी कोई सत्ता नहीं 
गखता । उत्पत्तिवाले दोनेसे पद्थमूत जब स्वयं काय है, अपने 
उपादानमे केवल साममात्र हैं और स्वसत्ताशुन्य हें, तब वे 
देहांदि ज्गतका उपादान केसे हों? क्योंकि मिथ्यासे मिथ्या 
की उत्पत्ति अथवा अतीति सम्भव नहीं, किन्तु सतत चस्तुके 
आश्रय दी मिथ्या चस्तुकी प्रतीत्तिका सस्भव है । 

(६) इन रीतिसे सम्पूण देहादि जगत्का कारण एकमात्र 
सत्तासामान्य, अस्ति-साति-प्रियस्वरूप आत्मा ही है और उसीमे 
यह्‌ सब देहादि जगत्त, अन्त:करण व कृत्तियाँ अमासमात्र व 
प्रतीतिमात्र दी हैं । सम्पूरं ग्रपरूचमे अस्तिरूपसे वह सत्ता- 
सामान्य स्पष्ट श्रतीत होता है और उसीके भाससे ये सच 
भासमान दो रहें हैं। जैसे बट है, पठ है, देह है, मन है, 
चाद्गवह, पवत है, दक्ष हू इस्यांढि रूपसे सब अपव्न्य सत्तारूप 
स्पष्ट प्रतीत दो रहा है, सो सबका सत्तारूप 


दो रहा हे आत्मा में हूँ? । 
नस देह इन्द्रय ने अन्तःकरण | ' 

पु नहीं वुद्धाहद्डार व आशण सन ॥॥ 
नददी सुत्र 


घर वार नारी न घन ॥ 
शित्र हूं, से शिव हूँ, चिदानन्द घन।। 


( ३६ 2 
(७) तत्त्व-विचार 


(१) जिस प्रकार कटक-कुण्डल्ादि सुबर्णके विशेषरूप है व फाये 
है, सुवर्ण कटक-कुएडलाविका सामान्यरूप हैँ 4 उपादान है । 
इसी प्रकार पबव्न्चभूतरचित स्थावर-जद्भमरूप जगत्‌ , देह, 
इन्द्रियों, अन्त'करण और सुख-दु.खादि अन्त.करणकी ब्रत्तियाँ 
उत्पत्तिबाले हैं। जो उत्पत्तिवाले है सो कार्य हैं और जो कार्य हैं 
सो साम्रान्यचेतनके विशेषरूप है । इसप्रकार सासान्यचेतस ही 
इन सब कार्यो (विशेष -रूपो)का सामान्यरूप है और उपादान है । 

(२) जिस अकार सामान्यरूप सुवर्ण बिना कटक-छुण्डलादि 
विशेषरूपोंकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं और सामान्यरूप सुबर्णसे 
विशेषरूपोंके उत्पकत्ति-नाशका कोई विकार भी नहीं । 

इसी प्रकार सासान्‍न्यचेवन थिना इन विशेपरूप कार्योकी 
उस्पत्तिका सम्भव नहीं तथा साम्रान्यचेतनमे इन विशेपनूप 
कार्योके उत्पत्ति-नाशका कोई विकार भी नही । 

(३) जिस भकार यद्यपि कटक-कुण्डलाडि विशेषम्पाका 
परस्पर भेद है, तथापि सामान्यरूप सुचर्णंसे फ्रिसीका भी भेद 
नहीं, वह सामान्यरूप सखुबश तो सच विशेषरूपोमें अनुगत 
होकर व्याप रहा है | 

* इसी अकार यद्यपि पच्न्चभूत, घर, जज्लनल, नदी, ठृच्त, 
पवेल व देहादि विशेषरूपोका परस्पर सेद है, तथापि सामान्य- 
चेतनसे किसीका भी भेद नहीं, वह ते सत्र विशेषरूपाम अलुगत 
होकर व्याप रहा है । मर दिल !] 

(छ) जिस प्रकार कटक-कुण्डलादि विशेपरूप अपन 
सामान्यरूपसे भिन्न कोई वस्तु नही हैं। सब कटक-छुणडलादि 
विशेषरूपोंमे सुवण अपने सासान्यरूपको ही देखता दे, विशेष 


रूप केवल भतीतिमात्र ही हैं व भ्रमसात्र द्वी ्टें। 


(९ ४० ) 


इसा अकार पश्चसूतादि सब विशेषरूप सामान्यचेतनसे चेतनसे 
मिन्न कोई वस्तु नहीं हैं, सब विशेषरूपोंमे सामान्यचेतन अपने 
ही रूपको देखता है' विशेषरूप केवल ग्रतीतिसान्र व अ्रसमात्र 
ही हें। क्योंकि सामान्यचेत्तनको निकाल लेनेसे बिशेंपरूपोकी 


कोई सत्ता रहती ही नहीं है, जैसे सुबण निकाल लेनेपर भूषणोंकी 
स्थिति नहीं ही ग्हती। 


(<) जिस सरकार उत्पात्त व्‌ नाश कटक-कुण्डलादे विशदप- 
च्पारका हे साम्तान्यकरूप सुचरणुकी त्त उत्पत्ति हे नस नाश । वह 
चर विशेषर्पोके उत्पत्ति-नाशसे ज्यूं का-त्यू है और सव 
विशेधह्पोके उत्पत्ति-नाशको अपनी सत्तामात्रसे प्रकाशता है । 


>नीआकार उत्पत्ति-नाश पश्नभूताद व देहादि विशेषरूपा 
ऊ ली होता है >मान्यचेतनकी न उत्पत्ति है न नाश | बह तो 
'च विशेषरूपोक्े उत्प 


विश  चिलाशमें ज्यूं-का-त्यूट है और सब 
नेशपरूपा< उत्पाक्तनाशको अपनी सत्तामान्रस प्रकाशवा है । 


५.3 5 सो आप अ्रमरूप है, फिर 
इसरका कारण हे ? जैसे कटक आप कार्य हैं 
चर पुएडलादिफा कारण ध्ल 


केसे हो ९१ केवल सामान्यचेवन 
रनपुँ सय शिर्शा-कार्योफा एऊुमात्र 


सुखद 2, रुप: कारण हैं। और घर है, देह रा! 
5 के कपल 5 मय भाध अभावरूप पदाथोंसे है, है, 
है ष्प ये फ् जय] ब्पृ "के लत 4 €्+ | ला सबफा सत्तारूप सामान्य 
+ है 4 ४ वडटप? शगज्दफा ख्यध्या « | 
| हि. अर र्स-द्य ब्य 


अन्त फागा ॥ 


